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आत्पनिषेदन 
( १ ) पुस्तछ्ट-ठेखन का उदर्य --पुस्तक को पठने कै साथदही पाठको के हदय 
मे प्रदन हा कि अनेको अनुवाद अर व्याकरण की पुस्तको कै होते हए. इस पुस्तक 
की क्या आवश्यकता है} प्रन का सकषेप मे उत्तर यही दियाजा सक्ता है क्रि यहं 
पुस्तक उस आवश्यकता की पूति कै किए ल्खिी गई 2, जिसकी पूर्तिं अ्र्तक प्रकारित 
पुस्तको से नदी दो सकी है । पुस्तक-लेखन का उदेद्य है - 


(१) सस्त मापा को सर, सुबोध ओर सर्वग्निय बनाना । (२) सस्छृत- 
व्याकरणं की कठिनादइयो को दुर्‌ कर सुगम मार्म-परदर्यन करना । (३) सस्त माषा 
अतिर्ष्ट भाषा हैः इस खेकापवाद का समू खडन करना } (४) किस प्रकार से 
सस्क्रत-भाधा से अपरिचित एक हिन्दी-भापा जाननेवाख व्यक्तिण्या £ मासमे 
सुन्दरः स्पष्ट ओर द्ध सस्रत स्खि ओर बोर सकता है | (५) स्करत माषा कै 
व्याकरण ओर अनुवाद-सम्बन्धी समी अन्यावद्यक बातो को एकं स्यान पर सग्रह करना 
तथा अनावभ्यक्‌ सभी वातो का परित्याग करना ¡ (£) अनुवाद ओर वाग-रचना 
दारा सभी व्याकरणक नियमो का परणं अभ्यास कृस्ना | व्याकरणको रयन कौ 
क्रिया को न्यूनतस करना । (७) सस्रत #़ प्रययो कै द्वारा सेकडो गन्द कासय 
निमांण करना सीखना, जिनका प्रयोग हिन्दी आदि मापा मे ग्रचल्ति ३ । 


इस पुस्तक के टेन मे लेखक का उदेद्य यद्र भी है कि यह पुस्तक तीन्‌ भागोमे 
पूर्णं हो । यह द्वितीय मागदहै, जो करि सन्क्रत माषा कै जान फै किः प्रारम्भिक सच्छरत- 
परेभियो को ल्क्य मे रखवर्‌ छ्ला गया है । इसमे अव्यावद्यक विष्यो का ही सग्रह 
क्रिया गया है । सरल ओर गुद्ध॒सस्छृत किस प्रकार सरख्तापूर्धक निःसकोच किखी 
ओर गोटी जा सकती है, इसका टी उसमे व्यान रसा गया है } असयावद्यक व्याकरण 
काटी इसमे सग्रहदै जोकि प्रारम्भकर्ताओ कैल्एि जानना अनिवयार्थद्रे | तृतीय 
भागम उच्च व्याकरण तया प्नोढ सस्त > सेखनकै प्रक्र का सरह रटेगा। 
अभोतक बी० ए०; एम० ए० तथा शाखी ओर आवचार्थफेरछानो के ल्म्एि अनुवाद 
आर निबन्ध्‌ की उत्तम पुस्तके नही ह) व्ृतीय भागक दासय उ आनव्द्यकता की 
पूति करना छेक का रक्य है | 


(विशेष-टस गुस्तक का प्रथम भाग प्प्रारम्मिक स्वनानुवादकोमुदी नामस 
ओर ठृतीथ भाग शोढ-स्वनानुवादकोसदी नामस परकार्ित ह्ये चुका है।) 


(२) पुस्तक की शरी .--पुस्तक कतिपय नवीनतम विरेपताओं क 
साय प्रष्ठुत की गईटै। हिन्दी, ससरत इग्ल्मि; फारसी ओर अखी मे 


( ₹० ) 


अभी तवा इम पद्धति प्र किली गई कोई पुस्तक नदी दै । जमन ओर केच नापा मे 
इस नैरी पर फुछ पुस्तके जमन ओर फेच भाप्रारणे सिखाने क किष टिली गईं टैः 
विरोषरूप से प्रो° ओय जीपमान (0110 51९0131) की जर्मन आर्‌ फेन 
माषा की पुस्तके | सुनने किेष प्रेरणा प्रो° जीपमान की मनोरम गेरी से मिली ध 
मेने कतिपय ओर नवीनताओ का इसमे समावेश किया 2, चसे प्रसयेफ अभ्यासमे 
नवीन शब्दो की सख्या स्मानद्दीषे। रस पुस्तक म प्रत्येक अभ्यासम मे गिनकर 
२५ नए शब्द्‌ दिए गये हे। हिन्दी ओर संसृत कै अतिरिक्त टग्ठिणि ओररसी माप्रा 
मे अनुवाद ओर निवन्ध के विषय मे जो नवीनतम वैनानिकं पद्रलि अपनाई गई है. 
उसका भी मेने यथासमव ओर यथाशक्ति पूणं उपग्रोग क्रिया है | 

(३) अभ्यास ‡-- पुस्तक मे केवक ६० अभ्यास दिए टे) प्रस्मेक अभ्यास दो 
भागो मे विभक्त है । बाई ओर प्रारम्भ मे श्ब्टकोपर हैः जिसमे २५ नए शब्द्‌ है | 
तत्पश्चात्‌ शब्दरूप, धातुरूप, कारक, समास, कृत्‌ प्रयय आदि व्याकरण सवन्धी अघ 
दिया गया है । नियमो कै उदाहरण आदि भी साथ ही दिए गए है । दार ओर प्रारम्भ 
मे सस्कृत मे उदाहरण-वाक्य ह ! तदश्वात्‌ सष्छृत मे अनुबाद फे छिए हिन्दी के वास्य 
है] बाद मे अनुवाद मे रोनेवारी विरोषं नरुयियो का निर्दैश करके उनका चुद्धरूप दे 
व्या गया है । त्श्चात्‌ अभ्यास कै किए कार्यं दथा गया है, जैसे एकवचन को बदु 
वचन बनाना, वत॑मानकारू को अन्य,काले मे परिव्ित करना आदि । वाक्य-स्वना, 
र्क्ति-स्थानो की पूतं आदि का उसके बाद्‌ अभ्यास कराया गया है| प्रयेकं अभ्यास 
मे दोनो ओर की पक्ति्यो गिनकर रक्ली गई है । प्रत्येक अभ्यास उरी प्रष्ठ पर समान 
होता है । किसी अम्यास की १ भी पक्ति दूसरे पृष्ठ पर नदी जाती है । 

(४) शब्दकोष :--विाथियो कौ सुविधा कै छ्एि शब्दको कोभ भागो 
बाया गया है | शब्दकोश कै अन्तर्गत (क) सफेत का अर्थ है कि ये प्ट्ञा या सर्वनाम 
रब्द' हे । सर्वनाम शब्दो के अन्त मे (सर्वनाम) यह सफेत भी किया गया हे | (ख) 
चिह का अर्थहैकियेश्वातु या क्रिया शब्दः है। (ग) का अर्थे किये अव्ययः 
ई, इनका रूप नही चर्ता है । (घ) का अर्थ है कि ये 'विकेषणः शाब्द है, इनका. खूप 
विरष्य कै तुस्य चछेगा । इन शब्डे ॐ तीनो लिगो मे सूप चले | सुविधाकै छिप 
रयक विमाग कै अन्त मे शब्दो की सख्या गिनकर रख दी गई है, अर्थात्‌ दम अभ्यास 
मे इतने सजा शब्दो का प्रयोग सिखाया गया है, इतनी धाठु्ो का, इतने अव्ययो फा 
विष्णो का | 


( ११ ) 


शब्दकोष कै विषय मे यह भी ध्यान रक्खेकि प्रयलक्रिया गवाहैकि जिस 
रब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास मे सिखाया गवा दै, उख प्रकार कै अन्य शब्द 
या धातु भी उसी पाठ मे क्वे जाणे ओर उनका भी अभ्या करापा जाय । शब्दकोष 
कै ऊपर स्पष्टरूप से निदेदा किया गया है कि विद्यार्थी अवतक कितने शब्द सीख चुका 
है तथा उसका शब्दकोष कितना हो गया है । शब्दकोप कै अन्त मे सूचना दी गई कि 
इस शाब्द से कर इस शब्द तक कै रूप उस प्रकार चकेगे या इतनी धातुके रूप 
दरस प्रकार चकमे । सक्षेप कै छिए सर्वच यह नही ल्खिा गयादहैकि इस अब्द से इस 
छब्द तक फे रूप ठेते चेगे, अपितु-- (डे) चिह्न का प्रयोग किया गया है । ध्वुस्य 
रूप चलेगे' के किए चवत्‌' का प्रयोग किया है } जैखे--(क) राम-विन्याट्य, समवत्‌ | 
इसका अर्थ हुआ कि (क) भागमे दिए हए राम शब्द से विद्याख्य शब्द तक के सारे 
राब्दो कै रूप राम शब्द कै तुल्य चल्गे । इसी ग्रकार (ख) माग के किए सफेत है । 

करद स्थानो पर शन्दकोपमे (क) (ख) (ग) (ब) मेसे (क) (ख) (ग) 
या (घ) नही मिलेगा । इसका अभिप्राय यह दहै किउस विभागया उसश्रेणीका 
शव्द उस शब्दकोष मे नही है । जेते-अभ्यास ४ का रब्दकोप (ख) से प्रारम्भ देता है, 
इसका अर्थहै कि यरो पर (क) अर्थात्‌ कोदईं॑सक्ञा शब्द नही है । (ख) नहोने का 
अर्थं हे, क्रिया शब्द नही है । (ग) नदी का अर्थंहै कि (अव्ययः नदी है| (घ) नही 
का अर्थंदै कि कोई विशेषण उ्द्‌ इसं॒शब्दकोप॒ मे नही ह । यह भी स्मरण रक्ले कि 
(क) भागः मे दो-तीन अभ्यासो मे कुछ विद्ोषण शब्द है, जिनका प्रयोग सकचा ज्नष्द्‌ 
ओर विपण शब्द्‌ दोनो कै तुल्य होता है । उनका उछ्छेख (क) भाग मे इसलिए 
किया गया है करि उनके रूप उस भाग कै मुख्य गब्द के तुन्य चख्ते हे । 

प्रसयेक अभ्यास मे २५ नए गव्द्‌ है, अत. ६० अभ्यासो मे १५०० गब्दो का शब्द्‌- 
कोषो जाता है प्रायः इतने दही गन्द छत्‌ प्रसययो आदिक द्वारा विद्यार्थी स्वय 
भी बना लेता है, अत प्राय. ३००० रब्दो का ज्ञान छत्रको दहो जाता है| शब्दकोष 
कै शब्दो का वमीकरण निम्न प्रकार से है :ः- 

(क) अर्थात्‌ संज्ञा या सवनाम शब्द्‌ ८२८ 

(ख) अर्थात्‌ धातु या क्रिया शब्द्‌ ३५४ 

(ग) अच्यय शब्द ५४५ 

(घ) विश्चेषण खब्द्‌ १७६ 


पठितं एव अभ्यस्त शब्दो का योग १५०० (शब्दकोष, 


( १२ ) 


५, पुस्तक की विशेषतां 

सघ्नेप मे पुस्तक की पिरोषतार्णे निम्नलिसित है .- 

(१) इण्छिन्‌ , लण्न, प्रेव ओर रूसी भाषाओ मे अपना गहं ननीनतम येज्ञा- 
निक पदति इस पुस्तक मे अपनाई गईं है । । 

(२) सस्छृत भाषा के ज्ञान कै छिए अनवाय समूर्णं व्याकरण अनुदरा ओर 
अभ्यासो के द्वारा अति मरल जर सुबोध सूप मे समक्चाया गया है । 

(३) ६० अभ्यासो मे सम्पूणं आवदयक व्याकृरण्‌ समाप्त किया गया टे । प्रसेक 
अभ्यासमे व्याकरण वेः कुछ विशेपर नियमो का अभ्यास कराया गया है} नियमो 
को पूर्णरूप से ष्ट करने कै लिए उदाहरण-वाक्य दिए गए है । प्रत्येक अभ्यास 
मेछा्ोसेजो रुयो सम्भव है, उनका सिरदैश कखे युद्ध वाक्य बताया गया है। 
साथ ही नियम मी बताया गया है | 

(४) अम्यास-ग्र्नो द्वारा सेकडो नए वाक्य खय बनाने का अभ्यास कययर 
गया है । र्तिस्थले की पूति का अभ्यार, नए खब्दो से वाक्य-स्वना का अभ्यास, 
अयुद्ध वाक्यो को जुढ करने का अभ्यास, सन्धि, समास तथा कत्‌ प्रत्ययो से रूप बनाने 
आदि का विनेष अभ्यास कराया गया टै | 

(५) प्रसेक अभ्यास की बिदोषता वह है कि एकं अभ्वासके किए कैव दो 
पृष्ठ दिए गए े । प्रस्येक अम्यास की. पक्तिर्यो भिनकर रक्ली गदं हे । एक भी पक्ति 
एक अभ्यास की दृष्रे ए पर नही जाती है । प्रयेक अभ्यास दो मागो मे विमक्त है | 
बाई ओर "--(१) रब्दकोषः, (२) व्याकरण के नियम, (३) शब्दरूप, (४) 
घादुरूप, (५) सन्धि या समास आदि, (६) करत्‌ प्रययो से शब्द बनामे के निवम 
आदि ई । दाई ओर -(१) उदाहरण-वाक्य, (२) अनुबादाथं हिन्दी वाक्य, (२) 
अशद्ध-वाक्यो क यद्ध-वाक्य; (४) अभ्यास (क्चन-परिवर्तन, काठ परिवर्तन आदि), 
(५) वाक्य-स्वना, (६) रिक्त-स्थलये की पूति का अभ्यास आदि । 

(६) प्रवेक अभ्यास मे गिनकर २५ नए शब्द दिए गए है | उनका धिशेप- 
रप्र से प्रयोग सिखाया गया ह । 

(७) अभ्यासो के पश्चात्‌ (१) सभी आवश्यक ब्दो तथा धातुख कै सूप दिए 
गण है 1 (र) १ से १०० तक की पूरी गिनती तथा महाशख तकं की सख्या ह । 
` २) सक्षि वाठकोप हैः इसमे पुसतक मे प्रयुक्त समी धातुभो फे ५ ककारौ कै रूप 
द । () छन प्रययौ से बने हुए रूपो का स्र । (५) आवदयक सधि नियमो का र्र्‌ । 
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(८) सस्छेत मे पत्र लिखना, प्रस्ताव, अनुमोदन आदि करना, व्याख्यान क 
प्रारम्भ करना; इसका प्रकार उदा््रणो द्वार बताया गया है | 


(९) पुस्तक कै अन्त मे सस्छरृत पे निबन्ध लिखने कै छिए आवव्यक-निदेश तना 
उदाहरणरूप मे २० निबन्धं अल्युपयोगी विप्रयो पर लिखि गए है । अन्त मे २८ विष्यो 
पर अनुवःदार्थं हिन्दी-सन्दर्भ भी दिए गर है | 


(१०) पुस्तक बी ए० ओर मध्यमा कक्षा तक कै छात्रो कै लिए सस्छृत- 
अनुवाद, व्याकरण ओर निबन्ध फे किए सर्वथा पर्याप्त है | 


द अध्यापको से 


(१) प्रसेक अभ्यासम दिए शब्दकोप ओर व्याकरणे अशकोखाघो को 
अच्छे प्रकार से स्पष्ट कर दे ओर छात्रोको निर्दैगदे कि वे उसको ठीक स्मरण करट 
दूसरे दिन उदाहरण-वाक्यो का हिन्दी मे अर्थ करावे ओर नियमो कै प्रयोग को स्पष्ट 
कर दे! तसखश्चात्‌ कक्षामेद्टी प्रत्येक छाचसे मौखिक सस्रत मे अनुवाद करावे । 
एक छात्र कौ त्रुटि को दूसरे छार से शुद्ध करावे | छात्रो को अपनी नुटि स्वय शुद्ध 
वाःरने का अविक अवकाश दे | 


(२) सस्छृत मे मोखिक अनुवाद या सस्छरत-मापण फे प्रति छत्रो के सकोच 
को सर्व॑शरा दूर्‌ करे । छात निर्भीक होकर अनुवाद करे ओर सष्ठरत बोले । 


थ 


(र) छार फे उच्चारण की शुद्धता पर विनेप ध्यान दे ओर उचारण की 
न्टिको्रास्मसेही दूर करे। 


(४) पव्येक अभ्यास कोएक या दो बार मे समाप्त करे । प्रत्येक पाठ कै अन्त 
मे दिए गए अभ्यास को मौखिक ओर छिखित दोनो प्रवमर से करावे । छात्रो की टेख- 
सम्बन्धी त्रुटि को भी दूर करे । 


(५) प्रक अभ्यासमे दिए गए नर शब्दो ओर धाठज फैद्वायास्वयमी 
वाक्य बनाकर उनका सस्कृत मे अनुवाद करावे छायो को सस्छरुत-सखभाप्रण कै किए 
विरोषरूप से प्रित करे } कक्षा मे भी अधिक वार्तस्िप सस्रत मे करे | 


(६) पूर्व-पटित शब्दो, धातुओं ओर व्याकरण कै नियमो को छात्र न भू, 
अतः उनका मी अभ्यास वार-बार कराते रहे ¡ निबन्ध-ठेखन्‌ का मी अभ्यास करावे । 


(७) छो कै हदय मे सस्रत भाषा कै प्रति विद्तोष अनुराग उत्पन्न कर | 
उनके हृदय से यह माव निकाल दे कि सस्छृत माषा कठिन भाषा है ! छाचो से अनु- 
वाद आदि का अभ्यास कराकर सिद्ध करे कि सस्करृत माषा अन्य भाषाओ की अपेक्षा 
अधिक सररूता से सीखी जा सकती दै जर सरलता से खिली या बोटी जा सकती है | 


( १४ ) 
७, विद्याथियो से 


(९) सस्छृत भाया को अति सररु, सु्रोध ओर सुगम बनाने कै किए यह 
प्रस्तर प्रस्त की गई है । अतः अदम्य उत्साह के साथ पुस्तक कै पठन मे प्रवृत्त ह| 
पसयेक भाषा मे द्ध बोलना या ल्खिना निरन्तर अभ्यास के बाद दही आताहै। 
मातृभाषा हिन्दी मे शुद्र बोल्ना या किखना वर्पो के निरन्तर अभ्यास $ वाद ही 
आता है)! यह्‌ सरण स्क्खकित्रिना अन्याखके कोर विना नही आती है! अत 
सकोच छोडकर सस्रत मे बोख्ने ओर लिखने का अभ्यास कर्‌ | 


(२) युस्तक मे &० अभ्यास है | सस्छृत-मापा से अपरिचित भी कोर हिन्दी 
जाननेवाल्य व्यक्ति १ अभ्यास्तको १या २ घटा प्रतिदिन समय देने पर सरल्तासे २ 
दिन मे प्ूराकर सकता है! इय प्रकार ४ मासमे यह पुस्तक सरख्ता से साप्त 
हो सक्त है । वहतं अल आयुवारे छात्र ४ दिन मे एक अभ्यातत समाप्त करर सकते है, 
इस प्रकार वे मी ८ मास मे पुस्तक पूरी पठ सकते है । 


(२) सस्त भापा कै ज्ञान के छिए जितने शब्दो, धाओ ओर नियमो कै 
जानने की अयन्त आवदथकता होती दैः वे समी बाते इस पुन्तक मे है । इस पुस्तक 
का ठीक अभ्यास लो जाने पर्‌ छात्र नि सकोच शुद्ध सस्करृत लिख जर बोर सकता है । 
वी° ए० कक्षा तक्र फै किए इतने व्याकरण का ज्ञान पर्याप्त है | 


(४) राष्दकोप :--गन्दकोषर मे एक प्रकार से सूप चल्नेवाङे शब्द था धातु 
माय. एक ही खान प्र दिए गए है 1. अति प्रसिद्ध शब्द या धातु ही प्रायः दिए गए 
टै, किन जब्दो को छोड दिया गया है! किस शब्द्‌ या घातुके रूप किस प्रकार 
चलगे, यह्‌ भी अन्त मे सूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया है । (क) (ख) (ग) (ध) सेतो 
का अर्थं सज्ञा, क्रिया आदि सरण रक्चे । आगे कै अभ्यासो मे पूर्व पठित अन्दाचली 
कानि सकोच प्रयोग किया गयादै, अतः प्रत्येक पारकी शब्दावली को सीकं 
स्मरण करे ¦ 


(५) व्याकरण :-(क) व्याकरण मे कुछ क्िरेष शब्दो या धातुभो का 
प्रयोग सिखाया गया टै ! उस अभ्यास मे उस शब्द ओर धातु को ठीक स्मरण कर 
ठे । उसी प्रकार मे रूप चलनेवालठे ब्द या धातुभी उसी पाठम दिए गषएै। 
जनक रूप भी उखी प्रकार चख्वे । शब्दौ ओर धातु के सकषित्तरूपः भी दिए मण 
है, उस प्रकार से चल्नेवाठे खभी शर्ष्दो या धातुओ फे अन्त मे वंह अश रहेगा | 

(खल, नियमो कै साथ पाणिनि कै प्रामाणिक सूत्र भी कोष्ठमे दिए्डे) ऊः नदं 
न स्मरण करना चाहे तो छोड सकते है ! हिन्दी मे दिए पूरे नियम की अका स्रत 
का छोय सूत्र स्मरण करना सरल है 1 कैवक २०० नियम पृरी पुस्तक मे ¦ 


५ १५ ) 


(ग) व्याकरण के नियमो कै उदाहरण भी साथ दी दिये गये है | बु नियमो कै 
उदाहरण उगहरण-बाक्नो मे मिकेगे । उन्हे ध्यानपू्वंक समञ्न ठे । 


(घ) लेग फे किए कतिपय सकेतो का उपयोग किया गया है । उनका यथा- 
ध्यान निर्देन फिथा गया है । जैरे--प्रथमा, द्वितीया आदि कै किए प्र; द्वि° आदि। 
चिन््>कय प्रयोग चका सूप वबनताहैः इसत अर्थमे करिया गया है, स्मरण रक्खे। 
जेसे-म्‌> भवति, अर्थात्‌ मू धातु का भवति रूप बनता दै। इस पुस्तक मे हव ऋ 
जर दीर्घ टम ग्रयरमे दे दे, स्मरण स्क्खे । हस्व छ, दीघं छ | 


(६) उष्ाहर्ण-वाक्य :--व्याकरण के जो नियम उस अभ्यास मे दिये गण 
है तथा जो नये शष्ट दिए. गए टै, उनका प्रयोग उदाहरण वाक्यो मे किया गया है । 
उदाहरण वाक्यो को बहत व्यानपूर्वक ममन्न ठे । प्रत्येक वाक्य मे किसी विशेष नियम 
या शब्द्‌ का प्रयोग सिखाया गया है । उदाहरण-वाक्यो को रीक्‌ समन्ल्ने से अनु- 
बाद मे कोई कठिना नदी हयगी । 


(७) अनुवाड :-जो व्याकरण कै नियम या नए शब्द्‌ उस अभ्यास म दिए 
गए हे, उनका विकेषरूप से अभ्यास कराया गया है । अनुवाद वनाने मे जहो भी 
कटिनाई जञ, वर्यो उदादरण वाक्यो को देसे । उनसे आपकर कठिनाः द्र होगी । 
अशुद्ध वाक्यो फ नद्ध वाक्य जो दिए गए दै, उनसे भी सहायता ीजिए्‌ | 


(८) छवा -अशयढ-वाक्यो कै जो शुद्धःवाक्य या शद्ध रूप दिये गण 
-, उनको ध्यानपूर्वकं स्मरण कर ठे । प्रयत्न करे कि वहदवुटि जयेनदहो। जो 
यो एक वार बता दी दे, उनका बार-बार नित नही किया गया दै । जुद्र-वाक्य 
ॐ आगे नियम की र्या दी है, उम नियम को व्याकरणवाछे अगमेव्खे। 


(९) अभ्यासः--अभ्यासो मे काल-परिवर्तन, वचन-परिवत्तन आदिका अभ्यास 
क्सया गया है । अभ्यास मे जितने प्रश्न दिए गए है उनको पूरा करने का पूर्णं यल 
करे । तभी अनुवाद ओर व्याकरण का अभ्यास परिपक्त होगा । वाक्य-रवना आदि कै 
कार्यको भीन छोड । कही कटिनाई प्रतीत हो तो अध्यापक की सहायता ले । 


(१०) अभ्यासे के अन्त मे १२२ पृष्ठ से सभी आवद्यक शब्दो ओर धातुओं 
\, स्प दिए गए = | उनको श्चद्र रूप म स्मरण करं ओर उनका प्रयोग करे | 

(११) पुस्तक म जितनी घाठुज का प्रयोग टया है, उन सवके पाच ल्कासे 
छं रूप सक्षि धातुकोष मे ३ । उर वरह देखे । 


(१२) पत्र छ्खिने का प्रकार भीदिया गया है । अन्त म निबन्ध ख्सिनेका 
रकार तणा उदाहरण-रूप मे २० निबन्ध है, तदनुसार अन्य निवन्ध स्वथ लिम्नि | 


( श्दे ) 
८ तक्षता-पकारान 


इस पुस्तक कै टेखनं मे मञ्चे जिन महानुभावो से विचेप्र आवश्यकं परामर्स, 
प्रेरणा जर प्रोत्साहन मिरखा ष्ट उनमे विशेष उ्टेखनीय निम्नभिखित है | पराभयो, 
सुञ्चावो आदि के णिए इन सभो का कृतक हँ । 
सर्वश्री माननीय डा० कन्टेयालल माणिकलर सुन्द (राव्यपाल उ० यम), 
डा० सम्पूर्णानन्द्‌ ( मुख्य सन्ती, उ० प्र° ), डा० सुनी तिकुमार चटजी (कल्कत्ता), 
डा० सगक्देव शाघ््री बनारस), डा० बावूराम सक्सेना (मरयाग), डा० वासुदेवशरण 
प्रवा (बनारस); आचाथं हरिदत्त जारी (कानपुर), श्री रूपनारागण शास्र (हि 
सा० सम्मेखनः प्रयाग); श्री पुरुपोत्तमदास मोदी एम० ए०| 
अन्त मे विद्रज्जन से निवेदन दहै किवे पुस्तकके विप्रयमेजो भी सोधन, 
परिवर्तन, परिवर्धन का विचार मेजेगे, वह बहुत कृतजतापूर्वक स्वीकार किया जाग्रमा | 
सट एन्डयूज काटेज, गोरखपुर 
वली २००९० | द दी 
दितोय संस्करण की भूमिका 
ससकृतग्रेमी अध्यापको, विचार्थियो ओर जनता ने इस पुस्तक का द्ार्क 
स्वागत किया है, तदर्थं मै उन्‌ सवरा अयन्त क्रतज्ञ हृ । लिन विद्यानो ने आवश्यपः 
सदोधनादि कै विचार मेजे दे, उनको किष धन्यवाद देता हू । उनके सतोधनादि # 
विचारो का यथासमव पूरणं पार्न करिया गया है । पुस्तक को ओर उपयोगी बनाने कै 
किए उच्च ककश्चाओ मे निर्धारित व्याकरण कै अश्च सन्धि-नियम, शब्दरूप, धातुज फे 
पूरे १० ककारो कै रूप मादि दस सस्करण मे बढाए गए है । अनुवादार्थं गब सग्रह 
मी अन्तमे बदाया गया है! आबा है प्रस्तुत सस्फरण धिया्भियो ॐ लिए तरिनेप 
उपयोगी सिद्ध होगा | 
गघर्नमेट काठेज, नैनीताल ॥ 
ता० २०-१२-५५ ई० | पिरदे द्विवेदी 
ठृतीय संस्करण की भूमिका 
सस्छतःपेमी अध्यापको, छत्रो ओर जनता ने इस प्रस्तके का हदि म्वागत 
किया है, तदर्थं उन सवका विगेष करतक्न ह । इस ससफरण मे धातुरूप सग्रह कै ५० 
ष्ठ नए दगसेच्खिगएहै। समी धाओ के १० लकारो के स्प एकतर दिए गए 
है । पुस्तक मे वथास्थान अन्य आवद्यक परिवर्तन भी किए गए है । आशा है प्रुत 
सस्करण जनता को विरेष उपयोगी सिद्र हेगा | 
गव्नमेट काटठेज, मैनीताक 
ता० २०-९-५९ ई 


कपिरुदेव द्विवेदी 


१, 'सस्छतः-- गन्द का अर्थं है--दयुद्धः परिमाजित, परिष्कत ¦ अत सस्छरुत भापा 
का अर्थहै-शुद्र एव परिमार्जित मापा | 

२. सस्कृत म ३ वचन होते हे-एकवचन (एक ०); द्विवचन (द्वि); बहुवचन 
(बह °) । तीन पुस्प्र लेते हे- प्रथम या अन्य पुरुप (घ्र° पु); सव्वमपुसपर (म पुर); 
उत्तमप्रसपं (उ० पु°) । मबोधन को केकर आठ कारक (विनक्ति) दौते टे । (विचरण 
कै किए देख प्रष्ठ ४)। 

२ सस्छतमे रिया कै १० लकार (त्तिर्यो) होते है । ये ठसा ककार दम पुस्तक 
मेदिण्गएह। द्रनफे नाम तया अथये ह३:- (९) ट्ट्‌ (वतमानकाल); (२) खोर्‌ 
(आना अथ), (२) खट्‌ (भविष्यत्‌ कार), (४) खड (अनच्यतनमूत); (५) विधिखिड._ 
(आना या चाहिए अर्थ), (६) र्ट्‌ (परो्नूत), (७) ट्‌ (अनच्रतन भविष्यत्‌ ); 
(८) आशी (आश्रीर्वाद), (९) खड (सामन्यभूत); (१०) खट. (टैठदेवमद्‌ 
भविष्यत्‌ ) । 

४ धातुं फ तीन प्रकार से रूप चट्ते है, अत. धातुरणे ३ प्रकार की टै.--परस्मे- 
पदी (प° , ति, त. अन्ति) । आत्मनेपदी (आ० , ते एते अन्ते) । उभयपदी (उ° 
दोनो प्रकार कै रूप) | 

५ सस्छरूत मे १० गण (धातु कै विभाग) होते ह । प्रत्येक धातु किसी एक गण 
मे आती दै। दनफे किर कोष्टगत सफैत ट। भ्वादिगण (९), अदादि० (२); जुहो- 
सादि० (३); रिवादि० (४); खादि ° (५) ठदादि० (६); स्धादि° («) तनादि. 
(८); ऋथादि° (९); चुरादि (१०) । 

६. इर्ल्मि कै -{€568 (लकारो) का अनुचरा कोष्मे दी चिधिसे कौजिए। 
१, 1€5€11† {"0. (ष्ट), २. ८5, (01६ (लट्‌ या धाठतुसे रवर 
प्रतय ~+अरा ;ख्ट्‌ ) ३. 7765 ‰+€1{५६ (ल्ड या घातु से क्त प्रत्यय + अ 
लट्‌ ); ४. 7765. €. (ण (र के वस्य) | ५ 225 110 (लड्‌), ६. 
{357 (0 (ठ्ड या धातु से गत्र प्रत्यय +-अस्‌; खड्‌), ७ 22451 €~ 
{6८ (ठ्ड्‌या धातुस्ते त्त ग्रयय +स्‌; लड्‌); ८ 25 (ला (0. 
(६्कैतल्य)| ९ शप्रपा6€ [पत (य्‌) १० एप्ता€ (0 (द्‌ 
याधातुसे स्य दउत्र+अम्‌; ठट); ११ -तप््ा€ (€1८४ (धात सेक्त 
प्रत्यय + अस्‌ ; लट्‌ ); १२ पराप्रा€ €, (0, (१० कै ठस्य) । 

७, प्रत्येक अभ्यास को प्रारम्भ करने से पूर्व बाई ओर कै शब्दकोप ओर व्याकरण 
को ठीक स्मरण करल} उनका ही अभ्यास कराया गया है । * चिन्ह वाठे नियमं 
अस्पाक्च्यक हे | रब्दकोप्र मे (क) म सर्वनाम चन्दो का सकैत कर दिया गया 2, रोप 
सजृशन्द्‌ टै । 


८. रन्दो ओर धातुओं कै पूरे रूप, सक्षिप्त धाठुकोप्र, सन्धि-नियमः प्रययो का 
विवरण, निबन्ध आदि परिचि मे दिए गए दै वरहो देख । 


२ रचनानुधाद्कोमुदी (नियम १-) 


| 
शब्द रोष--२५] अभ्यास र व्याकरण) 


(क) स॒ (वह), तौ (वि ढेन), तै (ये सन), मधःच्‌ (आपं, पुरूष), भवती 
(आप, खी) (सर्वनाम शब्द) । रम, (राम); इश्वर (दशवरया रूपमीफ, बालक. 
(वारक), मनुष्य (मनुष्य), नर॒ (मवुष्य), भ्राम (गव), दप (राजा), चिचा- 
क्य. (विद्याख्य) । (३) । (ख) मू (होना); परू (पढना), ख्ख (लिखना), हस्‌, 
(दैसना), गम्‌ (जानः), आगम्‌ (जनः) । (द) । (ग) अत्र (यह, इदे (यहो), यत्र 
(जदो), तत्र (वहः), डतर (क), क्व (कद ) 1 (६) 

सूचना--१, गब्दकरोप कै हि ये सकैत स्मरण कर्‌ < ' -- 

(क) = सल्ञा या सर्वनाम चन्द्‌ । (ख) = धाठु या क्रिया सब्द | 
(ग) = अव्यय या क्रिया चिकनोषरण । (घ्‌) = विरोपण चच्द्‌ | 
२. (क) चिह--(अथान्‌ क्कीर) तकः अर्थ का बोधक है । जसे, १--१० 
अर्थात्‌ १ से १० तक। राम--विग्राख्य; रमसे विन्याल्य तके के 
शब्द । (ख) '्वत्‌' अर्थात्‌ ठन्य; सद्य । जेसे--'रामवत्‌' अर्थात्‌ राम 
कै तुल्य रूप चच्धेगे ¡ "भविवत्‌" मनति क तुल्य न्प चले | 
३. (क) गम--विद्याख्य, रामवत्‌ अर्थात्‌ राम भब्द से वियाछ्य शब्द्‌ तक कै 
रूप राम शब्द कै तुस चकग ! (ख) मू-- आगम्‌ ; भवनिवत्‌ । 
ध्याक्डण (ख्‌ , परस्मैपद, कर्तृवाच्य ) 
१ रामः रामौ रामा प्रथमा (कर्ती) | संक्षिष्ठर्प अ ओ आः प्र 
रसम्‌ रामा रामान्‌ द्वितीया (कर्म) | (अकासन्त प.) अम्‌ ओ आन्‌ द्वि° 
सक्षष्घरूप राब्द कै अन्त म रहेगा । जके, बाक्क. वारको वाल्काः बालकम्‌ आदि । 
२, “सु' धातु य्‌? ककार (वर्तमानकाल) | संक्षिप्तरूप 
भवति मवतः भवन्ति प्रथमपुरुष | अति अतः अन्ति प्र पु 

सश्चिर रूप अन्त मे ख्गाकर अन्य धातुओं फ रूप बनादए, जसे पठति, छिखति, 
हसति, गच्छति, आगच्छति आदि । छ्टू आदिमे गम्‌ को गच्छहो जाता है। षू 
घर्तमानकाल | 
® नियम १--कता के अनुसर शिया छा कचनं ओर पुरुप हीतः ३ ! जैसे, स पटति, 

कतः प्रथमपुरुष एकवचन रै तो श्छिथा सी प्रथमपुरुष एकवचन होगी । 

नियम ₹--*भवत्‌” (अ,प) शाञद्‌ कै साथ सदा प्रथमपुरुष आता है । 

नियम इ--तीनो छ्गि मे घातु का रूर वही रहता है । 

% नियम ४--रती मे प्रथमः आती है ओर चमं मे द्वितीयः आकती है ! 

‰ नियम भ--(जपदं न प्रयुञ्जीत) धिना अतव स्गये छब्दया घातु का अप्रोग 
नक्छं। 

नियम ६--दुक अर्थवा (प्र^्यववी) कछद् म से दक दण्ट ङ्‌ ही भ्रथोग ष्ट्र। 


वतंमानकार, प्रथमपुरुष ३ 


अभ्यास र 


१ उदाहरण-वाक्य :--१. वह पठता है- सः पठति । २. वे दो पट रहे है-- 
तो पठतः! ३. ये सब पठवे ट-- ते पठन्ति । ४. आप यहा आते है--मवान्‌ अत्र 
आगच्छति | ५. आप दे हते है--मवन्तौ हसत. । ६. आप सव जाते है-- भवन्तः 
गच्छन्ति । ७ आप छ्िखिती हैमवती छिलिति | ८. वाल्क लेता टै (या है)- 
गारक. मयति । 


२ संस्कृत बनःओ "-(क) १. वह्‌ छिखिता है । २ वह गोव को जाता है | 
३ वह आताहै। ४ बालक पठता है। ५. राम छिलिता है। ६. मनुष्य हसता दै | 
७. राजा यहो आता है। ८ राम विनाख्य को जाताहै) ९ आप वरहो जातेहै। 
१०. वह मनुष्य कहो जाता है ? 


(ख) श१.वेदोहेखतेह। १२. वेदो कर्डाजतेहै? १३ दो आदमी यह 
आरहेहै। १५. दो राजा बहोजारहेटै) १५ वे दोनो जयं जाते दै, वरहो हसते ह! 
१६ अप दोनो आते है। 


(गः) १७ वे सव यहा आते है ! १८ स्व बाख्छ विदार्य को जा रहे है 
१९. ठे मनुष्य कर्होजारदै है? २० अपरि सवपढरहेहै। 


३ अखुद्धचाक्य सुदधवाक्य नियम सख्या (देखिए) 
(१) रसम तिग्रारपर गच्छति | रामः बि्राख्य गच्छति | 1 
(२) भवान्‌ तत्र गच्छन्ति ¦ भवान्‌ ततन गच्छति | १ 
(३) मनुष्यो आगच्छन्ति ¦ मनुष्यो आगच्छत, । १ 
(४) यत्र गच्छत तत्र हसन्ति | यत्र गच्छत. तत्र हसतः । १ 


(५) बालकाः विदाह्य गच्छति ! बारुकाः विद्यालय गच्छन्ति | ५; १ 


४ शुद्ध फरो तथा निप्रम बताओ --य, पठन्ति । तो छठिणिति | ते आगच्छति | 
भवाम्‌ पठन्ति । भवती हसपः ! ईश्वरः मवन्ति | नस. पठति । नये आगच्छन्ति | 
विद्यालयः गच्छति | वेप गच्छति । नरष गच्छन्ति | बालक द्रत, । नरा, ह्खति । 


८ अभ्यास (संस्कृत मे)--(क) २ (क) कै वाक्थो को द्विवचन ओर बहुवचन 
मे बनाओ । (ल) २ (ख) के वाक्यो को एकयचन ओर बह्वचन मे बनाओ । (ग) 
पट्‌ , किख ; गम्‌; आगम्‌ ङे ग्रथमपुरूप के रूप बताओ} (घ) ब्राखक, नरः वरप, विद्याख्पर 
फै प्रथमा (कर्ता) ओर्‌ द्वितीमरा (कर्म) विगक्ति ॐ स्प ब्रतामो ) 


® रचनानुवादकोसुदी (निथम ५) 


रब्दरोष--२५ +. २५८५०] अभ्यास २ (व्याकरण) 
(क) स्वम्‌ (तू ), युवाम्‌ (त॒म दोनो), यूयम्‌ (तम सव) (सवनाम) । फम्‌ 

(फर), पुस्तकम्‌ (पुस्तक); पुष्पम्‌ (रु); पत्रम्‌ (चिद्धी, पसा), भोजनम्‌ (भोजन), 

जलम्‌ (जर), राज्यम्‌ (राज्य), स्यम्‌ (सल), गृहम्‌ (घर), वनम्‌ (वन) (५३) । 

(ख) रक्ष्‌ (रक्षा करना), वद्‌ (बोखना), पच्‌ (पकाना), पत्‌ (गिरना), नम्‌. (नमस्कार 

करना) ! () । (ग) अद्य (अज), सम्प्रति, इदानीम्‌, अघुना (तीनो का अर्थं है 

'अबः), यद्‌। (जब), तदा (तब), कदा (कब) । (७) 

सूचना--(क) फल--वनः फलवत्‌ । (ख) रभ्‌--नम्‌ ; मविवत्‌ । 
व्याकरण (रट्‌ , मध्यमपुरुष, कारक-परिवय) 

१ पलम्‌ फे फलनि प्रथमा (कर्ता) | सक्षप्तरूप अम्‌ ए आनि प्र 
पलम्‌ , > द्वितीया (क्म) | (अकायन्त नपुऽ) +; ८ 9 
पुस्तक आदिके सूप एेसे ही चलेगे । यथा-- पुस्तकम्‌ परकै पुस्तकानि । परन्तु 

पुष्प ओर पत्र मे आनि के खान पर आणिः ल्गेगा--पृष्पाणि, प्राणि । 





२ भू" (लय्‌ , मध्यमपुरुष) | सक्षिप्तरूप--असि अथः अथ मर पुर 
भवसि भवथ' भवथ म० पु०एकण्मे असि, द्वि° मे अथ.) बरहुन्म 
अथ ट्रेगा । 


रक्ष्‌ आदि के रूप इसी प्रकार चलेगे । जेसे--रक्चसि, वदसि, पचसि; पतसि, नससि 
आदि । < 

२. सस्कृत मे तीन वचन होते है--एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । एक ऊ छिए एक- 
वचन (एक ०) दौ कै छिए. द्विृचन ( द्वि° ); तीन या अधिक कै किए बहूवयेन 
( बहु° ,। 

४ तीन पुरुष होते है -(१) प्रथम (या जन्य) पुरुप (प्र° पु०) अर्थात्‌ वह, वे दोनो, 
वे सर, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम | (२) मध्यम पुरुप (म० पु०) अर्थात्‌ नू, 
तुम दोनो, तुम सव्र । (३) उत्तम पुरर (° पु०) अर्थात्‌ यै, हम दोनो, ट्म सवर | 
ये नाम स्मरण कर छे | 
५ सस्छरृत मे सबोधनसहित ८ विभक्तयो (कारक) होती है । उनफे नाम अर 

चिद्ध ये है -- 

विभक्ति करक चिन्ह विभक्ति कारक चिन्ह 

(9) प्रथमा (प्र) कर्तां +न (५) पचमी (ध॑०) अपादान से 

(२) द्वितीया दि) कर्म॑ को (&) षष्ठी (घ०) सन्ध का.के,की 

(३) तृतीया (त°) करण नेसेद्रारा (७) सक्षमी (स०) अधिकरण मे, पर 

(४) चतुथी (च) सप्दनके किए (८) संबोधन (सं°) सबोधन हे,जये.मो. 

नियम ७--(अचूहीन परेण सथोव्यम्‌ ) ह्‌ व्यजन आगे क खर से मिल जाता है । 
(यह नियम एेच्छिक है) ! जैसे-प्वस्‌ + अद्य = तवमद् । युयम्‌ ~+ इदानीम्‌ = 
यूयमिदानीम्‌ । 


र्ट्‌ $ मध्यमपुरुष म्‌ 


अभ्यास २ 


१ उदाहरण-वाक्य --१ तू बोर्ता है वदसि | २ तुम दोनो बोलते हे-- 
युना वदथ । ३. तम रोग बोटते हो--मरूय वदथ । ४. लम्‌ ईर नमसि } ५. युवा 
भोजन पचथः }! £ यूय पुस्तकानि पठथ | ७ तमय पुस्तक पठसि । ८ यदा यूय 
गच्छथ, तदा स पत्र छिखिति ! ९, ख राज्य रक्सि] १० यूय पुष्पाणि रक्षथ | ११. 
ख गृह गच्छि | 


२ सस्त बनाओ -क) १. तू पठताहै। २. त्‌ प्रख्खितादै। ३. त्‌ 
भोजन पकाताहै। ४ नूराज्यकी राकरताहै। ५. तू फल क्री रभा करता । 
६ तू सव्य बोल्ताहै। ७ तूधरको जाता है। ८. चू असत्य बोरूताहै। ९ तु राजा 
को प्राम करता है । 


(ख) १०. तुम दोनो यहो आते हो ! ११. तुम दोनो कब भोजन बनाते हो १ 
१२ तम दोनो अब्र गोव को जाते हो । १३. अप दोनो अब बोरूते ह । १४ दो पत्ते 
गिरते दे । 


(ग) १५. तुम लोग राज्य की रा करते हो । १६ तुम खोग ईधरको प्रणाम 
करते हो । १७ त॒म रोग पुस्तक पढते हो । १८. तुम्‌.लोग अब हसते हो । १९. तुम 
लोग पुस्तके पटते दहो! २० तम रोग पत्र ङ्खिते हो । 


३ अशुद्ध. वाक्य छद्ध वाक्य नियम 
(१) त राज्यष्य रभसि ! त्व राज्य र्सि। 1 
(२) युवाम्‌ आगच्छथ । युवामागच्छथः | १, ७ 
(२) भवन्तौ वदथः । भवन्तो वदत" । २ 
(४) पत्रानि पत्त | पत्राणि पतन्ति | साग्दरूप, १ 


9. शद्ध करो तथा नियम बताओ --त्व पठति । युवा गच्छतः । धूय छिखन्ति | 
यूय वदसि । युवा पतथ } त्व भोजन पचति । भवान्‌ सत्यः वदति | भवान्‌ रघनसि । 
यूय राज्य. र्थः | त्व राज्यस्य रक्षसि । 

५, अम्यास ८ संस्कृत मे ) --(क) २ (क) कै वाक्यो को द्विवचन ओर बहुवचन 
मे बनाओ । (ख) २ (ख) कै वाद्यो को एकवचन ओर द्विवचन मे बनाओ । (ग) 
रध्‌ ; वद्‌, पच्‌ › पत्‌ › गम्‌ › छिव 3 कै म०्पुन्कै सरूप बताओ । (घ) पुस्तक; पुष्पः 
पत्र, जल, राउ्य कै प्रथमा ओर द्वितीया मे रूप बताओ । 


६, वाक्ण बनाओ ---सम्यम्‌, राज्यम्‌ ; ददुनीम ; कदा, तदा, यदा । 


द रचनाजुवादकोसुदी (नियम ८) 


शब्द्कोष--५० + २५ = ७५] अभ्यास ३ (व्याकरण) ' 


(क) अहम्‌ (र), आवाम्‌ (हम दोनो), वयम्‌ (हम सय) (सवनाम) } रमा 
(लक्ष्मी), बाख (खडकी), कन्या (रुडकी), रता (रता); कथा (कथा, कहानी), 
क्रीडः (खेर), पाटला (पट्दराख), विदा (विदा) । (१५) (ख) दश्‌ 
(देखना), स्था (रकन), सद्‌ (बना), पा (पीना), घ्रा (सुघना), स्ख (स्मरण 
करना) , नि (जीतना) । (७) । (ग) इत. (यहो से) , तत (वहो से) , यतः 
(जहाँ से) , ऊत (कहौं से) , किम्‌ (क्या) , कथम्‌ (क्यो, केसे) , न (नदी) , (७) । 

सूचना-(क) रमा-- विद्रा, रमावत्‌ । (ख) दृद्‌--जि, भवतिवत्‌ । 


व्याकरण (खट्‌ , उन्तमपुरष, व्ण॑माला) 


१, समा रमे समाः प्रथमा (कर्ता) | संक्षिप्तरूप आ ए आ" प्र 
समाम्‌ + > द्वितीया (क्म) | आकायन्तखी, आम्‌ ; ^ द्वि° 
बाल आदि कै रूप सनिप्तरूप लगाकर वनादए, ञेसे- बाल बारे बाल , वाह्यम्‌ 
आदि। 

सक्षिष्ठरूप--आमि आव. आम उण पुर 

उ० पु एकण०्मे आभि; द्वि° मे आव) 

बहु° मे आमः र्गेगा | 


२, *भू' (ट्‌ , उत्तमपुरुष) 
भवामि भवावः भवाम. 


सूचना-(विरोप) खय्‌ , नेट्‌ , ख्ड , विधिलिड मे इन धातंओ का यह रूप 
होता है-वग>पद्य्‌ › प्यति पदयामि। खा तिष्ट. › तिष्ठति! सद्‌>सीद्‌सीदति । पा 
पिव ; पिबति) घ्राजिघ. ; जिघ्रति आदि। गस्‌>गच्छ्‌ , आगम्‌->आगन्छ } 
स्मर का स्मरति आदि। जिका जयति। 
३. वर्णमालख--कोष्ठ मे पारिमाष्रिक नाम है, इन्दे युद्ध सरण कर ठे। 

(क) स्वर--अः ड, उ; 9; ठ; (हस्व) ए ए, ओ, ञं (मिभित) 


आ, ई, ऊ, ऋः (दीष, 
(ख) व्यजन- क,ख), गःघ,ड (कवर) च,छःज, ञ्च, (चवर्ग) 
ट,ठ,ड,ङःण (खवर्ग) तःथःदःध)न (तवर्म) 
प,फःवःमःम (वर्म) य,रःरःव ( अन्त स्थ) 


दाः घ, स, ह (ऊष्म), ~ (अनुखार) ` (अनुनामिक) ` (बरिसर्म) 


सूचना--वर कै प्रथम अक्षरका अर्थह्-कचटरतप। द्ितीय-सखषशछटठयथ 
फ़ । तृतीय-गजडदव | चतुर्थ-घञ्चटधम। पचम-डञणन्‌ म) सन्धि 
निययो मे प्रथम आदि कै खान पर क्रमः १, २; ३, ४, ५, गिनती दी जापरेगी | 
नियम ८--स्मरः धातु के साथ साधारण स्मरण अथ॑ द्वितीया होती हे) विक्षोध 
स्मरण मे षष्ठी । (देखो अभ्यास $ ४) । जेसे--पादं स्मरति, दैशवर स्मरति । 


खद्‌ $ उत्तमपुरुष 1 
अभ्यास र 

१ उदाहरण-वाक्य--१. मे पटता हू--अह पठामि } २. हम दोनी पठते है 
आवा पठाठ" । ३. हम लेग पटने है-वव्र पठामः | ४. षय विद्या पठामः | ५. अह 
कन्या पद्यामि । ६ आवा क्रीटा पत्या | ७ अह पुष्प जिघ्रामि। ८ वय जक 
पिबामः ! ९ वयव्रमत्र तिष्ठाम । २० अह्‌ कथा स्मरामि। 

२ संस्कृत घनाओ--(क) ° मे न्म्लिनाह्ं। २ म॑ यह ्रैटता ह| २. मै वहं 
सेआतार्हे। ४ मचज्लेसेआता्हः; वही जातार्हर।५ मे खेल देखतादहे। ६ मे 
चिना पदता | ७.यैग्या देखतादह्? ८. य ल्डकी को देखता हूं | ९ मै पुस्तक 
स्मरण करता ह | १०. म गज्य को जीतता हू | ९१ मेजर पीताद्रं | १२. मै पूल 
सूघता हू । 

(ल) ३ स्म ठोना पाटगाला रते । ९५. हम दोनो ल्ता देखते है । १५. 
हम ल्नेग सत्य बोन्म्ते है ¡ १६ हम छोग यहो क्यो वेढे है 


(ग) १७ वह म्याम्मरण करतादटं। १८ बे लेग ज्छक्यो नही पीते हैर 
१९. तुमक्लेसेआर्हेहो 2२० हम वहासेनदीजारदेहं) 


३. अङ्कु वाक्य छु वाक्य नियम 
(१) अल स्थामि। अह तिष्ठाभि? धातुरूप 
(२) वय ह्यामः | वयर पव्यामः | क 
(३) वघ राच | वय जिन्राम" | 9; › १ 
(४) अन जन्ट पामि | अह्‌ रू पिबामि । श 
(५) वप्र सदम' | व्र सीदाम' ¦ 


शुद्ध करो तथा नियम ब्तओ-अल दणामि! आवा समव | बय्‌ पामः| 
अह सदामि । पाठ्गान्यय्रा गच्छामि वय पष्प घ्ठाम. | वय जल पामि | 


प अभ्पास-~क) २ (क)के वाक्यो को ब्रहुबचन मे बनाओ | (ख) २ (ख) 
को एकवचन मे बनाओ । (ग) य्‌ ,रद्‌ ; खाःपाःघ्राकै ल्ट कै तीनो पुस्प्रके परे 
ख्य बताओ । (घ) ब्राहणः, ल्ता, विग, वथा; क्रीडा कै प्र° ओर द्वि° कै रूप बताओ । 


६ वाक्प्र बनःञो--पथ्याभि, तिष्ठाभि; रीदामि, पिवामि, जिघ्रामि; इतः; 
ततः, कुत । 


७ र्क्तिस्थनोमेख्ट्‌ उ० एुनकारूप रक्खो--१. अट्‌ फल (इय्‌, । २. 
आवामत्र ( सद्‌ )! ३. वय जक (पा) । ४. आवा पुष्पाणि घा) } ५ वयसी्वर्‌ 
(स्प्र)) 


८ रचनायुवादकौसुदो (नियम ९ 


कद्नमोद--७'* + २५१०० | अभ्यास ४ (व्याकरण) 


(ख) कर (करन), अल्‌ (होना) । चुर. (चुरान) चिग्त्‌ (चिन्तन करना 
सोचना), कथ्‌ (कहना), भक्ष्‌ (खान) । (६) । (ग) इम्म्‌ (रखे), तथ (बसे); यथा 
(जसे), कथम्‌ (कैसे), अपि (मी), एव (ही), च (आर), किन्तु, (किल); परन्त 
(परन्त) ! (९) } (घ) एक (एक), द्रौ (दो), चर्य (तीन), चप्वार॒ (चार), पञ्च 
(पच), षट्‌ (छ ), स्च (सत), अष्ट (आठ), नव (नो), दश (दस) (१०) । 


व्याकरण (क, अस्‌ , रट्‌ , प्रत्याहार बनाना) 


१ क (करना) र्ट्‌ २ अस्‌ (होना) ख्ट्‌ 
करोति कुस्त॒ कुवन्ति प्र° पु अस्ति स्त॒ सन्ति प्र पु 
करोपि करस्थः कुरुथ म० पुर असि स सख मर पुण 
करोमि कुवः कुर्म उ० प्रु अम्मि स्व॒ स्म. उ० पुर 


चुर आटि धाठुजओ कै निम्नङिणित रूप बनाकर “भवति! के ठस्य सूप चल्गे-- 
चुर्‌> चोरयति, चिन्त>> चिन्तयति, कथ्‌> कथयति; भभू भश्नयति ¦ 


«८ प्रत्याहार बनाने कै लिए इन १४ माहिर सूरो को छद्ध स्मरण कर ल्-- 


9 अद्उण्‌ । २ चर्क्‌ । ३ एंड. 1 ४ पच्‌ । ५ हयवरय्‌ । ६ खग । 
७ जमडणनम्‌। ८ क्षभन्‌ । ९ घडठधष्‌ । १० जबगडदश्‌ । ११ खफछरथचरतव्‌ । 
१२ कपय्‌ । १३ शपसर्‌ । ९४ इद्‌ । 


इन सूरो मे पृरी वर्णमाल्म दम प्रकार रक्ली हरदं है-पहने स्वर; फिर अन्तस्य 
पिर क्रम. वगं कै प्रचम, चतुर्थ, व्रतीयः द्वितीय; प्रणम अभर, पिर अन्तम उमर | 


५ प््र्याहारः सक्षेपमे कथन को कहते हे । इन सूनौ से प्रत्याहार बनानेकै 
नियम ये दै--(क) सूरो कै अन्तिम अनर (भ्‌ ; कू आदि) प्रस्याहार भ नही गिने जाते 
है । अन्तिम अक्र प्रत्याहार बनाने कै साधन हे । (ख) जो प्रत्राहार ब्रनाना ले; उसक 
किए प्रथम अध्नर सूत मे जहा हो, बं दरंटना चाहि । अन्तिमं अधर सूत्र कै अन्तिम 
अक्षरोमे हंटिए । ब्रीच ॐ सारे अश्र उस पस्पराहार मे माने जागे | ञे -'अलः 
प्रयाहार--अ से टेकर अन्त तक । प्रारम्भममे अ है, अन्तिम सत्नमल है। अल 
पूरी वणमाल । अच्‌=अ से एेञच्‌ कैच तकः, अर्थात्‌ सारेस्वर। ह्स्‌=हमे हल 
फे स्‌ तक; अर्थात्‌ सारे व्यजन । अकू अ इउऋल | इक्‌ उ क्क । यम्‌= 
यवर शर.=शष्रस। 


नियम ९--च' (ओर) का प्रयोग उससे एक शब्द्‌ के वाद्‌ कीजिर्‌ ! जैसे--फल ओर 
फरू--फलरं पुष्पं च । फर ऋ पुष्पस्‌ , अशुद्ध है । 


सख्या १-4० , कृ, अस्‌ , खट्‌ , प्रयाहार ९ 


अभ्यास छ 

१ उदाहरण-वाक्य --१ एक मनुष्य अस्ति! २ द्रौ बाल्कौ स्त. ¦ ३. चयः 
शुषा सन्ति | ४ चत्वार" ग्रामा, । ५. पञ पुष्पाणि} ६. पट्‌ फलानि | ७ सप्त पुसत- 
छनि! ८ अष्टबाखा | ९. नव कथा. करोति! १० दण भामा एव सन्ति । ११. 
वय कथा क्रीडा च कुर्म | १२ सद्य पु्कानि चोस्यति।! १३ ईशर चिन्तयति । 
९४. पुस्तक फक च स्त । 


२ संस्कृत बनाओ --ऊ) १, ईश्वर एक ही है । २. दो बाख्क पठ सूघते रै । 
३. तीन आदमी खाना खाते है ४. चार बारूक क्रीडा करते है ¦ ५ वे पोच पुस्तके 
चरते हे। ६ रमा छ कदानिर्यो कती है ¡ ७. वे सातो बालक ई-धर का चिन्तन कस्ते 
है! ८ वहा आट स्ताए हे ९. नौ आदमी मोजन करते है } १० वरहो दस पुस्तके है । 


(प्व) ११. वह ै। १२ तू कैसे मै दस प्रकार खाताह्र। १४ वह वैसे 
सोचना है } १५. जैसी कृथा ै वह वैसी ही कच्ता है ¡ १६ तू कैमे खाद रै? 

(ग) १७ वे एमे मोचते है ¡ १८ हम कथा कहते है ¦! १९. हम खेर भी करते दै 
ओर भोजन भी करते है } २० तुम सव कथा टी कहते हो, परन्तु वे सनते शी है । 


३ अङ्ञुद्धवाक्य खुद्धवाक्थ निम 
(९) द्रौ बालका । दरौ बालकौ | १ 
(२) चत्वार नर | चत्वार. नर । १ 
(२) अष्ट खता अस्ति | अष्ट ल्ता सन्ति| १ 
(४) दग पुस्तकम्‌ अम्ति | दज पुस्तकानि सन्ति | १ 
(५) च मोजनम्‌ अपि° | भोजन च अपि° | ९ 


® छुद्ध करो तथा नियम बताओ --श्वर. सन्ति । वयम्‌ असि } अहम्‌ स. | 
त्व स्थ । यूयम्‌ अमि । त्व करोति ! स कुर्वन्ति । अह कुप्र । व्य करोमि । राम. च 
कष्ण पटति । प्प च फ्पर्‌ | स करोपरि | आवा कुस्त. ¦ यूय कुर्थ । 

५ अभ्यास -{वः) १ से १० तक गिनती कै १० वास्य बनाओ । (ख) २ (ख) 
को बहवचन ननाञओ । (ग) २ (ग) को एकवचन बनाओ । (ब) अस्‌ ओरकरकेष्टू 
कै रुप बताओ । (ड) ये प्रयाद्यर बनाओ--अक्‌ ; अन्‌ › अट्‌; एद्‌ ; एच; एच्‌, 
यण्‌ ;स्ण्‌ ; इण्‌ , क्चर्‌ , जन्‌ , छव्‌ › चर. ; गर. । 

६ वाक्य बनाओ -त्रय., चत्वार, दघ, अस्ति, सन्ति, अस्मि, रा; करोतिः 
फसेमि | 

७ रिक्त स्थान भरो --(रट्‌ ककार)--१ अहमत्र (जम्‌ ) । २ ते तच (अस्‌ )। 
३. यूयमिह (अस्‌ )। ४ ते रिक) । ५. अह भोजन @)) ६ सतत्र करि 
(क) 1 ७. यूष कि (कर) | 


१० स्चनालुवादफसुदी (नियम १०--9५) 


शब्द्कोप--१०० + २८ = १२५] अभ्यासं ५ (व्याकरण) 

(क) जनु (पितः), एत्र (प्र), सूपे (सूरय), चन्द्र॒ (चन्द्रमा), सन्तन 
(सजन), दुर्जन (दुर्जन), प्रा्त (विच्‌), खोक (ससर, रोग), उफएाध्याथ (गुर), 
शिष्य (दिष्य), रश. (अर्ष), कोश्च (कोस), धनं (धर्म); सागर (सुद्‌) । 
(8४) । (ख) दुद्‌ दु ख देना), इष्‌ (चाहन)), स्टश्‌ (दूनः), पच (पृछनः) । (४) । 
(ग) अभित (दोनेः ओर), परित (चरे ओर), समया (समीप), निकषा (समीव)? 
हा (दु ख, खेद), प्रति (बोर), अतु (जर, पीडे) (७) । 

सूवना-(क) जनक- सागर रामवत्‌ । (ख) वुद्‌--ग्रच्छ › भवतिचत्‌ । 

व्याकरण (राम, रुट्‌ , प्रथम, संबोधन, द्वितीया) 

१ शब्दरूप-राम चन्द्‌ कै परे रूप ठीक स्मरण कर ठे ! (देखो छष्ठसूप स° १)। 
जनक आदि गब्दो मे सक्षि सूप स््णाकर रूप बनावे } नियम १६ इन ब्दा म रुगेगाः 
रास, पुत्र, सूर्य, चन्द्र, शिष्य, धर्म॑, सागर । समी अकारान्त पहि गन्द रम कै वस्य 
चकेगे । 

२. धाव॒र्प--"भः--ख्ट्‌ (वतमान) | संक्षिष्ठरूप एक° द्वि° बहु° 


मवति भवत" भवन्ति प° पु अति अतः अन्ति प्र° पुभ 
भवसि भवथः भवथ म० पु असि अथः अथ म० पुर 
भवामि भवावः भवाम उ० पुर आभि आव, आमः उ° पुर 


स्ना- तुद्‌ आदिक रूप वति कै तुल्य चलगे । जेसे -तुदति, इच्छति, स्परगकति; 
पृच्छति ! र्ट , लोट्‌ › ड्‌ , मिधिखिड्‌ मे इपू>इच्ट्‌ -पच्छे एच्छ्‌ लो जाता है । 
काररु (थसः, सबोवन, दिनीया) 


छनियम १०--कर्ता (व्यशिनाम, वस्तनाम आदि) मे प्रथमा होती है । जेसे--राम, 
पठति । 

नियम ११-- किसी ॐ संबोधन करने मे संबो वनः विभक्ति होती र । जेसे-है 
राम ! हे कष्ण । 

नियम १२--(कतुःरीप्सिततमं क्म) कतः जिसको ८ व्यक्ति, वरतु या करियाको 
बेडुत चाहता है, उसे कर्म कहते हे । 

शनिवम १ ३-(कर्मणि द्विती) क्म मे शतीया होती है । जेसे- रम परिद्रारयं 
गच्छति । स पुस्तक परति । स राम परयति । स फठम्‌ इच्छति । ते प्रय 
परच्छन्ति । 

शनियम १४--अभित , परित , समया, निकषा, हः, प्रति, अनु फे साथ दितीया 
होती है । जैसे-ग्रामम्‌ अभित (गव के दोनो ओर) । वन निकषा समर्रा वा 
(बन के समीप) । 

नियम १५--गति (चलना, हिना, जना) अ्थवाली धाततओ के साथ दिततीया 
होती हे । जेसे-प्र म गच्छति । वन विचरति । वृश्चि गच्छति । स्ति गज्दति । 
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अभ्यास म 


¶ उदाहरण-वाक्व --१ रामर्गोव को जाता है-- रामः भ्राम गच्छति} २. 
भामम्‌ असित. (गोव के दोनो ओर) जख्म्‌ असि । ३. भ्रा परित. (गेव कै चारो 
ओर) वनम्‌ असि । ४ रास समया (गोव कै पास) पाठशाल असि । ५. वि्याख्य 
निका (विवाख्य कै पास) वनम्‌ अस्ति! ६ दुज्न कं हिष्ट खेद है--हा दुर्जनम्‌ । 
७. विद्याट्य ग्रति (विाट्य की ओर) गच्छति । ८, रामम्‌ अनु (राम कै पीठे) 
गच्छति । ९ ग्रह गच्छति । १०, क्रों गच्छति | ११. जर पिबति | १२ पुस्त 
पठति | 


२ सस्कृतं बनाओ -१ बाल्क विन्याल्यं को जाता है) २ बालिका विव्याख्य 
क्री ओर (प्रति) जाती दै । ३ कन्या फल चाहती है। ४ गुर प्रशच पता है । ५, पुत्र 
पूलद्ुताहै। ६ पिता सूर्यं को देखता है! ७ पुत्र चन्द्रमा को चाहता है। ८. दुर्जन 
सजन फो दु्खदेताहै। ९ पुत्र गोव कै पासवेठारै। १०. विद्वान्‌ धमकी ओर 
(अनु) जाता है । ११, गुरु के पासं रिष्य वरै है । १२ चिष्य समुद्र को (क विषय मे) 
प्ता २ । १३. ससार ईश्वर को नक्गुस्कार करता है ¦! ९४. टे पुत्र ! पिता को है ९ 
१५. हे दर्जन! धर्मकोक्यो नही स्मरण करता} १६ राम घर कब जाता है ? १७. 
परक के चारो ओर जल है । १८ चिना ध्म की ओर जाती है | १९ विदाल्य कै दोनो 
ओर फर ओर पलै । २० राजादुर्जनको दुख देता ३। 


३ अद्ुद्धवाक्य डवा क्य नियम 
(१) विद्याख्ये गच्छति । विद्माल्य गच्छति । ११५ 
(२) विद्यालयस्य प्रति° ¦ विद्यालय प्रति | १४ 
(३) भ्रामस्य निकप्रा (समया)० । ग्राम निकप्रा (समया)० | १४ 
(४) धर्मस्य अनुगच्छति । धम्‌ अनुगच्छति । १४ 
(५) पुष्पस्य पर्ति" ° । पुष्प प्रित, ५ ९४ 


४ अभ्यास .--(क) २ के वाक्यो का बहुक्वन बनाओ । (ख) ठद्‌, इप्‌ , खश्‌ ) 
प्रच्छ्‌ › पट्‌ › लिखि; गम्‌; आगम्‌ फैल्ट कै षृरेरूपल्खिो। (ग) रामक तुल्य १० 
नये जन्दो कै स्प बनाय । 


५ दाक्य बनाओ.--अभित , परित", समया; निकषा प्रति, अनु, टच्छति; प्रच्छति ! 


६ रक्तिं स्थात भरे -१ मामम्‌ जल्मस्ि} २. विद्यालय वनमस्ति । 
२ जनकः सत्यम्‌ गच्छति । ४ त्व धनम्‌ । ५६ वय प्रभ । ६. ईश्वरः कोक । 


१२ रचनालुवादकोसदी (नियम १ ६--२०) 


शब्द्‌ कोप--१२५ +- २५ = १५०] अभ्यासं 2 (व्याकरण) 
क) धनम्‌ (धन), नगरम्‌ (नगर), आसनम्‌ (आसन), अध्ययनम्‌ (पटना) 

सानम्‌ (ज्षान), कार्यम्‌ (कयै), ओदनम्‌ (चावरू), वर्षम्‌ (वपं), दिनम्‌ (दिन) । 

८९) । (ख) खाद्‌ (लाना), धाव्‌ (दौड़ना), क्रीड्‌. (खेकना), चर्‌ (चना) । अधिशी 

(सोना), अधिस्थाः (जैना), अध्यास्‌ (बैठना) । (७) । (ग) उभयत (येने ओर), 

क्षव॑त (चारो ओर), धिक्‌ (धिकार), उपरि (ऊपर), अध नीचे), अधि (अन्दर), 

अन्तश (बीचमे ), अन्तरेण (बिना), विना (बिना, । (९) । 
सूचना--(क) धन-दिन, गृहवत्‌ । (ख) खाद्‌--चन््‌ › भवतिवत्‌ । 
व्याकरण (गृह, रट्‌ , दहितीया) 

१ शब्दरूप--शृह शब्द के पूरे रूप स्मरण कर ठे । (देखो शब्दरूप स २० , । 
सधिप्त ख्य लगाकर धन आदि के खूप बनावे । सभी अकारान्त नपुसकं श्ट गृहं 
फ सस्य चेगे । 

& नियम १६--र ओरप्‌केबादनकोण हो जाता हे, यदि अय्‌ (स्वर, ह, य, च, 
र), कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ ,पूीच मेहो तो मी। जैषे--इन शब्दो मे यह नियम 
रगेगा--गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पन्न । अत" इनमे प्र° द्वि° बहु° मे 
"आभिः त° एफ० मे “एणः, ष० बहु° मे 'जणाम्‌? रुगेग। । 

१, धातुरूप--“्ूः छोट्‌ (आज्ञा अर्थ) | सक्षिक्तरूप एक० द्वि° बहु° 


भवतु भवताम्‌ मवन्छु॒प्र° पु अतु अताम्‌ अन्तुप्र° पुर 
भव भवतम्‌ सचत म० पुर अं अतम्‌ अत मण पुर 
भवानि भवाव भवाम उ० पु° आनि आव आमड० पु 


सूचना-खाद्‌ आदि कै रूप भवतु के तव्य चलेगे | जैसे, खादत, धावतु, ्रीडतु, 

चरतु, कथयतु; मभयतु । कट्‌ मे अधित्नरी>> अधिशेते, अधिखा->जधितिषएठति, अन्यास्‌ 

>अन्यास्ते | 

कारक (हितीया) 

ॐ नियम $ ७--उभयत , सर्वत , धिङ्‌ , उपयुपरि, अघोऽध , अध्यधि के साथ द्वितीया 
होती ह । जैसे--ग्रामम्‌ उभयत । भ्राम स्व॑त । धिक्‌ नास्तिकम्‌ । 

% नियम १ ८-(अन्तरान्तरेणयुक्ते) अल्तरा, अन्तरेण, विना कै साथ तीया होती है । 

जेसे-गङ्गा यमुनां च अन्तरा प्रथाग अस्ति ८ गंगा-यसुना के बीच से प्रयाग है।) 

सतानमन्तगेण न सुखम्‌ । 

® नियम १९--(अधिश्ीडस्थासां ऊमं) अधिकी, अधिस्था, अध्यासू धातु के साथ 
हितीया होती है । जैसे--आसनम्‌ अधिरोते, अग्रितिष्ठति, अभ्यास्ते वा ! 

® नियम २०---(कारध्वनोरस्यन्तसंयोगे) समय ओर स्थान की दूरीवाची शब्दो मँ 
हितीया होती है । जेसे--दश दिनानि (१० दिन तक) छिखति ! पञ्च वर्पणि 
(५ वषं तक ) पटति ! कों (कोसभरः) गच्छति । 
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अभ्यास द 


9 उद्ाहरण-वाक्य--१ वह पुलक पडे-स. पुस्तक पठतु! २ तूर्गोवको 
जा--त्व माम गच्छ। ३ मै भोजन खाञ्जअह भोजन खादानि। ४, आसन पर 
बेटता है--ासनम्‌ अधितिष्ठति, अध्यास्तेवा ! ५ घरमे सोता है ग्रहम्‌ अधिशेते । 
६. ग्रामम्‌ उभयत. (गोच कै दोनो ओर) जलम्‌ असि । ७ विव्राख्य सर्वत (विना- 
ल्य के चारो ओर) पुष्पाणि सन्ति। ८. धिक्‌ दुजनम्‌ । ९. लोकम्‌ उपर्युपरि (समार 
कै उपर-ऊपर), अधोऽध. (नीचे नीचे); अव्यधि (अन्दर अन्दर); इरः अस्ति| 
१० क्रोराचल्तु | 


२ सस्कृत बनाओ-(क) १ वहं पुरक पडे । २ बह खाना खि} ३ यदहं 
दौटे। ४ बह खेरे। ५. बह योसेच्छे! (ख) त्‌धनकीद्च्छाकर्‌। ७,नू 
नगरकोजा। <८.तूफलोकोदेख। ९ तूक्ञानकी इच्छाकर] १० तूघरकै कार्य 
कोही देख | (ग) १९१९ मै चावर पकाञ। १२. मे दोड.। १३ मे खेदे । १४ मे 
चचनर्‌ | १५. मै फल खाऊ । (घ) १६ नगर कै ठोनो ओर बनहै। १७. घर कै चाये 
ओर फक हे! १८, दुर्जन को धिद्धार । १९. ससार के ऊपर सूर्य है । २० गोव कै 
नीचे-नीचे जल हे ! २१ लोक कै अन्दर अन्दर राम है! २२ गोव ओर विन्ाल्य कै 
बीच मे (अन्तरा) जर है! २३ ध्म के चिना (अन्तरेण, विना) सुख नदी । २४ 
बाह्क आसन पर वैठता है । २५ पुत्र घरमे सोता है! २६ वह्‌ दस वर्पं तक्‌ अन्यन 
करता है । २७ बह पोच दिन तक स्म्खिता है! २८ वरह कोस भर चख्ता है । 


३ अशुद्ध वाक्य दध व।क्य भियम 
(१) स पुष्पानि पद्यतु । त्व पुष्पाणि पच्य । १६; १ 
(२) नगरस्य उमयत.° | नगरम्‌ उभयत ० | १७ 
(३) ल्कस्य उप्र्ुपरि° । लोकम्‌ उपयुपरि° । १७ 
(४) धमस्य अन्तरेण (विना)० | धमम्‌. अन्तरेण (विना)०। १८ 
(५) आसने अधितिष्ठति । आसनम्‌ अवतिष्ठति । १९ 


४ अभ्यास --(क) २ (क) (ख) (ग) को बहुवचन बनाओ} (ल) पूरे रूप 
बताओ--ज्ञान, धन, वार्थ, आसन, वर्प, दिन; फर, पुस्तकः गृह । (ग) स्येट्‌ कै पूरे 
रूप बताओ--पट. , रिम्ख्‌ › गम्‌ ; वद्‌ ; दय्‌ ; खाःपाः कव्‌ › मन्‌ + साद्‌ 3 धाव्‌ 3 
क्रीड्‌ ; चद्‌ | 

५ वाक्व बनाओ--उमयतः, स॑त" अन्तरा, अन्तरेण, अधिदयेते, अधितिष्ठति; 
अध्यास्ते | 

६. रिक्त स्थरा को भरो--१ उभयतः जल्म्‌] २. ˆ सर्वतः पुष्पाणि 
सान्ति | ३, ˆ " अन्तरेण न मुखम्‌ । ४ नच अन्तरा प्रयाग, | ५. * ` अधिः 
रोते । ६ ` अन्यास्ते। ~ 


१४ स्चनालुवादकोञुदी (नियम २१) 


लब्द शोष--१५० + २५ = १७५] अभ्यास ७ व्याकरण) 

(क) अजा (बकरी), वसुधा (भूमि), सुधा (जत), जटा (जटः), क्षमा (क्षमा) 
तण्डुल (चावरू) । इग्धम्‌ (दूध), शतम्‌ (स, या सा ₹०) । (८) } (खल) अम्‌ 
(घूमना), ह. (चदन, उना), स्यज्‌ (छोडन), वस्‌ (रहन), नी (खे जान), ठ 
(क जना); षू (खोढन।, सौचना), वह्‌ (र जाना, ढोनः) । इहु. दहना), याच, 
(मोयनः), दण्ड्‌ (दड देन), रध्‌ (रोकन"); चि (खुननपर, बर्‌. (वोर्ना), शस्‌ 
(बतःना), थ्‌ (मथनः), सुद्‌ (खुर'न) । (१७) । 

सचना--(क) अजा-- क्षमा, रमावत्‌ । तण्डुल--रामवत्‌ । (ख) च्रम्‌-पटर्‌ , 
मविवत्‌ । 

व्याकरण € रमा, खट्‌ , हितीया द्विकभेक ) 


१, न्नब्दरूप--^्माः कै पूरे रूप स्मरण कर रे । (देखो गब्दरूप स० १३) । सक्षिसिसूप 
लगाकर अजा आदिक खूप ब्रनाओ। नियम १६ इन शब्दौ मे ल्गेगा--रमा, 
क्षमा | सभी आकारान्त स्रीलिग राब्द रमा कै तुद्य चेमे । 


२. धातुरूप--“भूः--ख्द्‌ (भविष्यत्‌) | सक्षिप्तरूप एक ० द्वि° बहु 
भविष्यति मचिप्यत. भविष्यन्ति प्र पु | @) स्यति इ) स्यतः (इ) स्यन्ति परपु. 
भविष्यसि भविष्यथ, भविष्यथ मपु | (द) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ मपु. 
भविष्यामि मविष्याव. भद्धियाम.उ पु. । (ई) स्यामि (इ) स्थायः (द) स्याम. उपप 
& सूचन्‌--?. (क) इन पूर्वोक्त धाठधरै मे दष्यतिः ही लगाकर रूप बनादे-- 

परिष्यति, रेखिष्यति, गञिष्यनि; हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, पति- 
ष्यति, स्म>स्मरिष्यति; क>>रिष्यति, अस्‌ > भविष्यति; चुर. >> चोरपिष्यति, चिन्त 
चिन्तयिष्यति; कथ्‌ > कथयिष्यति, भक्षू > भक्षयिष्यति, इपू > एषिष्यति, लाट >खादिः 
ष्यति, धाचिष्यति; ्रीडिष्यति; चर्िष्यिति; भ्रमिष्यति; ह>हरियति; स्वरिणपति, 
चर्यति, इषू~> वपिष्यति । 

(ल) इनमे श्यति क्गेगा- चूल पश्यति, नम्‌> नस्यति, दृयूलद्रष्यति, सद्‌> 
सस्ति, स्था>स्यांस्यति, पा पस्यत्ति, घा यास्यति, जिः जयति, वुद्‌>तोर्र ति, 
सण्‌ >स्मध्यतिः प्रच्छ्‌ > ग्रक्यनि,सट्‌. > रोश्यति, व्य्‌ >> व्यध्यति, दस्‌ > वत्तनी > 
नेष्यति, कृष्‌ >> क्ति, बह. > चक्यति, दह्‌. > धक्यति, तप्‌ > तपस्यति, म>गासति 

नीः आदि कै क्रम कट्‌ मे एसे रूप चक्गे- नयति, हरति, कर्मेति, वहति 

(मवतिवत्‌) ¦ दोग्धि, याचते, दण्डयति, स्णद्धि, चिनोति, बवीति, गासि, मथ्नाति 

मुस्णाति | 

नियम २१--ये छतु द्विकस॑क दँ । (इन अर्थो क अन्य धातु भी)! इनके 
साय ठो कमं होते ह--इुह्‌ › याच्‌ , पच्‌ , दण्ड्‌ , रध्‌ , नवि 
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जि, मध्‌ सुष्‌ , नी, ड ष्‌ वह. । 


रमा शाब्द, छद्‌ छकार, द्वितीया द्विकर्मक १५ 


अश्यास ७ 


$ उढःहरण-वेाक्य --१. वहं पदेगा--&, परिष्यति । २, तू जाएगा--त्व गमि- 
ष्यसि । ३ मे आऊ्गा--अटम आगमिष्यामि । ४ स. द्रश्यति! ५. बकरी से दृध 
दुहता है- यजा दुग्ध दोग्धि । & सजा से क्षमा भोगता है-ेप क्षमा याचते। ७. 
चावसरे से भात पकाता है-तण्डुव्मन्‌ ओदन पचति । ८, राजा दुजन पर्‌ शषौ स्पए 
दण्ड लगाता टै--यरप, दुर्जन गत दण्टयति । ९ घरमे बकरी को रोक्ता टै हम्‌ 
अजा रुणद्धि । १०, गुरू से धर्म एछ्ता है-- उपाध्याय धमं प्रच्छति ! ११. चता से एूले 
को सुनता है-दख्ता पुष्पाणि चिनोति । ९२ पत्र को धर्म बत्ताता है पुत्र धर्म जवीति, 
द्ास्तिवा ¦ २. राम से सौ स्पए जीतता है-- राम शत जयति । १४, समुद्र से अमृत 
को मथता है-- सागर सुधा मध्नाति। १५. राम कै सौ सपर्‌ चुराता है--राम शत 
मुष्णाति । १६. बकरी को गोवमेठे जाता है-अजा भाम नयति, हरति, कर्ष॑वि; 
वहति वा ¦ 


२ सस्छरुत वनाओ .-(क) १ वह्‌ छ्खिगा ¡ २. वह पडेगा । २. वहं दैसेणा | 
४, वह ऊपर जाएगा । ५ वह नीचे आएगा । ६. वह्‌ रक्षा करेगा } ७. वह दोखेगा । 
<. वहं पकाएमा | (ख) ९ तृ गिरेगा । १० तू नमस्कार करेगा | ११. तू देखेगा । १२, 
तू बेटेगा ( रथा, खद्‌ ) ¦ १३. त्‌ जल पीप्णा। १४ तू पूर सूवेगा। ४५. त्‌ स्मरण 
करेया ¦ *€ तू जीतेगा | (ग) १७ मै धन नही बसग । १८. मे सोन्रगा । १९. मै 
क्था कर्हेगा ( कव्‌ ) । २०. मै खना खाङगा (भत्‌) { २४. मेघन च्टरेगा । २२. 
मै षु छगा ¡ २३. भे प्रशन पृद्ुगा । २४ सै यतँ श्टरगा । (घ) २५. वह राजा से 
भूमि मोगा है ! २६ वह्‌ चावल सै मातत पकाएगा ! २७ चह पुत्र सेप्रशचपूष्ेगा। 
२८ यह दिष्य को सय बताएगा (वद्‌ ) | २९ बह दुजनसेमो स्पए जीतेगा | 
३०. वेट्‌ नगर मे ब्रकरी कों स्थप्मा (नी, ह कृष; बहू ) | 


३ अङ्ुद्धव्यि सुद्ध वाक्यं नियम 
(४) त्व ति्रिष्यसि | त्व स्थास्यसि | धातुरूप 
(२) व्रपात्‌ वसुधा यायते । यप वसुधा याचने । २१ 
(उ) नगरे अस नेष्यति | नयरम्‌ अन नेष्यसि | ध 


® जभ्यतस --(क) २ (क) (ख) (य) को बह्वचन बनाय ! (ल) परे रूप 
ल्खो--रमा, अजाः वसुधा; सुधा, गङ्ञा, यमुना । (ग) छय्‌ फ पे स्प ल्खो- पट्‌ ; 
च्वि; गम; वटू; क; अम्‌; कथ; म्न, परच्‌; श्‌, स्था, पा, घा) जि; प्रच्छ ; 
त्य्‌ 9 चसु . नी, चट्‌ | 


५“ वक्थ बन्‌'ओ.---पास्याभि) दध्याभि, स्थास्यायि, ग्पषटयति) प्रध्यति, चच््यनि, 
नारपरति, जेष्यभि, यानमे, प्रनति; क्वीति, नयनि | 


१६ रचनालुवादकौसुदी (नियम २२--२७) 


शब्दकोद--4७५ +- २५० २००] अभ्यास < (ग्यकरण) 
(क) हरि (विष्णु, सूये, किरण, सिह, बन्द्र), कथि (कथि), यति (सन्यासी), 
भूषति (राजा), सेनःपति (सेनापति), प्रजापति (जापति, ब्रह), रवि (सूथ),, 
कपि (चन्दर), सुनि (जनि), अभ्चि (अग), भिरि (पहाड), मरीचि (किरण) ) 
मेघ (बादल), दण्ड (डा) । कन्दुकम्‌ (भेद) । (१५) । (ख) उद्‌. (जखन), उस्‌ 
(जनः), तप्‌ (तपनः, तपस्या करन.), चर्‌ (चरूना, घूमना), २य्‌. (रसना), यै 
(गाना) 1 (६) । (ग) सह, साकम्‌ › साधम्‌ , समम्‌ (चाये का अथं दै, साथ) (>) । 
तूचना--(क) टरि-मरीग्वि, टरियत्‌ ¦ मेघ--दण्ड, रामवत्‌ । कन्दुकः; जानवत्‌ | 
(ख) दद््‌-गै, मवतिवत्‌ । 
व्याक्रण (हरि, ख्ड्‌ , तृतीया) 
१. गब्दरूप--हरि च्च्द के पूरे रूप स्मरण कर ठे । (देखो शब्द स° २) । सक्षि रूपः 
लगाकर कवि आदि ॐ स्प बनाओ! सथी टूकारान्त पुलि गन्द हरियन्‌ । नियमं 
१६ इन शब्दो मे ल्गेगा--दरि) रवि, गिरि । ञसे-इरिणा, टरीणाम्‌ | 
नियम २२-(पति समास एव) पति शब्द्‌ सी शब्द्‌ के अन्त म॒ समस्त होगा 
तो उस रूप हरि के तुल्य चरेगः । जेसे-- भूपतिना, भूपतये, भुपते आदि । 


२, धातुरूप---“भूः खड (भूकर) । | सक्षि्ठरूप एुरु० द्वि° बहु° 
अमवत्‌ अमवताम्‌ अभवनू प्र* पु° | (वाठुसे अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र° पुण 
अभव, अमवतम्‌ अमवत म० पु° | पठे अ +) अ. अतम्‌ अत मण पुर 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ० पुर अम्‌ आव आमडउण्पु* 
सूचना --ठड म धाठु फ पटे भः लगेगा; बाद मे सभिप्तर्प । जेसे--अपरत्‌ + 
अलिखित्‌ › अदहत्‌ ; अच्वल्त्‌ , अतपत्‌ , अचरत्‌ ›, वषत्‌ ; अगायत्‌ । यदि वातुक्ा 
प्रथम अक्षर खर ह्ये तो आः लगेगा ओर्‌ वृद्धि गी } जैसे दप्‌ >एच्छत्‌ › आगम्‌-> 
आगच्छत्‌ ; अस्‌ आसीत्‌ । 


कारक, (तृतीयः, करण) 


नियम २३-(साधक्तम करणम्‌) क्या की सिद्धि मे सहायक को करण कहते 2 । 

&नियम २४-(करुक्रणयोस्वृतीया) करण मे तृतीया होती है अर कर्मवाच्य य 
भाववाच्य मे क्ता मे । जेसे-कन्दुकेन ऋडति । दण्डेन चरति । रासेण गृहं 
गम्यते, रमेण भूयते । 

®नियम रण-(सदयुक्तऽपरधाने) सह, साकम्‌ ›, सार्धम्‌ , समम्‌ (साथ अथं मे) छे 
साथ तृतीया ही होती है । जसे--जनकेन सह, साकं स्थं सम वा गृहं गच्छनि । 

&नियम २६-(इस्थमूतरक्षणे) जिस चिह्न से क्रिस व्यक्ति या वस्तु का बोध होता 
है, उसमे तृत्रीया होती है । ञसे-जराभि. यति (जय से सन्यासी ज्ञाद होतः हे) । 

€नियम २५-ेती) कारणबोधक शब्दः मे तृतीया होती है । अध्ययमेन वसति 


हरि शब्द, खड +तृतीया विभक्ति १७ 


अभ्यास < 


१ उदाहरण-वाक्य --3. उसने पटढा--स' अपठत्‌ ¡ २ तूने ख्लि--तम्‌ 
अट्िखिः । उ मने कह्ा--अहम्‌ अवदम्‌ । ४ भूपतिना सह सेनापति चरति । ५ 
यतिना साधं वचिः गायति । & मुनि. सव्येन लोक जयति ¡ ७ रवि. सरीचिभि. अत- 
पन्‌ । ८ अग्नि आसम्‌ अदहत्‌ ¦ ९ अग्नि पउ्वकति } १० गिरि निकपा कपय चरन्ति | 
१३१. मेव वर्ष॑ति । १२ प्रजापति (इरः) लेक करोति । १३. अव्ययनेन (अव्ययन्‌ कै 
उदेश्य से) वसति । १४ विपा जान भवति । १५ भर्मेण टरिमपश्यत्‌ | 


२ सस्कृतं वनाओ --१ रामगेद्सेखेख। २ टरिय्डेतेच्हछा) ३ कृवि 
ने गाया | ४ आगने नगर को जखया। ५ सूर्जनेकिरणोसे लोको तपाया | ६ 
आग कब जटी £? ७ सन्यासी ने वरहा तपकरिया।८ राजा कचिकै साथ घूमा । ९ 
राजा (मूपतति) क साथ रेनापति यँ आया । १० जया से सन्यासी ज्ञात हेता है। 
9१ कविने रिस प्रकार गाया? १२ यतिमुनिकेसाय हरिके पास गया} १३ 
पाड # ऊपर-ऊपर सूर्यं तपा । १४ नारक बन्दर कै साथ खेखा। १५ मुनि राजा 
फैसायेव्रेठा | १६ मेघ बरा] १७ कवि ओर सुनिने पुस्तके ञ्िी। १८ राजा 
ओर सेनापतिनेल्गेककी रनाकी। १९ यत्तिनेसूर्यको नमस्कार किया । २०. 
बन्दर बाख्को क साथ खेला । 


३ अ्ु्धवाक्य जुडधवाक्थ नियम 
(१) कृविना अगायत्‌ | कवि अगायत्‌ | १० 
(२) अग्निना नगरम्‌ अदहत्‌ | अग्नि नगरम्‌ अदहत्‌ १० 
(३) भूपत्यु सद अगच्छत्‌ | मूपतिना सष अगच्छत्‌ । २२,२५ 
(४) यतिः मुने. सह ० । यति मुनिना सह° । १९ 
(५) °सेनापतिना च खोकस्य °सेनापति" च ल्गेकम्‌ 

अर्त्‌ । अरक्नताम्‌ । ९०१९२११ 


४ अन्यास --(क) २ फेवाक्योकोकट्‌, लोट्‌ ओर्‌ म परिवर्तित करो । 
(ख) परे रूप लिममो--टरिः, कवि, रवि; अग्नि, मुनि; भूपति, प्रजापति ! (ग) र्ड 
कै पूरे रूप क्पिनो--पट्‌ › लिखि › गम्‌ ; वद्‌ › दम्‌ › स्था, पाः प्रच्छ्‌ › दह्‌ › ज्वल्‌, चर्‌ | 


५ दाक्यर बनानी --रह्‌, साकम्‌ , साधम्‌ , समम्‌ । अदहत्‌ ; सतपत्‌ › अचरत्‌ ; 
अगायत्‌ | 

६ रिछ स्थान मरो .--( तड ल्कार ) ₹ रामः कन्दुकेन (क्रीड्‌ ) । २ यति. 
सूयम्‌ (नम्‌) । ३. कनि कथम्‌ (ग) ¦ ४, गिरि निकण कपिः (श्रम्‌) | ५ कपिभि. 
सह बार. ( क्रीड्‌ )। 


१ 


१८ रचनालुषव,द्कौसुदी (नियम २८--३२) 


दब्दःोष--२०० + २५ = २२५] अभ्यासं ९ (व्याकरण) 
(क) गुड (शङ, वि० मारी, बड), मानु (सूय), इन्दुः (चन्म, रज॒ (शच), 

दि (बारुक), वायु (वायु), पञ (प्छ), तर क्च); सधु (सन्नः सरल, 

अच्छा, निपुण) । काण (कानः), कण (कान); बधिर (हेर), पाद्‌ (षर, 
खन्जञ ८ रगडा ), शब्द (शब्द्‌), अथं (8 अथं, २ धन, २ प्र्ोजन, विवाद्‌. 

(विवाद) ! नेत्रम्‌ (आख), तृणम्‌. (तिना), सुखम्‌ (सुख), दु खम्‌ (दुख), 

प्रयोजनम्‌ (प्रयोजन), हसितम्‌ ८ ईसन ) । प्रङरति (सभाव) । (२०) (ग) 

अलम्‌ (१ बस, र पयां, समर्थं, शक्त ) । (१) 
सूचना--(क) गुर-षायु, गुरवत्‌ । काण--विवाद, सामचत्‌ । नेत्र--टसित, 

गृहवत्‌ । प्रकृति; मतिवत्‌ । 

व्याकरण ८ गुर, विधिखिड , दृतीया, अनुस्वार्सधि ) 

१. शब्दरूप--गुर छब्द फ परे रूप स्मरण कर ठे । (देखो शब्द० स० ४ ) सक्षिस- 
रूप लगाकर भानु आदि कै रूप गुरुवत्‌ बनावे । सभी उकारान्त पुख्िगि खब्द्‌ रुरु 
कै तुल्य चलेगे । नियम १६ इन शब्दो मे रगेगा--गुर, रजु, तर । जेसे- 
गुरुणा, गुरुणाम्‌ ; शत्रुणा, शत्रूणाम्‌ । 

२. धाठुरूप-“मूः विधिलिड्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थं ) ४ एक० द्धि बहु° 


भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र° पुऽ खूप पत्‌ एताम्‌ एयु' म्र पु. 
भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु° ए एतम्‌ एत म. पु. 
भवेयम्‌ मवेव॒ भवेम उ० पु° एयम्‌ एव एम उ पु. 


सक्षि्रूप ल्गाकर पट्‌ आदि कै रूप बनावे । जैसे पठेत्‌ ; लिखत्‌ , गच्छेत्‌ , पदयेत्‌। 
कारक ८ तृतीया, लुसारं सन्धि ) 

नियम्‌ २८-किम्‌ , कार्यम्‌ , अथौ , प्रयोजनम्‌ (चरो प्रयोजन अथं मे हो तो) क साथ 
तृतीया होती ३ ! जेते मूरखंण पुत्रेण किम्‌ , फ कार्यम्‌ , कोऽथ , किं प्रयोजनम्‌ 
( सख॑ पुत्र से क्या छाम या क्या प्रयोजन ) । वृणेन अपि कायं मवति । 

छनिथम २९--अरम्‌ ८ बस, मत्त ) क साथ तृतीया होती है । जमे--अर हसितेन 
( मत ईस ), अरुं धिवादेन ( विवाद्‌ मत करो ) । 

नियम ३०-(येनाङ्गषिफ र ) शरीर के जिस अंगम विकार से जिङ्त दिखा पडे, 
उस्म चृतीया होती हे । जेसे--नेत्रेण काण" (एक आंख से काणा), कर्णेन बधिर. । 

कछनियम ३१-\ प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌ ) भ्रति (खभावः) आदि क्रियाविद्ेषण 
दब्दो मँ तृतीया होती है । प्रकृत्या साघु (खभाव से सररु) । सुखेन जीवति ! 
दु खेन जीवति । सररुतयः छिखति । 

®नियम ३२-(सधि)--(मोऽतुखबार ) पदान्त (शब्द्‌ क अन्तिम) म्‌ के बाद कोई 
दृट्‌ (व्यंजन) हो तो म्‌ को अनुखार (-) हो जातः है, स्वर बादमेदहोतो 
नहीं । रामम + पश्यति =न्मं प्यति । रामम्‌ +- अपश्यत = राममपरयत्त्‌ । 


गुर्‌ शब्द, विधिकिङ्‌ , तृतीया विभक्ति, अनुसखवारसन्धि १९ 


अभ्यासर 


9 उदृहरण-वाक्य .--१. उसे पटना चाहिए (वह्‌ पडे)--स. पठेत्‌ । २. ठ्न 
ख्खिना चाहिए ल्खि. । ३ मे गुर को नमस्कार करू--अइ गुर नमेयम्‌ । ४. 
दुर्जनेन कोऽथ ; कि प्रयोजनम्‌ , कि कार्यम्‌ ( दुर्जन से क्या लभ ) | ५ अर भोजनेन 
( शेनन मत करो ) } ६ पादेन खञ्ज | ७ गुरु. रिय प्रन प्रच्छेत्‌ । ८. सूर्यः मरी- 
चिभि. वपेत्‌ । ९ इन्दु, सुधा वपेत्‌ । ०० भूपति. गनत्रून्‌ जयेत्‌ । ११. साधु पञ्चभिः 
सह्‌ चरेत्‌ । १२ तरः पटे. नमेत्‌ ¦ १३ सजना विद्यया सह नमेयु | १४ ग्रकल्ा 
साधुः | 


२ संस्कृत बनाओ -(र) १ दुजन रिष्यसे क्या खम २ मत हसो | 
६ मतखाओ।४ शत्रु अंखसेकानाहै।५ रिञ्युकान का बहरा है। ६. पयु पैर 
से ख्गडा है । ७ गुरु सखभावसे सज्नदै। ८ वायु सुख से बहती है । (ख) ( विधि- 
लिड) ९ रिद गुरुको नमस्कार करे। १०. तू सूर्यं को देख | ११ मैचन्द्रमाको 
देखू । १२ बे रातुओ को जीते । १३ हवा बहे ( वह. )] १४ शिं पड्यओ के साथ 
पटाड पर जावे । १५. साधु वृक्षो कै पास वसे | १६. तू घ्रकोलजा। १७. मै व्क्षोको 
दे । १८. हम सूयं को देख । १९ सादु चावरू पकावे । २०. जि दूध पीए | 


३ अञ्युद्ध' वःक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अर हसितस्य । अल हसितेन | २९ 
(२) नेत्रस्य काण. | नेत्रेण काण | २० 
(२) संखात्‌ वहति | सुखेन वहति । ३१ 
(४) गिरौ गच्छेत्‌ | गिरि गच्छेत्‌ | १५ 
(५) दुग्धम्‌ पिनेत्‌ । दुग्ध पिवेत्‌ । ३२ 


अभ्यास --(क)२(ख)कोलोट्‌, ण्य्‌ ओर दृद मे बदलो | (ख) पूरे 
रूप छिखो- गुर, भानु, इन्दु, भि, शत्रु, वायुः साघु । (ग ) विधिखिड के पूरे रूप 
किखो--पर्‌ , छिख्‌ , गम्‌ › वद्‌ › दृश्‌ स्था, पा, प्रच्छ › चर्‌. ; स्यञ्‌ › खाद्‌ ; धाव्‌ । 

५५ वाक्य बनाओ --को ऽर्थ", कि प्रगोजनम्‌ › अलम्‌ , प्रकर्या, काण; खभ्ज | 
पटेत्‌ , छिखित्‌ , गच्छेः, वदे.) पर्येत्‌ ; तिष्ठेत्‌ › पिवेत्‌ , प्रच्छेत्‌ ; यजेयम्‌ , खादेम । 

६. रिक्तं स्थान भरो -१. अर. | २. प्रकृत्या. ३. वधिरः | ४,.. 
कोथ. । ५ “पयेत्‌ । £ . “पठेम । ७ गच्छेम | ८ नेयम्‌ । 


७, संधि करो :--किम्‌ + कार्यम्‌ ~+ करोति 1 अहम्‌ + गदम्‌ + गच्छामि | पुस्त- 
कम्‌ ~+ पठति । गुरुम्‌ + नमति । शिशुम्‌ + प्रनम्‌ + एच्छति ! जलम्‌ + पिवति । लम्‌ + 
पठसि । अम्‌ + छिखाभि । 


२० रचनालुवादकौमुदी (नियम ३२--३७) 


दाब्दकोष--२२५ + २५ = २५० ] अभ्यास १० (व्याकरण) 

(क ) तत्‌ ( बह ), यत्‌ ८ जो ), एतत्‌ ( यह ), च्छम्‌ ८ कोन ), सव॑ ( सब) 
पूवं ( पहला ), विर्व ( 9 सव, २ ससार ), अन्य ( आर 9, इतर ( ओर » ( सव- 
नाम) । विप्र (जाद्यण), इन्द्र॒ (इन्द्र), देय (रश्च) । भरञु (१ स्वामी, २ समथ) 
पितृ (१ पिता, २ पितर रोग) । (१४) 1 (ख) दा (यच्छ 9) (देना), वितृ (देना, 
दा (देन) (३) 1 शं) नम (नमस्कार, प्रणाम), स्वस्ति (आशीवाद्‌) 
स्वाहा (डेवताओ के र्षु अशि मे आहुति), स्वधा (पितरो के छि अन्नादि) अलम्‌ 
(पर्यास, समर्थ), वषट्‌ (आति, साघुवाद्‌), (६) ! (घ) शक्त (समथ), समं 
( समथ )। (र) 

सूचना--(क) तत्‌-टतर, सर्ववत्‌ । (ख) टा-वितृः भवतिवत्‌ । 

व्याकरण ( सकेनाम पुरग, चतुर्थी, यणूसन्धि ) 

१ सर्वं शब्दं कै रूप पुकि मे स्मरण करो ¦ ( देखो ब्द ० स० २९ कृ ) । नियम 
१६ इन रब्दो मे ल्गेगा--सर्व, पूर्व, विप्र; टनद्रः प्रयु, पितर | 

® सुचना--(क) अकारान्त सर्वनाम रष्दो मे रामः ब्द कैसूपसेये५ अन्तर 
होते है.-- १ प्रबहुमे्ए।२च एक मेस्मिः। ३ प. पक. मे स्मात्‌" । ४घ्र 
बहू मे एषाम्‌ । ५ स. एक मे स्मिन्‌" ल्गेगा । देष रामवत्‌ । (ख) तत्‌ › यत्‌ ; 
एतत्‌ , किम्‌ को पुल्गिमे करमन तःय, एतःक स्पदहो जातादैः इनकैही रूप 
चरते है ! केवर तत्‌ ओर एतत्‌ को प्र एक.मे क्रमस सः; एप्र ह्यो जाता है) 
जैसे, तत्‌>>स. तों ते । 








यच्छति । वितु>वितरति । दा~> ददाति । 

& नियम ३ ३-स्वनाम शब्दो ओर विल्ञेपण शब्दो का वही रिग, विभक्ति ओर वचन 
ह्येता है, जो विदष्य का होता है। जसे, क नर, क नरस्‌, केन नरेण । का बाला । 

नियम ३४-(कमणाः यमभित्रेति स मभ्रढानम्‌ ) दान जदि शिया जिसके छ्िए की 

जाती है, उसे संग्रदान कते ह । | 

® निथम ३५-(चतुरथी सप्रदान) सप्रदान कारक मे चतुर्थी होती है । विभ्राय धनं ददाति । 

® नियम ३६८ नम स्वस्तिरजहास्वधारंवषड्योगाच्च ) नम , स्वस्ति, स्वाहा, 
सवधा, जरम्‌ (तथा पर्याक्च अर्थवा अन्य शब्द्‌), वषट्‌ के साथ चतुर्थी होती है । 
जसे, गुरसे नम । शिष्याय स्वस्ति । अनये खहा । पिवृभ्य स्यधा। इन्द्रष्य 

षट्‌ । हरि दैष्येभ्य अछस्‌ , प्रमु , समर्थ । 

%& नियम ३७-(सधि) (इो यणवि) इ, दै, कोय्‌ , उ, उ, कोष ,ऋ्‌कऋ्को र 

ङ्कोल्‌ हो गता है, यदि बादमे कोद रवरहो तो। सवणं (वसह) स्वरो तो 

नही । जसे, प्रि + एक च्ध्व्येर,इ कोय्‌। पर्तु +र =पर्प्येक, उकोव। 

पितृ +आ = पित्रा । ख + जलति = कति । 


९ सवनाम कशब्द एुंरिग, चतुर्थी विभक्ति, यण्‌ संधि २१ 


अभ्यास १० 


१ उदृहरण-वाक्थ --१ वह उस ब्राह्मण कोधन देता हस तस्मै विप्राय 
धन ददाति, यच्छति, वितरति वा । २ गुरु को नमस्कार-- गुरवे नम" ३ पुत्राय 
स्वस्ति | ४. राम शत्रुजओ क किए पर्याप्त है-यम. जत्रुभ्य. अलम्‌ › समर्थ., गक्त.; प्रमुः 
वा । ५ एतस्मै बाङ्काय फल यच्छ, वितर वा ¡ ६ कस्मै रिष्या ज्ञान वितरसि }! ७. 
सर्वेभ्य" (विन्धेभ्य.) शिदयुभ्य भोजन वितर, टतरेभ्य, (अन्येभ्य) फल्यनि यच्छ } <. 
तिष्ठव्यच क, ? ९ ल्म्ित्वेक › पटत्वन्यः । १० आगच्छवििह राम. । 


२ संसटछेत बनाओ --(क)१. उस बाल्क को दूध दो (यच्छ , वितृ) | २ इस 
मुनि कोधनदौ।३ सू्थकोज्लछदो) ४ किस राजाको धन देते दो ? ५ उस कवि 
को भोजन दो । ६. जिस बाख्क को फल देतेहो, उसीकोपएूल्मीदो।७ पिता को 
नमस्कार । ८ शिष्य को आशीर्वाद } ९ दुर्जन के किए राजा पर्याप्त ै। १० ज्ञान कै 
खिएः गुरु कै पास जाओ} ११ अभि कै कटि खहा । १२ पिते कै लिए स्वधा । 
(ल) १३ इन कविथो को फल ओर प्ल दो । ९४ जो बालक विद्याख्य नदी जाता, 
उसको पिता दण्डदेतादहै। १५ इन फलो कै र्षि उनव्रक्षोकोदेखो ! १६ इस प्रन 
को उस सिष्य से पृषो । १७ सारे (सर्व, विध) विद्वानौ को वहां ठे जाओ । १८ किस 
वालक को पृते हो ? १९ किस विनराख्य मे पठते हौ £ २०. इन बाख्को को पुस्तक 
दो ओर उन बालको को गेददो। 


३ अशुद्ध वाक्य इद क्य नियम 
(१) त चारक दुग्ध वितर । तस्मै बाल्काय दुग्ध वितर! ३३, ३५ 
२) एत सूर्निं धन यच्छ !' एतस्मे मुनये धन्‌ यच्छ । ३२, ३५ 
(३) जनक नम । जनकाय नमः | २६ 
(४) एत प्रश्न तस्मात्‌ शिष्यात्‌ प्रच्छ । एत प्रश्न त रिष्य प्रच्छ | २१; ३३ 


9 अभ्यास ---(क) २ (क) को ब्रहुव्वन मे परिवर्तित करो । (ख) तत्‌ ; यत्‌ ; 
एतत्‌ › किम्‌ › मर्व, विधकै पुल्गिमे पृरेरूप ल्खिो। (ग) यच्छ्‌ › वितृ कै कट्‌; 
रर्‌ ; विधिकिड कर प्ररे रूप क्िखो। 

५ वाक्प्र बनाओ --नम., सस्ति, अलम्‌ , प्रभुः, कस्मै, तरमै, एतस्मै, यसमै, 
सवैभ्य' | 

६ संधि करो --प्रति + एक } इति + उवाच } इति + आह । इति + अवदत्‌ । 
आगच्छतु + अत्र । प्रठतु + एप" । सुधी + उपास्य । मधु + अरि. । धात + अशः । 
ठ + आकृतिः । 

७ संधि-विच्छेद करो --ययपि, प्रत्युपकारः, इत्येतत्‌ इद्युवाचः पटत्वच, गच्छस्वन्यः। 


२२ रचनालुवादकोमुदी (नियम ३८--४३) 


राब्दकोष--२५० + २५ = २७५| अभ्यासं ११ (व्याकरण) 


(क) जह्यण (राह्मण), क्षत्रिय (क्षत्रिय), वैश्य (वेश्य), शद (स), 
वणं (व्ण), मोक्ष (मोक्ष, युक्ति), मूखं (मूख), चोर (चोर), अरव (घोडा) । 
मोदकम्‌ (खड्‌), पापम्‌ (पाप) । (११) । (ख) क्रुध्‌ (रोध करना), ङप्‌ (कोध 
करना), दह. (ह करना), इष्य. (द्यां करनः), असूय (राद निकारुना), धारि 
(धारण करना, किसी का वणी दोना), स्ह. (वाहना), निवेदि (कहना, निवेदन 
करना), उपदिश्‌ (पदेश्च देन), भज्‌ (सेवा या भजन करना); ऋन्द्‌ (रोना) । रच्‌ 
(१, अच्छा रगना, २ चमकना) । (१२) (ग) अथम्‌ (किष), कते (खिट) (२) । 

सूचना --(क) बद्यण--अध, रामवत्‌ । मोदक--पापः गृहवत्‌ । 

स्याकरण (सवनाम नपुं ०, चरथ, अयादिसंधि) 

५ शब्दरूप --सवं कै नपु कै पूर रूप स्मरण कयो । (देखो खन्द ० स° २९ स्र) | 
सभित्रूप ल्गाकर तत्‌ आदि (अभ्यास १०) कै प्ररे रूप बनाओ । सूचना-सर्वं आदि 
कै तृतीया से सप्तमी तक पुलिगि कै त॒स्य सूपहोगे | प्र द्वि मे ञम्‌, ए, आनि ल्गेगा| 
तत्‌ आदि कैम्र द्वि एक मेये रूप होते है- तत्‌, यत्‌; एतत्‌, किम्‌ ; अन्यत्‌ ; इतरत्‌ । 

२ धातुरूप -क्रुध्‌ आदिक येरूपबनाकर षट्‌ आदि मे भवतिः कै तुल्य सरूप 
वलेगे । क्रव्यति, कुप्यति, द्रह्यति; ष्यति, असूयति; भारयति, स्पृहयति, निवेदयति; 
उपदिगति, मजति, कन्दति । सुच्‌ का ठट मे सेचते (देखो अभ्यास १६) । 
नियम ३८-(रच्यर्थानां प्रीयमाण >) रूच्‌ (अच्छा गना) अथं की धातुजो के साथ 

चतुथी होती है । जैसे, बारूकाय मोदकं रोचते । पुश्राय दुग्धं रोचते । 
नियम ३९-(कूषदरहेरप्यासूयार्थानां यं प्रति कोप ) ऋध्‌ , ढह. , ईप्यं. , असूय अथंकी 

धातुओं के साथ जिस पर कोध किया जाय, उसमे चतुर्थी होती रह । राम. मुखाय 

(रम मूखं परः क्रुध्यति, कुप्यति, द्‌ दयति, ईैष्य॑ति, असूप्रति । 
नियम ४०-रथ्‌ , निवेदय, उपदिश , धारय (करणी होना), स्एद , कव्पते (होना), 

संप्ते (होना) तथा हितम्‌ (हित), सुखम्‌ के साथ श्वत्थं होती है । जैसे-- 

शिष्याय (शिष्य को) कथयति । राम देवदत्ताय शत (राम देवदत्त का सौ ₹०) 
धारयति । विधा ज्ञानाय कृस्पते, संपद्यते । 

नियम ४१-(तादर्ये चतुर्थी वाच्या) जिस प्रयोजने ङ्ए जोदरहया चिया 
होती है, उसमे चतुर्थ होती है । लेसे मोक्षाय हरिं भजति । शि दुग्धाय कन्दति । 

नियम ४ २्-चतु्ीं के अथं मे “अंम्‌ ओर कृतेः अव्ययो का प्रयोग होतः है । कृते 
के साथ ष्ठी होती हे । भोजनाथंम्‌ , भोजनस्य कते (लाने ॐे लि) । 

&नियम ४३-(सधि) (एचोऽयवायाव ) ए को अय्‌ , ओ को अव्‌ , ए का आय्‌ , ओ को 
आच्‌ हो जाता है, बाद मे को स्वर हो तो । लेसे ने+भनम्‌ = नयनम्‌ । हरे + ए 
४ हरये । गुरो नए गुरवे | गे = अजक = गाथक ट्र + अचर = दाच । 


९ सवनाम नपुंसक ङ्ग, चतुर्थी विभक्ति, अयादि संधि २३ 
अभ्यास १९ 


$ उदाहरण-वाक्य --१९ बालकं को कड्ट्र अच्छा कगता है--वाल्काय मोदक 
४, 

रोचते । २ वप. दुज॑नेभ्य (राजा दुर्जनो प्र) क्रुव्यति, छुप्यति, द्रद्यति, ई्यति, अस 
यति । ३ गुरुः दिष्याय ( दिष्य को ) कथयति; निवेदयति, उपदिशति । ४ हरिः 
पुष्पेभ्यः (प्ले को) स्णहयति । ५ विद्या अर्थाय कलपते, सपन्यते, भवति ८ धन फै किप 
है) । ६ ब्राह्मणाय (ब्राह्नण का) हितम्‌ ; सुख चा मवेत्‌ ¡ ७ चिल दुग्धाय (दुग्धार्थम्‌ ; 
दुग्धस्य कृते) क्रन्दति । ८ तत्‌ पुस्तक पठ । ९ एतत्‌ राज्यरघ्न | १०. नि कायं 
कृरोपरि ? १९ सर्वाणि पुस्तकानि रिष्येभ्य. सन्ति । १२ अन्यत्‌ ८ इतरत्‌ ) पुस्तक पट । 
१२ द्वावत्र आगच्छतः । १४ बाल्कावय्यं ऋीडत. । 

२ संस्कृत बनाओ -- इस ल्क को यह प्रु अच्छा ल्गता शै! २ उस 
बाकक को यह युक अच्छी व्गतीदै) ३ गुरु भिष्यपर क्रोध करता दे। ५. यह 
दुर्जन उस सजन से द्रोह करता टै। ५ वड मूख इस विद्वान्‌ से ईर्या करता है (ईयः 
असूय) । ६ वह गुरु इन रिष्यो को उपदेग देता है । ७ राजा सेनापति से क्ता है । 
८ सिष्य गुर से भोजन के लिष्ए (अर्थम्‌ , कृते) निवेदन करता है । ९ वह्‌ मुनि सोध् 
करे लिए (धर ->े मजता है ] १० चार वर्ण है, बाह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर खट्र। ११. 
वह गुण इन जिष्यो द वियरादेताहै। १२ राम ये फल चाहता है ( स्पृह्‌) | १३. 
सारे पापो को छोडो । १४५. ये क्षन्निय उन च्च्यो ओरशरट्रो की रक्षा करे। १५ यह 
दृमरी (अन्य; इतर) पुस्तक है । १६. वह मनुष्य राम क्य सौ ० का ऋणी है । १७. 
रिष्य का हित हो ( हितम्‌ › सखम्‌ ) | 


३ अयुद्ध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 
(१) बालक पुस्तक रोचते | बार्काय पुलकं रोचते। २८ 
(२) चिष्ये कव्यति | शिष्याय क्रुष्यति । ३९ 
(३) यिष्य कृथयति, उपदिशति । गिष्याय कथयति, उपदिनति | ४ 


४ अभ्ग्रस .--(क) यत्‌ › तत्‌ , एतत्‌ ; करिम्‌ , सर्व, विध कै नपुन्केपृरे रूप 
रिम्बो । (ख) दनक ल्टू ; रट्‌ , विधिख्डि के रूप छिखो--जरुघ्‌ › उपदि्‌ ; मन्‌ ; 
निवेदय, धारय । 

५ वाक्य बनाओ --रोचते; त्रःव्यति; दरद्यति; धारयति; स्हयति, कथयति, 
भजति; अर्थम्‌ | 

६. संधि करे --मुने + ए, कवे +- ए, जे + अति, जे + अ , रो + अनम्‌ , गुरो + 
ए, पो + अन, भो + अत्ति, चै + अक › के +-अ , पौ ~ अकः, प्रभो + अ, दरौ + अकः | 

७ सधि-विच्छेद कसे -सजनावत्र, वाखवद्, ब्राह्यणाविदानीम्‌ , द्वावेतौ; 
भायवः , पस्वियक › यतये, कवये, शिदावे; साधवे गुस्ये । 


२४ रचनानुवादकोमुदी (नियम ४४-०) 


शब्दकोष--२७५--२५-२००] अभ्यास १२ (उप्राकरण) 

(क) दृक्ष वरश्च), प्रासाद (महर) । भंशवम्‌ (बाल्यकार), उपथनम्‌ 
(वारिद) । व्रजा (धज), वेरः (समय) । (६) । (ख) भी (ठन, तरे (रश्च 
करना), अधि + इ (पठन), आनी (छाना) । (४) 1 (ग) ऋते (विने), आरात्‌ 
($ समीप, २ दूर), प्रशरूदि (उक्त समय से रेकर), आरभ्य (आरम्भ करके), 
बहि (बाहर) । () } (घ) पूं (8 पषंदिद्ा, २ पठे), पश्चिम (पश्चिम 
दिका), उत्तर (उत्तर दिशा), दक्षिण (९ दक्षिण रशि, २ चतुर) श्राम्‌ (१ पू 
की ओर, २ पहर), प्रल्यक्‌ (पश्चिम की ओर), उदक्‌ (उत्तर की ओर );, दशक्षणा 
(दक्षिण की ओर), भिच्र (अतिरिक्त, असवा), अतिरिक्त (भिन्न) । (१०) । 

सूचना-(क) वृक्ष--ग्रासाद, समवत्‌ । गेगव उपवन, गरहवत्‌ । प्रजा-- 
वेल, रमावत्‌ | 

व्याकरण (सेनाम सखीकिग, पचमी, युणसंधि) 
१ सर्वं शब्द्‌ कै द्ीन्गिकफ़े पूर सूप स्मरण करो । (देखो गब्दस २९ ग) | 
सधिपतस्प लगाकर विश्व आदि (अभ्यास १०) फे रूप बनाय । सुचना--रमा सब्द्‌ से 
सर्व आदि के खीत्गिमे ५ खाना पर अन्तरतेगे। १ च एक सस्यै।२३ प ओर 
ष, एक, अरु ।४ घ ब्रह आसाम्‌ ।५ स एक अस्ाम्‌। तत्‌ आदि का प्रथमा 
एक मेसा, या, एष्रा, का रेता २ । आगेता, या, एता, का, का रूप रमावत्‌ चखय । 
२ भीञदिकैत्टूमेक्रमरये स्प होगे-विमेतिः चाप्रते ( सेनतेवत्‌ ); 
अधीते, आनयति ( भवततिवत्) | 
नियम ४४-( श्रुवमपयेऽपादानम्‌ ) जिससे कोद वस्त॒ आदि अरग हो, उसे अपा- 
दान कहते है । 

नियम ४५-(अपादाने पञ्चस) अपादानवे पचमी होती ई । जसे, बृश्चात्‌ पतर पतति । 

इनिषम ४६-(अन्यारादितरतं ०) अन्य, आरात्‌ , इतर (तथः अन्म अ्थवारे ओर मी 
शब्द), चते, पूवं आदि दिद्यावाची राब्दु (इनका देर, कार सर्धं दहो तो मी), 
प्रशति, बहि , शब्दो के सथ पमी होती है । जेसे-जानाद्‌ ऋते न मोश्च. । 
ग्रामात्‌ पूवं परिम उत्तर दक्षिण प्रास आदि (गोव से पूं आद्धिकी ओर) । 
हशवात्‌ प्रश्ति (कचन से छेकर) । मामाद्‌ बहि । 

छनियम ४७-(भीतार्थाना भयहेतु ) भय ओर रक्षाः अथं की धातुञ के साथ भय फे 
कारण में पंचमी होती ह । चोराद्‌ बिभेति । चोरात्‌ घ्रायते । 

नियम ४८-(आख्यतोपथोगे) जिससे विद्या आदि पदी जाषएु, उस पंचमी होती 
हे । उपाध्यायादधीते । गुरो पठति । 

नियम ४ ९-(अदेङ गुण ) ।अ,षए्‌,ओको गुण कहसे हि । 

कियम ५०-(सधि) (आद्गुण) अयाञआाकेबाद् इया ईकोषए्‌, उग्ाञको 
ओ, या ऋको अर्‌, रको अर्‌ होता है । जैसे, रमाया =रमेश-, पर+उप- 
कारःन=परोपकार , महा+जषि =महषि.  तंव~4+-टकार ,=तवल्छार । 


९ सवनाम स्ीरिग, पचमी विभक्ति, गणप्ति २५ 


अभ्यासं १२ 


१ उदृ्रण-वाक्य -- १ उस वृक से यह्‌ पत्ता गिरना है- तस्माद्‌ ब्रकाद्‌ एतत्‌ 
पत्र पतति । २. तस्माद्‌ अशात्‌ स नर पतति । ३ प्रामादाद्‌ बार. अपतत्‌ । ४ तस्माद्‌ 
गुरो, अधीने, पठति वा ! ५ चोराद्‌ बिभेति । & चोरात्‌ चायते} ७ रामाद्‌ अन्यः 
(दतर › भिन्न; अतिरिक्त) क स्त्य वदेत्‌| ८ धनाद्‌ छतेन मुखम्‌ । ९ एपरा 
वाहिकैन्छति त्तामेवाम्‌ | १० एता सर्वा, (विश्वा) प्रा. धर्म रघ्रन्ति। ११ 
प्रजेच्छति चपम्‌ । १२ प्येदानीम्‌ | १३. नेढानी गच्छ ¦ १४ पद्योपरि । १५ केदानी 
वे | 

२ सस्कृतं बनाओं --१. इस व्र से ये प्रमि} २. उस महक से वहं 
र्द्व गिरी । ३ किस घोडे से वह्‌ सेनापति गिरय? ४ जिस नगर से वह रजा इष 
गोव मे आया, उमी नगर को अव गयाै। ५ उस्र पाठशाल से वह्‌ ल्डकी यहो 
आईं । ६ उस गुरु से वह शिष्य पटता है (अधि+इ) ७ उसने गुरुसेपढा। 
८ यह ख्डकी चोग से उरती है । ९ वह ब्रह्मण टम कन्या को उस राक्षप से बचाता 
है। १० प्रजासे राजा कै खिए धन लज} ११ ्नचिय ॐ अतिरिक्त (अन्य, दतर; 
मिन, अतिरिक्त) कौन इग प्रजाकोदुखसे क्चातादै? १२ धर्म कै बिना चते) 
सख नही ! १३ गव कै पास (आरात्‌ ) मारी प्रजारटे! १४ गोव के पूर्वः पिमः 
उत्तर ओर दक्षिण कीओर कौनल्ग ग्हतेदे? १५ बाल्यकारसे ठेकर यही 
रत्तार्हे। १६ गोवि क वाहर जाओ) ४७ अव क्वा सम्यदहै१ १८ वाटिका से परल 
लय | १९. व्रक्से फन्गिरे। २० उयगुरुस् घिया पलै 


३ अद्ध वाक्य दद्ध याक्य नियम 
(१) इट ्र्नात्‌ एने फलानि ° } एतस्माद्‌ वृभ्नाद्‌ एतानि पलानि ३३ 
(२) त नगरम्‌ अगच्छत्‌ | तद्‌ नगरम्‌ अगच्छत्‌ | ३२ 
(३) तेन गुस्णा अधीते | तस्माद्‌ गसो अधीते । ४८ 
(४) नचरेण विभेति । चोराट्‌ व्रिभेति । ४७ 
(५) ग्रामन्य प्रन , प्रा ग्रामात्‌ पर्व , प्राक्‌० | ४ 


४ अभ्यास --यत्‌ , तत्‌ , एतत्‌ ; क्रिम्‌ , स्र, प्व कै स्रीरिगि कै परे रूप रस्य | 
"५ वाक्त बना बिमेति, जायते, अवीते;, आनयति, ऋते, आरात्‌ , प्रणति 
बटिः, प्रवं, भिन्न" | 
६ समर्धि करो --का + टदानीम्‌ । णपा + टच्छति | न~ इदम्‌ । पर + उप- 
कार | महा+उदय } सा+ उतगव } वीर ~ इन्द्र. }) महा +ऋपि } राजा ~+ 
करपरि. । पत्य ~+ उपरि । 
७ सन्धि-विच्छेद्‌ करो.- नेच्छति, गच्जेपरि, वहाभि, सर्पि, कैट, तस्यो- 
परि, सूर्योदसर । 


२६ स्वनडुवादकोसुदी (नियम ५१-५८) 


शरब्टकोष---३०० + २५ = ३२५] अभ्यास १३ (व्या्रण) 


(क) इठम्‌ (धह), अदस्‌ (बड) (सवैनाम) । अडकुर (अकर); तिर (तिर), 
माष (उडद), यव (जौ) । बीजम्‌ (बीज) । (७) । (ख) विरम्‌ (स्कना), भ्रमद्‌ 
(माद करना), नि (हराना), प्रभू (9 उप्पक्च ोना, २ समथं होना), उद्भू 
(निकलना), प्रतिदा (बदरे मे देना) । ङगुप्स (धृणा करना); जन्‌ (उस्पञ्च होना), 
चिरी (छिण्ना) । (९) । (ग) प्रथ्‌ (अरग) । (5) । (ब) दूर (द्र), अन्तिक, समीप, 
निकट, पारधं, सकाश (इन ५ का अथं है, समीप) । पट (पटुतर) (9 चुर, २. 
उससे चर), गुर (गुरुतर) ($ भारी था श्रेष्ट, २ उसचे भारी था अच्छा) । (८) । 

सूचना-(क) अङ्कर- यव, रामवत्‌ । बीजः गरहवत्‌ । 

व्याकरण (इदम्‌, अदस्‌ (इ ०), पञ्चमी, दद्धिसन्धि) 

९ इदम्‌ , अदस फ पुल्गि फै रूप स्मरण करो । (देखो जब्द्‌ स॒ 3७; २८५ क) । 

२ श्विरम्‌ः आदि धातुओकैेष्ट्‌ मे क्रमन ये सरूप होगे, विरमति; प्रमादति 
निवारयति, प्रभवति, उद्भवति, प्रनियच्छतिः, (उक्त रूप ननाकर भवत्िवत्‌ ) 
जुगुप्ते, जायते, निरीयते, (उक्त रूप बनाकर सेवतेनत्‌ , देखो अभ्यास १६) | 
नियम ५१--(्वगुप्वाविराम ०) छयुष्सते, विरमति, प्रम, चति ॐ साथ पंचमी होती 

ह । पापात्‌ जुगुप्सते, विरमति । धर्मात्‌ प्रमायति । 

ॐ नियम ५२--(वारणाथभामीष्सित ) जिस वस्तु से किसी को हटाया जए, उसमे 
पचमी होती है । यवेभ्य पु वारयति । एुत्र॒ पापाद्‌ पारयति, निवारयति वा । 

% नियम ५२३--जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, (उत्पन्न या निररखना अथं 
मे), निलीयतते, प्रतियच्छति के साथ पचमी होती रै । प्रजापते रोक जायते । 
हिमाखूयाद्‌ गङ्ग: प्रभवति, उद्‌भवति । बरपात्‌ चोर निखीयते । तिखेम्य माषान्‌ 
प्रतियच्छति । 

& नियम ५४--तुखना मे जिससे तुरना की जाती है, उमे पंचमे होती दै) 
रामात्‌ कृष्ण पटुतर । धनवत्‌ क्ञान गुरुतरम्‌ । 

निघम ५५--(थग्विनः०) पथ्‌ ओर विना के साथ पचमी, द्वितीया अर तृतीया 
तीनो होती है । रामात्‌, रामेण, रामं विना थक्‌ वा । 

नियम ५६&-(दुरान्तिक.थंम्यो ०) दूर आर निकटवाची शब्दो मे पचमी, दवितीय आरं 
तृतीया तीनो होती हे । आमस्य दूरात्‌ , दूरेण, दूरम्‌ । 

नियम ५७--(बृद्धिरादैच्‌ ) आ, दे, ओ को घृद्धि कहते दै । 

% नियम ५८--वृद्धिरेचि) ज या आकेवबादषएयादेहोतोष्टेः ओयाःओदहो त 

"ओ" होता है । तदा + एक- = तदैक । तस्य + एेश्वयम्‌ = तस्यश्व्यम्‌ । तण्डुख 

+ ओदनम्‌ = तण्डुरोदनम्‌ । महा + ओषधि = महौषयि । 


इदम्‌ ओर अदस्‌ शाब्द (यु ०), पंचमी विभक्ति, वृद्धिसंधि २७ 


५, 


अभ्यास १३ 


१ उद्हरण-वाक्य-१ यह वाल्क पापसे घ्रणा करता है--अय बाठ्ः पापाद्‌ 
जगुप्सते, विरमति वा । २ यवेभ्यः इमान्‌ प्यून्‌ निवारयति ¡ ३ असु पुत्र पापाद्‌ 
निवार । ४ एभ्य" तिल्भ्य माषान्‌ प्रतियच्छति } ५ अमुष्माद्‌ बारकाद्‌ अय बालकः 
पटुतर । £ विद्याया. (विचा; विद्या) विनान ज्ञानम । ७ अस्माद्‌ रामात्‌ प्रथक्‌ 
वस | ८ जनकस्य समीपात्‌ ( अन्तिकात्‌ › पार्थात्‌ , निकटात्‌ , सका्ात्‌ ) आग- 
चछामि। ९ बाछिकेषा आगच्छति १० तदेकः नरः आगच्छत्‌ | ११ पर्येता 
लताम्‌ ¡ १२. निवासयेतस्मात्‌ पापात्‌ पुत्रम्‌ । 


२ संस्कत बनाओ-(इदम्‌ , अदस्‌ का प्रयोग करो) १ यह बाख्क धर्म॑से 
प्रमाद कसता है। २ वह शिष्य इस पापसे सकता) 3 मेरा पुत्र पापसेदणा करता 
है। ४ यह गुरुउस सिष्य को इस पापसे दगताष्ै) ५ जीसे इन प््युजोको 
हय । £ प्रजापति से यह्‌ खोक उन्न होता है। ७ गद्धा हिमाख्य से निकल्ती 
है । ८ बीजो से अकुर उत्मन्न होते है। ९ वह बाख्क पिता से छिपता है| १० वह्‌ 
वेदय इन चावल्े से उडद को बदल्ता है! ११ उस यति से यह कवि अधिक चठर 
है। १२ धनसेकज्ञान अधिक वबडाहै। १३ इम कविके बिना कौन कथा करेगा । 
१४. उस गुरु कै पाससे इस प्राममे आया हूं | १५ नगर से दूर्‌ वहं चिच्राल्यहै। 
१६. उस गुरु से विद्या पटो, 


1 
३ अङ्ुद्ध वाक्य छुद्ध -घास्य निधम 
(१) अनेन पापेन निवासयति । अस्मात्‌ पापाद्‌ निवासयति । ५२ 
(२) एभि तप्डुले, प्रतियच्छति । एभ्य तण्डलेप्य.० | ~ ५३ 
(३) धनेन जान गुरुतर । धनात्‌ ज्ञान गुरुतरम्‌ । ५४१२३ 

(४) अस्मिन्‌ भ्रामे आगच्छम्‌ | इस भ्रामम्‌ आगच्छम्‌ । १५ 


४ अभ्वास -(क) इनम्‌ खेर अदस्‌ कै पुख्गि कै पूरे रूप लिखो ! (ख) पचमी 
किन किन सानो पर लेती है, उदाहरण सहित बताओ | 


५ वाक्य बन.जो-जुगुप्मते, विरमति; ग्रमायति; जायते, उद्धवति; प्रभवति, 
प्रतियच्छति; निलीयते, पट तर» गुरुतर ; प्रथक्‌ › विना, दूरात्‌ ; अन्तिकात्‌ | 


६ सधि करो-- विया + एपा । पद्य + एतम्‌ । देव + एधम्‌ । यदा + एक. । 
कदा +- एकेन } तस्य + एव । सर्वदा + एव । अचर + एक. | सा + एव } महा ~+ जओौप- 
धम्‌ | महा ~+ यप्रधि. ¦ सदा~+एपा । न~एप } कन + एषा | अद्य + एव) 
अथ ~+ एक | 


७ सन्धि-विच्छेद्‌ करो पद्यताम्‌ । आनरेतस्या । निवारथैतस्मात्‌ ] सैपा | 
नैतत्‌ । नेच । 


२८ रचनानुचादकौमुदी (नियम ५९-६५) 
सब्दुकोष--२३२५ +- २५ = ३५०] अभ्यासं १४ (व्याकरण) 


(2) छत्र (चिचार्थी), अन्नम्‌ (अन्न) । (र) । (ख) निन्द्‌ (निन्दा करना), अचं 
(शूना करना), खच्‌ (शोक करना), जप्‌ (जव करना), आरूप्‌ (बात करन), आह 
(राना), तु (कैरनः), ध्यै (ध्यान करना), अभिरष्‌ (चाहन, जीव्‌ (जीना), खन्‌ 
(खोढना) ! (११) 1 (ग) निमित्तम्‌ , करणम्‌ , हे (तीन का अथ हं कारणः) 
उत्तरत (उन्तर की ओर), दक्षिणत (१ दक्षिण की र, २ दाहिनी आर), पुर. 
(सामने), पुरस्तात्‌ (श्रामने), उपरिश्चत्‌ (ऊपर की ओर), अवस्तात्‌ (नीचे कौ ओर), 
पश्चात्‌ (पीठे), अग्रे (अगे) । (३१) । (घ) श्रेष्ठ (ग्रषठ), [ पटुतम (सबसे अधिक 
चतुर) ] (९) । 

सूचना--(क) छात्र, रामवत्‌ । अन्न, ग्रहवत्‌ । (ख) निन्द्‌--खन्‌ ; भवतिनत्‌ । 

स्थाकरण (इदम्‌ , अद्मर (नषु ०) $ षष्टी, पूथरूपसम्धि) 

१ इदम्‌ , अदस्‌ ॐ नपुसकं किग कै परे रूप स्मरण कसे । (देखो शब्द्‌ ३७, ३८ख) । 

२ सकिप्त स्प लगाकर थनतियत्‌ निन्द्‌ आदि फे दो ककारो मे रूप चरखञ | 
जसे, निन्दति, शोचति, आदयति, तरति, ध्यायति, अभिरूप्रति, जीवति, खनति । 

सूचना- पष्ठी दो या अधिक गन्दो का केवल सम्बन्ध बताती है, उसका त्रिया से 
साक्ात्‌ सम्बन्ध नही है, अत, सस्छृत मे षष्ठी कौ कारकः नही मानते है । 
छनियम ५९--(षष्टी शेषे) सम्बन्ध का बोध करने के किए षष्ठी विभक्ति होती 

से, गङ्गाया जरम्‌ । रमस्य पुस्तसम्‌ । देवदत्तरप्र धनम्‌ । रामायणस्य कथा । 
®नियम &०--(वष्टी हेतुप्रयोगे) हेतु शञ्द के साथ पष्ठी होती है । अन्नस्य हेत" वसति । 
नियम &१--(निभित्तपययग्रोगे सर्वासां प्रायदरानम्‌) निमित्त अथंवारे शब्दो 

(निमित्त, कारण, हेत, प्रयोजन) के साथ प्राय सभी पिमक्तिरः ह्येतौ है। फ 

निमित्तं वसति, फेन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय । कस्पर हेतो , कस्ात्‌ कार- 

णात्‌, न प्रयोजनेन । 

नियम ६२-(अधीग्थ दयें कर्णि) स्मरण अर्थे की धातुओं के साथ कर्ममें 
षष्टी होती है ! मात स्मरति (खेदगूव॑क्‌ माता का सरण करता है) । 

नियम ६३--(षष्व्यतसर्भग्रस्ययेन) उपरि, उपरिष्टात्‌ , अध , अवस्नात्‌ , पुर , 
पुरस्तात्‌ , पश्चात्‌ , अगे, दक्षिणत , उत्तरत के साथ षष्ठी होती डै। आमस 
दक्षिणत , उत्तरत आपदि । 

छनियम &४-- (यतश्च नि वरणम्‌ )बहुतौ मे से एक छरमे अर्थे मे जिसमे से छख जाए, 
उसमे षष्टी ओर सक्षम दोनो होती है । छात्राणां छत्रेषु राम श्रेष्ठ , पटुतम- । 

निम ६५--(एड परदन्तादति) पदं (सुबन्त या तिङनन्त) के अन्तिमि ष या ओं 
केवादंअहोतो,अको पूर्वरूप (एयाओजेसा रूप) हयो जाता है। (इस 
सन्धि के निर्देष क ङिष्‌ ष ओके बाद 5 चि रगत है) | हरे ~ अवनहरेऽध । 
विष्णो + अव = विष्णोऽव ! 


इदम्‌ ओर अदस्‌ शाब्दं (नषु ०), षष्ठी विभक्ति, पूर्थ॑रूपसधि २९ 
अयास्‌ १४ 


१ उदाहरण-वाक्य--१ यह देवटत्त की पुस्तदः दै -दृदे देवदत्तस्य पुस्तकम्‌ 
अस्ति } २ रामस्य पुत्रम्‌ आहय । ३ सं गृहस्य कायं व्यायति | ४ अजाया दुग्धम्‌ 
अभिल्परति । ५ रव्ययनस्य देतो (पटाद कै लिए) जीवति! ६ त्व करसदलेतो. 
(कस्मात्‌ कारणात्‌ ) गोचसि । ७ मातु स्मरति! ८ ग्रामस्य पुर, पररसतात्‌,अे, 
पन्चात्‌ वनम्‌ अस्ति । ९ गृहस्णग्र वसुधा खनत्ति। १० शिष्याणा शिष्येपु वा क्ण, 
शष्ठ, पटतम, | ९१ नरणानरेषुवा ब्राह्मण श्रेष्ठ | ९२ अधीतेऽच दिष्य । १३. 
चायते-ष्ुना कृपः | १४ दजन व्राह्मण निन्दति १५ प्राज्ञ॒ ईधरमर्च॑ति, जपति 
वा । १६ छा गुरुमालपति । १७ बा गङ्धा तरति (गद्धाया जे वा तरति) | 


्े 


२ सस्छृत बनाओ -(क) १ यह गगाकाज्टहै। २ इसब्रनकेयेपूलहै। 
२ बालक की यह पुस्तक दे | ४ यह धन किसका है १५ तुम यपर किसलिए रहते 
हो ९२६ रामपिता कोसूरण करतादै। ७ मे धन कै निमित्त जीता ८ इस 
नगर फे उत्तर ओर दक्षिण की ओर व्ृक्नहे। ९ घर्‌ फै ऊपर, नीचे, आगे ओर पीछे 
की ओर आगजकरहीदै) १० पुस्तको मे गीताश्रष्षै। (ख) १९१ मूस गुरु वौ 
निन्दा करता है। १२ राम रप्जन की पजा करतादहै। १३ छरष्ण सोत करता टै, 
१४. यति प्रभु को जपता है । १५ यह वाल्वः बाल्षका से वात करता है! १६ रास 
द्याम को बुल्ता ₹े। १७ यह प्ल जमुना फे जल्मेतैररटाहै। १८ त्‌ू ईधरका 
व्यान करता दे। १९ वह्‌ धग चाहता द (अमिख्पर्‌.) | २० मूख घन कै निमित्त 
ही जीते हे । 


र अस्युद्ध कक्ष खुद्ध वाक्य नियम 
(२) जनक स्मरति | जनकस्य स्मरति ६२ 
(२) बलस्य एते प्रुपानि । वर्षस्य एतानि पुष्पाणि | २२५१६ 
(३) रुरो. निन्दति । गुरू निन्दति | १३ 


३ अभ्यास्त--(कः) २ (ख) को खट्‌ ; ट्ट ; विधिलिड्‌ मे परिवर्तित कसे | 
(ग्व) दम्‌ , अदस्‌ कै नपुसवान््गिषै, पृरसूपल्स्नि] (ग) इन धाठुजीकेल्ट्‌ , 
लर्‌ › लड्‌ › विधिल्डि के प्रे रुप ल्खि--निःद्‌, जप्‌ ; अच. › आह, तृ, जीव्‌ ; 
स्वन्‌ › छुच्‌ । 

प वाक्य बनाओ -- त्तो", निरिनत्तन; स्मरति; +; पुर, अगे, पञ्चात्‌, 
द{निणत' | 

६ खम्धि ठरे --यान्ते+य.ना | ह्ट।उव । विष्णो+जव | अवीततअघुना | 
येचसे+ अग्नि | पुरत असिनं | निनाट्ये+ऊसिन्‌ | याचतेअमुम्‌ । 

७ सरिध्-जिः्खछेद यश. अणीतेदन | -71यतेधुना | लोफैऽस्मिन्‌ } कैऽच) 
ते~स्िन्‌ । 


३० रचनालुवादकौुदी (नियम ६६-७३) 


शब्दकोष--३५०२५ = ३७५| अभ्यास १५ (व्याकरण) 


(क) पाक (पचना), उपदे (उपदेश) । शयनम्‌ (सोना), गमनम्‌ (जाना), 
पठनम्‌ (पढना), दानम्‌ (दान); वम्‌ (वध) । (७) । (ख) गजं. (गरजना), 
मूं (सूर्छित होना), भरि ( आश्रय केना, २ सेवा करना), श्ट (पालन करना); 
स (चना), वे (इनता), मूययात्‌ (होवे, आदी वष्द) । (७) । (ग) समक्षम्‌ (सममन); 
मध्ये (बीच), अन्त (अन्दर), अन्तरे (अन्दर), टट्थ., सद्छ., सम (तीनो का 
अथं है, समान), आयुष्यम्‌ , करशषरस्‌ , भद्रम्‌ , शम्‌ (चारो आश्चीवाढ अथे मे आते 
है, कुरार हो) । (89) 

सूचना--(क) पाम--उपदेगः रामवत्‌ । ययन--वस्् गवत्‌ । (ख) गज्‌-- 
वे, मवतिवत्‌ । 

य्याकरण (इदम्‌ अदस्‌ (खी ०), पष्ठी, दीघं संधि) 
१ इदम्‌ , अदस्‌ कै स्लीसिगिकै परे रूप स्मरण करो । (देखो जन्द° ३७; ३८ ग) 
२ गर्ज. आदि कै रूप भवतिवत्‌ । जेते, गर्जति, अयति, भरति, सरति, वयति । 
नियम &६-करकर्मणो इति) कृदन्त शब्द [जिनके अन्त मे कृत्‌ प्रत्यय अर्थात 
तृच्‌ (तृ), क्तिन्‌ (ति), अच्‌ (अ), घन्‌ (अ), व्युट्‌ (अन) आदि हो] के कतां 
भोर कमं मे षष्टी होती है । जेसे-्षिशो शयनम्‌ (बच्चे का सोना), रामस्य गम- 
नम्‌ 1 सूचना--पुस्तर पढतः दै, इस श्ैकार फ वाक्यो का दो प्रकार से अनुवाद 
होता है, पुस्वकं पठति धा पुस्तकस्य पठन करोति । स्मरण रक्ते कि घातु का 
कृद्न्तरूप बनने पर उसके साथ षष्ठी होगी आर ऊद्ध धातु के साथ दधितीया । 

छनियम ६५-कृते (किए), समक्षम्‌ , मध्ये, अन्त , अन्तरे के साथ षष्टी होती हे । 
भोजनस्य कृते । गुरो समश्चम्‌. । छात्राणां मध्ये । गृहस्य अन्त , अन्तरे वा । 

®नियम ६८-(द्रान्तिका्े षष्टी ०) दुर ओर समीपवाची शब्दो ॐ साथ षष्ठी ओर 
पचमी दोनो होती हे । भ्रमस्य रामाद्‌ वा दूर, समीपं, पाव, सकारम्‌ । 

नियम ६९-(तुल्याथें ०) तुल्यवाची शब्दो (हल्य, सदश्च, सम) के साथ षष्ठी ओर 
वृतीया दोनो होती हे । कृष्णस्य क्प्णेन वा तुख्य , सदशः, सम. । 

&नियम ७०-( चतुथी चाशिप्यायुष्य० ) जआशीर्वादसूचक शब्दो ( आयुष्यम्‌, भदम्‌, 
कुररुम्‌, सुखम्‌, हितम्‌ › अथं , प्रयोजनम्‌, शम्‌, पथ्यस्‌ आदि) के साथ षष्ठी ओर 
चतुथी दोनो होती है । छृष्णस्य कृष्णाय वा भद्रम्‌, ऊरारुम्‌, शम्‌, भूयात्‌ । 

€नियम ७९-(अक सधे दीघं.) अकू (अ इ उ च) क बाद्‌ सवर्णं अक्षर हो तो दोनो 
ॐ स्थान प्र दीं अक्षर टो जाता ह! अया आ+जयाञआ~आ। इया ई. 
इयादेनदरै। उयाञ+उया उन्ञउ। कया ऋ ~+-चःयाकऋः= ऋ | 
विचा + मार्य. = विद्याख्य । करोति + इदम्‌ = करोतीदम्‌ । गुरू+-उपदेद.- 
गुरूपदेर. । 


[क 


इदम्‌ ओर अदस्‌ शब्द्‌ (खी ०), पष्ठी विभक्ति, दीर्घसधि २१ 


अभ्यास १५ 


१ उदृहरण-वाक्य --१. बच्चे का सोना-शिरो. शयनम्‌ । २ पुस्तकस्य 
पठनम्‌ | ३. धनर दानम्‌ । ४ भोजनस्य इते ( लिए ) । ५ गृहस्य मध्ये, अन्तर 
अन्तरे वा । ६ अम्या, समक्षम्‌ । ७ म्रामसय दूरात्‌ । ८ जनकस्य समीपात्‌ ; पर्वत ; 
सकाशाद्‌ वा । ९ शिष्यस्य आयुष्यं भद्र कुराल ज वा भूयात्‌ । १०. पठतीय बाख । 
११, परतूपद्ाम्‌ ¦ १२ वमतीदस वाद्य ८ यह छ्डकी यहो रहती है )। १३ मेषाः 
गर्जन्ति । १४ वस्त्र वयति । १५ जिद्यु मृति | १६. रिष्य., गुर श्रयति । १७ जनकः 
गत्र मरति । १८ वायु सरति । 

२ सस्करत बनाओ --(क) १ इस ठ्डकी का पटना उसे अव्छा र्गता है । 
२ उसक्न्याका खाना पकाना इसे अच्छा क्गताहै। ३. इस क्डकीका जाना 
टेखो । ४ उस बाक््किा का सोना देखो । ५, इस गुरु का उपदेश केसा है ? ६. यह 
कन्या धन का दान करना चाहती दै । ७ अध्ययन के किए (क्रते) गुरु फै सामने 
जाओ । ८. मोजन कै किए घर कै अन्दर आओ। ९. गोवकै समीप दूर से इख 
ल्डकी के किए पूं लाओ १० रामक वस्य कोई नही दहै। ११९ इस बालक का 
कुशरू हयो । १६२. इस लडकी कौ पुस्तक दै । (ख) १३ यहं बादर गरजता है । १४. 
वह पुत्र मूर्छित होता है । १५ यह वाख्क पिता का आश्रय छता है । ४६. राजा प्रजा 
का पालन करता है । १७ हवा चल्ती है । १८. वह वख लुनता है ! १९. तू खाता है, 
पीतादैः बात करता ओर जीतादहै। २० मे व्यान क्वा, तैरताहू , आता 
ओर जाता ह| 


द अद्युः वाक्य इद्ध वाक्य नियस 
(१) अस्य बाखिकिा पठनम्‌० । अस्या. बाल्किाया, पठनम्‌० । ६६, ३३ 
(२) मोजनस्य पाक. अग्र॒ रोचते । भोजनस्य पाक. अस्म सेचते! ३८ 
(३) इमे पुस्तकानि° । दमानि पुस्तकानि° । ३३ 


2 अभ्यास -(क) २ (ख) को लोट्‌ ओर ड्‌ मे बदलो । (ख) इदम्‌ , अदस्‌ 
कै स्रील्गिकैपृरेल्पचञ्खि। (ग) इन धघठुजीके ष्ट; कोट्‌; र्ड; विविङ्डि कै 
पूरे रूप ङिखो--ग्ज.› मृ ;धि, ख; सः वे । (घ्‌) षष्टी विमक्ति किन-किन स्थानो 
पर लोतो है । सोदाहरण छ्खिो । 

५, वाक्य बनाओ -गमनम्‌,; पाकः, उपदेदा. समक्षम्‌; मघ्ये, अन्तःकुगलम्‌ ; सम्‌ । 

६ संधि करो --दहिम + आख्य. । दैत्य + अरि. ! रिष्ट+आचार । तदा + 
अगच्छत्‌ । रल+आकर, । श्रीद, । परठतिददम्‌ । गच्छति+दयम्‌ । विष्णु 
उदय. । दयत्र+ऋकार, | 

७, सधि-विच्छेद्‌ करो ---ल्खितीदम्‌ । यसतीह्यसो । द्सतीयम्‌ । इतीह । भानू- 
दय. । दहायम्‌ | 


६२ स्चवनाडुवादक्मुदी (नियम ७२--७ण) 


रब्दफोष--२३७५ + २५ = ५००} अभ्यास १६ ( व्याकरण ) 

(क) युष्मद्‌ ( त्‌.) ( सवनाम ) 1 सिह" ( सि ), प्रात कार < प्रात कारु ), 
मध्याह्न ८ दोपहर ), सायद्ारु ( सायंकाङ ), ससं ( मागं )। निकला ( राच्रि)। 
(७ )। (ख) सेषु (नेवा वरना), लभ्‌ (पाना), वृध्‌ (बदन), स्व्‌ (सन्न होन), 
सह्‌ (सहना); [याच्‌ (गना) | इत्‌ (होना), दू (ढेखना), निरीश्च्‌ (१ देखना, 
२ निरीक्षण), चन्दु (रणाम करना), भाष्‌ (कहना), कृद (कदन), यत्‌ (यतर 
करना), शिक्ष्‌ (सीखना); क्स्प्‌ (कोपना), भिक्षू (मगना); इह. (वाहना), छ्रुम्‌ 
(शोभित होना), रम्‌ (+ खगन, २ रमण करना) } (१८) । 


सूचना--(क) सिह-- माग, रामवत्‌ । (ख) सेवू--रम्‌ ; सेवतेवत्‌ । 
व्याकरण ८ युष्मद्‌ , खट्‌ ( आ० ), सक्षमी, इचु वसधि ) 
१. युष्मद्‌ शब्द कै पूरे सूय स्मरण करो । (देखो गब्द° स° २५) | 


२ सेव्‌ , रट्‌ ( आ्मनेपड ) सक्षिप्न एर० द्धि बहु° 
सेवते सेयेते सेवन्ते प्रपर स्प वे एते न्ते प्रश्प्रुर 
सेवसे सेवेे सेवध्वे सण्पु° असे ण्थे अव्ये मण्पुर 
सेवे सेवामदे सेवामहे उण्पुर ए आवटे आमटे उण्प्रु 


सधिसररुप ल्गाकर लम्‌ आदि कै सूप बना । ञे, ल्मते, वर्धते, मोदते, चतते 
टश्षते, वन्दते, भाष्रते, कृर्दते, यतते, भिक्षते, भिक्षते, दहते, गोमते, रमते' | सूकना-- 
भ्वादिगण (१) की समीं आत्मनेपदी धातुओं कै रूप सेव्‌ कै तुत्य चर्गे । एवोक्तः 
सच , ने आदि आत्मनेपदी धाओ कै मी रूप सेव्‌ के तुल्य चलेगे । 
नियम ७२-( आधारोऽधिकरणम्‌ ) किसी शिया के आधार को अधिकरण कहते दे, 
जहो पर या जिसमे वह कार्यं दिया जाता हे । 


€ नियम ७३-८( सक्चम्यधिकरणे च ) अधिकरण काररु मे सक्वमी होती है । विद्याख्ये 
पठति । पाटशालयाम्‌ उपाध्याया, सन्ति । ( नियम ६४ मी देखो ) । 

&नियम७४- विषय मे, बारे मेः अर्थं मे तथा समय-बोधक शब्दा मे सप्तमी ह्येत 
दे । मोक्षे इच्छास्ति (मोक्ष के विषय मे इच्छा 2) । दिने, दिवसे, प्रात कारे 
मध्याहे, सायकारे कायं करोति । शदावे, यौवने, वार्धके (बाद्य, यवन्‌, वृद्धप्व 
समय मे )। 


नियम ७५-(स्तो शुना खु ) स्‌ या तवर्ग से पहरे या बादमेश या चवं कोई 
मीहोतोस्‌ आर तवगं को ऋमश्च श्लु ओर चवं हो जाता हे । जैसे, रामस्‌ + 

च रामश्च । कसू +- चित्‌ = कश्चित्‌ । सत्‌ + चित्‌ = सधित्‌ । आर्चिन्‌ + 

= शाज्ञम्जय । याच्‌ +ना = याच्ना । सूचना--स्मरण रक्छे कि राम, 
बालक आदि पुग णुरुवचन मे विसर्गं सू कै स्थान पर्‌ हयी रहता है, अत. 
सन्धि के कार्यो मे सू रक्ला जाता है । आगे मी स्‌ = ही सन्धिनियमो मे सम्च। 


युष्मद्‌ शाब्दं, खट्‌ (आत्मनेपद), स्वमी चि ०, सखुत्वस्तंधि ३३ 
अभ्यास १६ 


१ उद्ाहरण-याक्य --१ घरमे बार्क है-- गहे वारकः वर्तते । २. विाल्ये 
छात्राः बाल्िकास्च वर्तन्ते! ३ स बार. त्च पटम्‌ आसने वर्तेते! ४ विया धर्मण 
शोभते। ५ सिह वने निशाया श्रमत्ति। ६ यतति, धर्म रमते। ७ सायकाठे माँ 
बाखः कृडन्ते । ८ व्व गुर सेवसे, सुख रुमसे, मोदसे, वर्धसे च ¡ ९ कचि चप भन 
याचते, त भापरते वन्दते च । १०, य. दु ख सहते, विना सिक्ते, अन्न भिक्षते, ज्ानमीहते 
स लोके मोदते ११ स्वया सहाय क अस्ति? १२. तुभ्य करि रोचते? १३. तव 
पुस्तवकामहमीक्षे ! १४ स्यि सत्य वर्तते ! १५ वनद मातरम्‌ । 


२ सस्कृतं बनाओ -(क) १, तू राजा की देवा करता है, सुख पाता है ओर 
सुखपूर्वक रहता है । २ नगर मे मनुष्यटै। ३ बालक मार्गं मे सन्यासी को देखता दै 
(दन्‌ ) 1 ४. मोक्ष के विप्रयमे तुम यल्ल करते हो । ५ तुम दु.ख सहते ले, गुर की सेवा 
करते हो ओर ससार मे शोभ्ति लेते द्यो। ६ वहधनमे स्मता! ७ वक्ष दिता है 
(कम्प्‌ )।! ८ साधु राजा से अन्न मोगता है (मिक्ष्‌) ९ बालक पिता को प्रणाम 
करता है, घर मे कृदता है ओर स्त्य ही बौल्ता है (माप्‌ )। १० विन्या सत्य से शोभित 
होती दै। ११ ठस क्या चाहते हो (ईट. ) ? १२ पद्मो मे सिह श्र है । (ख) १३. 
मध्याहमे तू ययो जाना । ६४ मै दुमको इुल्यताष्र। १५ तेरे साथ कोन टै? १६. 
वज्ञे फर अच्छा ल्गता है| १७ तेरी पुस्तक करल १८ तुद्चमेज्ञानटहै। २९, 
तू बात्यकाठ से विद्या सीखता है! २०. तू धन, सुख जर जान पाता है । 


३ अछुदध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्व चपस्य सेवसे | त्व नृप सेवसे | १३ 
(२) सादुः उपात्‌ अन्न सिक्ते | साधु वपम्‌ अन्न मिक्वते। २१ 
(३) विया स्यात्‌ गोभते। विना सव्येन गोमते । २४ 


४ अभ्यास -(वः) २ (ख) कौ ब्रहुव्चन बनाओ । (ख) युष्मद्‌ ब्द कै पूरे 
रूप ल्खिो । (ग) इनकेष्ट्‌ कै प्रेरूप ल्खि- सेव्‌; ल्म्‌; इध्‌; मुद्‌ ; सह; 
याच्‌ › वृत्‌, ईभ्‌ , माप्‌ ; यत्‌, निभ; भिघ्‌; छम्‌; सम्‌। (घ) परस्मैपद्‌ ओर 
आत्मरेपद्‌ की पह्वान बताओ । 

५ वाक्य बनाओ---शरेष्टः, दिने, दोगवे, सायका, सेवते, लमते, वर्त॑ते; दक्षे, यतसे । 

& सधि करो--रामस्‌ +च । रिस्‌ +च। वाल्त्‌ + चलति} सिहास्‌ + 
चरन्ति । तत्‌ + च । उत्‌ + चय । सन्‌ + ज्यः । हरिस्‌ + शेते । सत्‌ + जन । उत्‌ 
+ चारणम्‌ । तत्‌ + चरितम्‌ । कस्‌ + चन । 

७ सधि-चिच्छेद्‌ करो.--बालिकादस्च । हरिश्च । तच्च । इतद्च |! उच्चरति । 
सथ्चरिनः । दुस्वरिबः | 

२ 


३४ र्चवनादुवादकोसुदी (नियम ७६-८०) 
शढद्कोष--४०० + २५ = ४२५| अभ्यास १७ (न्याकरण) 


(क) अस्मद्‌ (भे) (स्वनाम) 1 रूह (स्नेह), विश्वास (विश्वास), जभिखपः 
(इच्छा), द्ग (हरिम), शर (बण) । शखम्‌ (साख) । श्रद्धा (श्रद्धा), शिा (वे- 
श्वास), रति (4 प्रेम, २ कामदेव की खी) । (१०) । (ख) स्निह्‌ (स्वेद करना), 
किप्‌ (पेरना) मुच (ऊोडना), अस्‌ (फरना); विश्वन्‌ (विश्वास करना), आद 
(अद्र करनः), कृत (चिर), सति (होने पर) । (८) । (ब) आसर (१ अनुर्क 
२. ख्गः हज), युक्त (र्गा इञः), रग्न (खगा हज), अनुरक्त (परेमयु क), प्रवीण 
कुदा, निपुण (तीनो का अथं हं चतुर) । (७) 

सूचना--(क) स्नेह-घरः यमवत्‌ । भाखर; गृहवत्‌ । 

व्याकरण (अस्मद्‌, खोट्‌ (आ ०), सक्तमी, ष्टुस्वमन्भि) 


अस्मद्‌ शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो जब्द० म० ३६) 


# ~ 


२ सेषू--रूेट्‌ (आत्मनेपद) सक्षत ] एक° द्वि° वडु° 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्रण्पु° [खूप । अताम्‌ णताम्‌ अन्ताम्‌ प्रर्पुर 
सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवव्वम्‌ मण्पुर अस्व एथाम्‌ अव्वम्‌ मण्पुर 
सेवे सेवावहै सेवामहै उण्पुण ठे आवहै आमहै उण्पु 


शक्षिसरूपं रुगाकर पूर्त्तं (अभ्यास १६) रभू आदि के रूप बनाओ | 

२ सििद्‌यादिकैष्ट्‌मे क्रम येरूप होगे--स्निद्यति; क्षिपति; मुन्चति, अस्यति, 

विर्वसिति, आद्ियने । उपयुक्त रूप बनाकर रथम चार कै रूप मवतिवत्‌ । 

®नियम ७ ह-प्रेम, जसक्ति या आद्रसूचक धातुजं ओर शब्दो (स्निह्‌. , अभिखप्‌, 
अनुरञ्ज्‌ , आट, रति, असक्त आदि) के साथ सप्तमी होती ह । मथि स्नेह । 

€नियमं ७७-(यस्य च भावेन भावरुश्चणम्‌ ) एक भ्या के वाद दूसरी श्विया हने पर 
पहली करिया मे सक्षम होती है । रामे वनं गते दशरथः खत. । 

नियम ७८-(भयुक्तक्शङभ्या म्‌०, साधुनिषएुणाभ्यास्‌०) संरुग्न अथं वारे शाब्द 
(व्याप्त, रग्न , आसक्त, युक्त , व्यग्र , तस्पर.) ओर चतुर अवारे शब्दों 
(शकः, निपुण , साधु , पटु , प्रवीण , दक्ष, चतुर ) क साथ सक्षमी होती है । 
कार्ये खग्न., तस्पर , । शस्त्रे कुरार , निपुण., दक्ष । 

रच्यिम ७९-श्िष्‌ › सुच, अस्‌ (फंफना अथं दी) धातुओं के साथ तथा विश्वास ओर 
श्रद्धा अथं वारी धातुजओ ओर शब्दो (विश्वसिति, विश्वास", अद्धा, निष्ठा, 
आस्था) क साथ सप्तमी होती है । गे बां क्षिपति । न विन्वसेदविश्वस्ते । 

®नियम ८०-(ष्टुना ष्टु) स्‌ या तवगंकेवादमेया परेषु या रवर्ग कोर्‌मभीदहो 
चो स्‌ ओर तगं को क्रमश्च षृ ओर रवगं ह्यो जाते है। सेसे-रामस + षष्ठ. 
रामष्षष्ठः ! तत्‌ + रीक्छनतद्धीका । इष्‌ + तम्‌-ष्टम्‌ । राष्‌ + तरम्‌-राष्टम्‌ 


अस्मद्‌ शब्द्‌, रोट्‌ (आ ०), सक्षमी विभक्ति, ष्टुतवससंधि ३५ 
अभ्यास १७ 


१, उदाहरण-बक्य :--१. यह्‌ बालक से स्नेह करता है--सः बालकै ज्िद्यति । 
२. तस्य मम पुत्रे खेहः वर्त॑ते | ३, अस्माक धर्मेऽभिल्यघः वर्तताम्‌ । ४ ग्रपः प्रजासु 
आद्वियते | ५. धर्म रत्ति. वर्तताम्‌ । ६. सत्ये मम श्वद्रा, निष्ठा; विश्धास. वा वर्तते| 
७, जनकः पुत्रे वि.धसिति । ८, कार्ये कृते सति अह बनमागच्छम्‌ । ९. भोजने कृते सति 
सः विनाख्यमगच्छत्‌ । १०. राम" तस्या कन्यायाम्‌ अनुर्त अस्ति । १९१ कष्णः 
साखरेषु निपुणः, कुरा; प्रवीणः असि । १२ अह कायें ल्य.; युक्तः, आसक्त. अस्मि | 
१२ सेनापतिः म्ये शयन्‌ सुति; भिपति;, अस्यति वा । १४, छात्र. गुर सेवताम्‌ ; 
बिद्या ल्मताम्‌ , दु"ख सहताम्‌ , ज्ञानेन वर्धता मोदता च । १५ त मोदख, अह रिक्ष । 


२ संस्कृत बनज -(क) १. पिता पुच से सेहं करता है । २. वह्‌ सत्य मे 
विश्वास करताहै। ३ गुरु शिष्यो मे आदर पातादै। ४८ हरि स्मा पर अनुरक्त है। 
५. हमारी धर्ममे रतिहै। £ मेरी ईश्वरम श्रद्धा ओर निष्ठाहै। ७. मेरी स्स्यमे 
अभिलापा बडे । ८ मेरे भोजन कर लेने पर बाख्क आया । ९ बाख्क के सोने पर पिता 
घर से बाहर आया । १०. मै इस समय अध्ययन मेच्गा हया द| ११ हरि शास्र मे 
निपुण ओर कुशर है । १२ राजा ने सगो पर बाण चखए. (मुच्‌ ; क्षिप्‌ ) । (ख) १३. 
साघु भिक्षा ममि (भिश्च ) | ९४. इक्ष कोपे | १५. ये सत्य मे स्मण करू (रम्‌) । १६.तू 
प्रसत हो (मुद्‌ ) । १७. तू बूढे । १८. क्रू । १९ मे सेवा करू ¡ २० मे देखू (इन्‌ )। 


द अद्यु वाक्य खुद वाक्य नियम 
(१) मम भोजन कृते सति ¡! मयि मोजने कृते सति। ७७, ३३ 
(२) पुत्रस्य सायन कृते सत्ति० । पुत्रे सयने कृते सति । ७७) ३द 


(३) दपेण मृगेषु शराः अक्षिपत्‌ । यप. मृगेपु सरान्‌ अक्षिपत्‌ । ४ 


४ अभ्यास ---(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ ! (ख) अस्मद्‌ शब्द कै पूरे 
रूप लिखो (ग) सस्तमी किन स्थानो पर होती है, सोदाहरण ख्ख ¦! (घ) लेट्‌ (आ०) 
के सक्षिप्तरूप बताओ । 

५, वाक्य बनाओ :--सिह्यति, आद्वियते, विश्वसिति, क्षिपति, सुष्वति, अस्यति; 
आसक्त. ख्य, निपुणः, सायुः, मह्यम्‌ ; असाकम्‌ , मयि, सेवस्व, वतंताम्‌ । 

& खन्धि करो .--हरिस्‌ + षष्ठः । एतत्‌ + टीका । इप्‌ + तः । आङ्घष्‌ + तः | 
इष्‌ + तिः । उत्‌ + डीनः । उत्‌+ रकनम्‌ । प्रष्‌ू+- तम्‌ । खष्‌+ तिः । कष्‌+ ता । 
कृष्‌ + नः । विष्‌ + नुः | 

७ सन्धि-विच्छेद्‌ करोः--रामष्मघ्ः } उदयनम्‌ | तद्वीका ¡ विष्टि. । विष्णु" | 

८. छद करो .-अह सेवताम्‌ । त्व मोदे 1 सः रमतु । सः कभतु । त्वम्‌ ईताम्‌ । 
ते बतताम्‌ 1 स्व ख्मताम्‌ । अह यतताम्‌ ! ते सहन्त । ठ भै ¡ अहं वर्धनाम्‌ | 


३६ रवनाजुबादकौसुदी (८१-०) 
क्दकोष--४२५ + २५ = ४५०] अभ्यास ९८ (्याङूरण) 


(क) पाश्नम्‌, भाजनम्‌ (दोनो का अथं है $ स्थान, २ बतंन), आस्पदम्‌, स्थानम्‌, 
पदम्‌ (तीनो का अथं हे, स्थान), प्रमाणम्‌ (परमाण) । एकदेश (एक स्थान) । एकता 
(स्कल्व) 1 (८) । (ख) स्पध. (सपधा करना); शक्‌ (शका करना), चेष्ट्‌ 
(चेष्टा करन), छप्‌ (होना), परा + अय्‌ (मागन), चत्‌ (चमकना), वेष्‌ (कोपना), 
जप्‌ (रनितं होना) । (८) । (ग) एकदा (एकवार); सद्य (सवद), एकत 
(एक ओर से), एरुधा (एक प्रकार से), एकमात्रम्‌ (एकमाप्र), पूकवारम्‌+-रे 
(रकबार, पक्बार मे) । (६) । (घ) एकादिन्‌ (अकेखा), एकान्त (एकान्त), 
एकतिध (एक प्रकार का) । (३) 

सूचना--(क) पाच्- प्रमाणः नित्य एकवचन, नपु | (ख) स्पर्ध---त्रप्‌ सेवतेवत्‌ | 

व्याकरण (एक शब्द; एकवचनान्त शब्द, कट्‌ ; जदत्वसधि) 
१, एक शब्द ऊ तीनो लिगि के रूप सरण करो । (देखो शन्द स० इ ९) | एक शब्द 
करा सस्या अर्थ मे केवर एकवचन मे ही रूप चलेगा, 'अन्य' अथमे बहुवचन म मी । 
२. सेव्‌--ख्ट्‌ (आत्मनेपद) सकि रूप एकण० द्वि बहु° 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र. पु. | (इ) स्ते (€) स्येते (इ) स्यन्ते पर पु. 
सेविष्यते सेविष्येथे सेविष्यध्वे म. पु | (इ) स्ते द) स्येथे @, स्यप्वे म. पु 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेद्रिप्यामहे उ पु | (इ) स्ये (&) स्यावदे (इ) स्यामहे उ. पु 
सधि्तरूप लगाकर स्पर्ध आदि के ठय्‌मे रूप बनाओ । कट्‌ मे स्पर्धते, कःटपते | 
शसूचना--(क) इन धाठुञओ मे ष्यते आदि लगेगा ;-- सेविष्यते, वर्भिप्यते; 
मोदि्यते, सदिष्यते, याचिष्यते, वतिष्यतेः ईक्ष्यते, बन्दिष्यतेः माषिष्यते, वुर्दिष्यते, 
यतिष्यते, शिक्षिष्यते, कस्पिम्यते, भिधिष्यते, गोमिष्यतेः स्पधिप्यते, शड्भिष्यते 
चेष्टिष्यते, कस्पिष्यते, पलायिष्यते, चचयोतिप्यते; वेपिष्यतः चपिष्यते, शयिष्यते; 
रोचिष्यते ! (ख) इनमे श्यतेः आदि ल्गेगा.--रप्स्यतेः रस्यते, चास्यते, अध्येष्यते | 
नियम ८९-पान्न, आस्पद, स्थान, पद्‌, भाजन, प्रमाण ऋ्द्‌ जव विधेय के रूप 
मे प्रयुक्त होगे तो इनमे नणुसक दिग एक° ही रहेगा । उदेदयस्पमे होगे तो 
स्थ वचन भी होगे ) जैसे, रुणा पूजास्थान सन्ति ! वूं मम पापां स्थ । 
भवन्त प्रमाणं सन्ति । अत्र सष्ठ पात्राणि सन्ति । 
छनियस ८२-(संस्याया विधार्थे घा) सभी संख्यावाचक शब्दो से श्रकार से" अ्थंमे 

"धाः र्गतां हे । रार छाः अथं मे "विधः, शुनाः अथं म श्युणः तथा "वारः जथं 

मे "वारम्‌" ख्गता हे । जैसे, एकधा, द्विधा, त्रिधा, बहुधा 1 एकविधः, द्विविध । 

®नियम ८३-(क्षला जशोऽन्ते) कल (१, २, ३, ४, उष्म) को ` जश्‌ (३, अपने चगं 

ॐ तृतीय अक्षर) होते है, चल्‌ यदि पद्‌ के अन्त मे हो तो । (पदं अथात्‌ सुबन्त 

ओर तिङन्त) । जगत्‌ + दश = जगदीशः । षट्‌ + दशनम्‌ = षडुदशंनम्‌ । 


एक शण्द्‌, नित्य एकवचनान्त शब्द्‌, रद्‌ (आ०), जङत्वसंभि ३७ 


अभ्यास १८ 


१, उदाहरण-वाक्य ---१. एक बार्कृ--एकः बाख्कः | २. एका बालिका | 
३ एक फलम्‌ । ४, एक बालकम्‌ , एका बाछिकाम्‌ , एक फल चात्रानय ! ५ एकस्मै 
बाख्काय, एकस्यै बालायै च फलानि वितर । & तख धनाना पात्रम्‌, आस्पद, स्थान, 
पट्‌, माजन वा असि! ७ पात्रेषु माजनेषु वा जर वतते । ८, आस्पदेषु स्थानेषु वा ते 
तिष्ठन्ति | ९ भवन्तः प्रमाण सन्ति १० सः एकाकी अव्ययनात्‌ पलायिष्यतते। 
११. सूर्यः प्रातःकारे यतिष्यते । १२ स. गुरु सेविष्यते, दु.ख सहिष्यते, मोदिष्ये, 
वर्धिष्यते च ! १३. एफ एब वदन्ति, अन्ये एव कथयन्ति | 

२ संस्कृत बनाओ --(क) १ यदो एक बाख्क है । २. वहो एक बाल्किा है । 
३ वहो एक बर्तन दहै। ४ एक शिष्य ओर एक ठ्डकी को ये पुसतकेदो] ५. एक 
चालक ओर एक बाड्िका की पुस्तके यहो है । ६. एक विद्याख्य मे यै पठता हूं ओर 
एक पाठशाला मे बह पठती है | (ख) ७ तुम सारी विद्याओ कै एकमात्र पात्र हो | 
(पाच, आस्पद, स्थान पद्‌; भाजन) } ८ त॒म सारे ज्ञानोकै स्थानदो! ९ आपंविद्या 
मे प्रमाण है। १० यहो पर दस वर्तन्‌ है | (ग) ११ वह स्पर्धा करेगा । १२ वहक्का 
करेगा । १३ तू चेष्ठा करेगा | १४ विद्या धर्मके रिषि होगी (क्रप्‌ )। १५ चोर माग 
जाएगा | १६ सू्थं एक बार फिर चमकेगा । १७. रिष्य कोपिगा ¡ १८ लडकी रजित 
होगी । १९. वह सेवा करेगा; बिद्या सीखेगा, वन्दना करेगा; यत्न करेगा; भिक्षा मगिगा; 
प्रन्न रहेगा ओर देगा । २० मै घन पाञगा (कम्‌; पर्देगा (अधि+इ) ओर 
आन्द्‌ करगा (रम्‌ ) | (घ) २१. इन छा्चो मे एकता है, ये एक प्रकार से ही सब कार्य 
करते हे। २२ एक स्थान पर एक बार मै केला एकान्त मे बैठा था; वहो एक ओर 
से एकर सिहं आ पर्हुचा | 


३ अञ्जुद्ध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 

(१) सवेषा विद्याना पात्राणि° । सर्वांस विद्ाना पात्रम्‌ ] ८१३३ 

(२) मवन्त विच्याया प्रमाणा. सन्ति} भवन्त विद्याया प्रमाण सन्ति! ८१ 

४ अभ्यास -~(क) २ (ग) को बहुवचन बनाओ । (ख) एक शब्द कै तीनों 
ल्गिकेपुरेरूपर्खिो। (ग) इन धाठ॒ओकै छय्‌के पृरेस्पक्खिो- सेव्‌; कम्‌; 
च्‌ › मुद्‌ › सद. ; याच्‌, इत्‌ › माप..› यत्‌; दिघ्‌ › छम्‌, सीः चः स्म्‌ › अधित, 
प्‌ , ३ । 

५ वाक्य बनाओ --पात्रम्‌ , आस्पदम्‌ ; स्थानम्‌; पदम्‌ ; भाजनम्‌ ; प्रमाणम्‌; 
एकस्यै, एकस्मात्‌ , एकस्या , एकस्मिन्‌, सेविष्यते, रप्स्यसे, वर्धिष्ये, अध्येषये, रस्ये | 

& सन्धि करो --अन्‌ + अन्त. । इक्‌ + अन्तः । दिक्‌ अम्बर. 1 वाक्‌ + ईश. । 
दिक्‌ दंश. । सत्‌ + आचार" । सत्‌ + उपदेश. । पट्‌ + दर्मनम्‌ । उत्‌ ~+ देदयम्‌ | 

७ सन्वि-विच्छेद्‌ करो --तचिदानन्द" । सदानन्द" । जगदीशः । दिगन्त. । 
सदेकम्‌ । दिग्गज. । 


३८ स्वनानुवादकसुदी (नियम ८४--८८) 


शब्दकोष--४८० + २५४०५] अभ्यास १९ (व्याकरण) 
(ढः) द्वि दो), उम (दोनो), उभय (दोनो) (सवनाम) । हिज (9 जाद्यणः 

२ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ३ पश्ची, ° दत), शिरे" (भौरा) । बरम्‌ (बू) । दस्पती 

(पति-पत्नी), पितरौ (माता-पिता), अदिवनो (दोन अदिवनीकमार) । (२) । 

(ख) दीक्ष (दीक्षा देना), मास्‌ (चमकना), आ + रम्ब (१ सहारा देना, २ सहारा 

रेना), खंस्‌ (गिरना), ध्वंस्‌ (नष होना), व्यथ्‌ (दु खित होना) (८)। (ग) 

हिधा (दो प्रकार से), द्विवारम्‌ (दो बार) । (२) 1 (घ) द्वयम्‌ (यी) (>), 

द्विविध (दो प्रकार का), द्वियुण (गुना), युगरू, युग, इन् (जोडा) । (६) । 
सूचना--(क) दम्पती-अरिवनी, निष्य द्विवचनान्तं । (ख) दीक्षू-च्यथ्‌, सेवतेवत्‌ । 
व्याकरण (द्विशब्द, द्विवचनान्तशञब्द, खड. (अआ ०); जर्त्वसधि) 

१, हिशब्द्‌ के तीनो र्गो कै रूप ( केव दह्विव्चन मे) स्मरण करो । (देखो 
शब्द्‌० स ४०) । 

२, सेव्‌--रूड. (आत्मनेपद) । संक्षिक्चर्प एक द्वि बहु° 
असेवत असेवेताम्‌ असेवन्त प्र पु, | धाठुसे पे ) अत एताम्‌ अन्त 
असेवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ मपु | अ+ । अथाः एधाम्‌ अन्वम्‌ 
असेवे असेवावहि असेवामहि उ पु ए वदि आमहि 


सधिप्तरूप लगाकर दीक्ष्‌ आदि कै रूर चओ । दीक्षत, अभासत, आटम्बतः अक्षमत ¦ 

® नियम ८४-द्वि ओर उम शब्द्‌ सदा द्विवचन मे ही आते है } उभय (दोनो) शब्द्‌ 
तीनो वचनो मे आता है । (उभ ओर उभय ऊ रूप तीनो छ्गो मे सवंबत्‌ चरेगे) 

& नियम ८५-(क) दम्पती, पितरौ, अदिवनो, इनके रूप द्विवचन मे ही चरूते है । 
इनके साथ क्रिया द्विवचन मे आती है । दम्पती, पितरौ, अदिविनौ वा गच्छतः, 
हसत , मोदते! (ख) दय, युगर, युग, न्दर, थे चारे “दोः अथं के बोधक है । ये 
शब्द्‌ के अन्त मे जुडते है ओर नपुसक कग एकवचन रहते है । इसके साथ किया 
एक० में रहती हे । जेसे--छात्रह्यम्‌, छात्रयुगरुम्‌, छात्रयुग पुस्तकानि पठति । 

® नियम ८६-(सषेश्च सर्वनाम) यत्‌ ओर तत्‌ शब्द सपेश्च सवनाम है (जो वह) । 
अत यत्‌ शब्द मे जो किंग, विभक्ति ओरं वचन होगा, वही तच्‌ शब्दस भी 
हौगा 1 बुद्धिर्य॑सय बरं तस्य । 

® नियम ८७-भयत्‌” शब्द "कि" अर्थं मे भी आता है, तव वह नपुसकखिग एक० द्ये 
रहता है । उसने कहा कि मै अब जारगा-स अभाषत यत्‌ अहमघुना गमिष्यामि । 

% नियम ८८-(श्चखां जश्‌ रि) श्रो (१, २,३,४.उष्म) को जशू (३, अपने वर्गं 
का तृतीय अक्षर) होता है, बाद मे क्षर्‌ (३, ४) हो तो 1 (यह नियम पद्‌ के बीच 
मे रुगता हे ) जैसे, सिध्‌ + धि' = सिद्धि", धू को द्‌ । दध्‌ + ध" = दग्ध. । 
ठम्‌ + ध = श्चुम्ध । ऋध्‌. ध. = ऋद्ध" । 


द्वि शब्द्‌, निस्य दिवचनान्त शब्द+ख्ड. (आ ०), जरूवसन्धि ३९ 


अभ्यास १९ 

$ उदाहरण-वाक्य --१ दो बाक्क-दौ वालको । २, दे बाल्व्कि। ३. द 
पुस्तके । ४ द्वाभ्या वाल्व॒मम्या, द्वाभ्या बाह्काभ्या च पुस्तकानि वितर ¦ ५. एतयो. 
दयौ छाच्रयो. रामः पटुतर, । & दम्पती रमत । ७ पितरौ गच्छत. । ८ अशिना 
बर वितरताम्‌ | ९ उम बाल्कौ उभय पुसक (उभयानि पुस्तकानि) पठत | १० 
पड्युगल,) पञ्युयुगः, पञचुदरन् ; पदयुद्वयः पञुद्धयी वा अत्र चरति } १९. हिजः शिण्यम्‌ 
अदीन्षत, आर्म्बत, शिष्यश्च अवर्धत, अमोदत च। २२. नगरम्‌ अन्वस्त, नरा. 
अव्यथन्त च } १३ सिट वन गाहते, छचश्च जरू गाहते | 

२ सस्कृतं बनाओ --(क) १ दो शिष्य दो वार दो पुसतक पठते ै।२ दो 
कन्यार्े दो प्रकारसेदो पत्र लिखित दै। ३ दोनों (उम, उभय) बार्कं दुगुनः खाना 
खाते है। ४ दो छात्र (युग, युगः द्यम्‌ , द्वयी) वरहो खेख्तेदे } ५. दो प्रकार से भारे 
घूम रे दै । £ दम्पती ने पुत्र को अवलम्बैन दिया । ७, अदिवनीक्रुमार क्ञान दे ¡ ८. जो 
लडकी यर्हो आई थी, वह गदं ] ९ जिस मनुप्यमे विन्या है उसमे ब है । १० माता- 
पिता ने वाख्क से कटा कि जर लओं । (ख) ११. गुरने दीक्षा दी । १२ सूयं चमका। 
१२ भोरेनेव््का सद्ययाल्यिा । १४ राजाने चोर को क्षमा कर दिथा | १५ बालक 
जल मे घुसा (गाद्‌ ) । १६ वालिका का वस्र पैर से हय (खसू ) ¦ १७. घ्र गिर गया 
ओर वाल्क दु.खित हुआ (व्यथ्‌ ) । १८ चोर को शका हृदं (गक ) वह रा, कपा 
ओर भागा। १९ मेने गुर की सेवा की, सख पाया (ल), बढा जीर प्रसन्न हआ । 
२० बालक ने सीखा, यतन किया, भिधा मोगी, खेव्य, कृदा ओर शुखपूर्वक रमा (रम्‌ ) | 


३. अद्युद्ध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 
(१) छाद्य क्रीडत | छा्द्रय क्रीडति ! ८५ (ख) 
(२) ठस्पती पुत्रम्‌ अभापत | दग्पती पूरम्‌ अमापरेताम्‌। ५ (क) 


(3) या वाल आगन्छत्‌ ; स ० । या बात्म आगन्छत्‌ , सा० । <£ 

9 अभ्या --(क) २ (ख) को वहवचन बनाओ । (ख) द्वि ओर उभ शब्द्‌ 
कै तीनो लिगि कै प्रे रूप ल्ख्ि। (ग) नित्य द्विवचनान्तं णव्द कानसे टै? छिखो। 
(घ) इनके ख्ड कै परे रूप स्ष्लि .-सेव्‌ , खम्‌ › वृध्‌ ; सद्‌ › सरट्‌ , याच्‌ › इद्‌ › भाप्‌ ; 
यत्‌ , रिभ ; रम्‌ › स्पध ; चेष्ट्‌ । 

५५ वाक्य बनज -- द्रौ, द, उभो, उमयम्‌, दम्पती, पितये, द्वयम्‌ , यत्‌ , 
अवर्धत, अमोदत, अयाचतः अरिक्त, अचेत, अग्रोतत, आर्म्बतः, जक्षमत, अगात | 

६ सन्धि करो --सिघ्‌ +-धि. । बुधू+धि । चुधूतधि । रुष्‌+ध. । उम्‌ 
ध. ! कम्‌ + घः । आरम्‌ + घः । बध्‌. । वधूभि" । बुच्‌ + घः 1 विधूत॑धः । दु्‌तघम्‌ | 
युध्‌ + धः । 

७ सन्धि-विच्छेद्‌ वरो.--ुद्धः । समद्र, | बद्र । क्रुट्र' | छब्धः | प्रारब्ध. । 
सिद्धः } बुद्धि" । दग्धः | 


४० रचनासुवादकोसुदी (नियम ८९-९२) 
रज्र रोष--०७५+-२५ = ५००] अभ्यासं २० (ग्याकरण) 


(र) निव (घर्म, जथ, काम, तीनो), च्यस्बक (हिय), चिडुरारि (किव) । 
तरिपयगः (मगा), चिवेणी (गस-यसुना का सगमस्थान), त्रिभुवनम्‌ (तीन खोक) । 
दार (ल्ली), अश्चन (अक्षत चाव), रज (खीर), असुं (नाण), प्राण (घ्राण) । वर्षा 
(वषः), सिरतः (रेत), समा (व), अप्‌ (जर), अप्सरस्‌ (अगस), सुमनस्‌ (रू) । 
(१७) । (ग) त्रिधा (तीन प्रहर से), त्रिवारम्‌ (तीन बार) । (२) । (घ) तरि (तीन), 
कति (कितने), त्रयम्‌ (तीन), च्रथी (८ तीव, २ तीन वेद कर्‌, यद्ध, साम), 
ननिणुग (तिणुनः), म्रिविध (तीन्‌ प्रकर कू) । (8) 

व्याकरण (चरि, बहुवचनःन्तशञ्द, विधिकिड , चर्वसंधि) 
१. चि्नब्द ॐ तीनो णिग क रूप स्मरण कये । (देखो गन्द ० स० ४१) । 


२ सेव्‌--विषिख्दि (आत्मनेपद) सक्षिप्त एरु० द्वि° बहु° 
सेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्रण्पुण | करूप एत एपाताम्‌ एरन्‌ प्रण्पु० 
सेवा. सेधेयाथाम्‌ सेवेव्वम्‌ मण्पुर एथ. एयाथाम्‌ षएष्वम्‌ मणन्पु० 
सेवेय सेवेवहि सेवेमहि उण्पुर एय एवहि एमि उण्पु° 


सधिप्तरूप लगाकर लम्‌; स्पध? दीक्ष्‌ आदि एूर्ाक्त फ रूप चलओ । 

®निरम ८९-(क) दार, अश्चत, खाज (खजः), अतु, प्राण, इनरे रूप पुग मे ओर 
बहुवचन मे ही चरूते ट । (ख) अप्‌ , अप्सरस्‌ , वर्षा, सिक्तः, समा, सुमनस्‌ , 
इन रूप ख्ीखिग मे ओर बहुवचन मे ही चरूते है । ( अष्मरम्‌ , वपा, समा, 
सुमनस्‌ इनका कदौ-कटी एरूवचन मे भी प्रयोग मिरुता ₹ै)। दार, 
अक्षता , जा , असव , प्राणा , जप, अप, अम्सरस , वपां आदि । 

छनियम ९०-त्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के सरे शब्द्‌ तथा कति छरब्द्‌ खदा 
बहुवचन मे ही आते है । कति के रूप हैँ --एति, कति, कत्तिभि , कतिभ्य., 
कतिभ्य , कतीन.म्‌ , कतिघु 

®नियम ९१-(क) (आदरं वहुवचनम्‌) आद्र प्रद करने मे पुरू के खिप्‌ भी बहु° 
हो जाता है) गुरव धूञ्या । (ख) (अस्मदो योश्च) अहम्‌ ओर आवाम्‌ ॐ 
स्थान पर “वयम्‌! का प्रयोग होता दै, यदि वक्त धिशिष्ट व्यख्िदहयोतो। (ग) 
(जात्याख्यायाम्‌) जात्िकाचकफ़ शब्दौ मे ए» ओर बहु° दोना होते ३ । 
आद्यण पूज्यः, ब्राह्यणा पृञ्गरा । (घ) देखवाचरु शज्डौ मे बहु° क प्रयोग होता 
ह । नगरनाम था "देशः अन्त मे होमे पर एुरु० होगा । अहस्‌ अङ्गान्‌ बद्धान्‌ 
करिगाचू विदभान्‌ गडान्‌ अगच्छम्‌ । पटर्पुत्रम्‌ , अङ्खदेश वा अगच्छम्‌ । 

नियम ९२-(खरिच) श्वरो (१, २, ३, ४, ऊष्म) को चर्‌ (१, उसी वम का प्रथम 
अक्षर) होता है, बाद मे खर्‌ (१, २, श,ष,स) होते । सद्‌ + कार = 
सर्कार । उद्‌ + पञ्च = उत्पस्न । 


तिशब्द्‌, नित्यबहुवचनन्त शब्द, विधिखिङ्‌ (आ ०), चस्वंसधि ४१ 
अभ्यास २० 


१ उदाहरण-वाक्य --१ त्रय छात्राः, तिख. कन्या. चीणि पुस्तकानि चार 
सन्ति ¦ २ चयाणा छात्राणा, तिरुणा कन्यानाम्‌ एतानि च्रीणि वख्लाणि सन्ति ¡३ 
कृति छाचा अत्र क्रीडन्ति? ४ छाचरव्रयमच क्रीडति । ५ छाचच्रयी केदचयी पठति । 
६. न्यम्बक' त्रिपुरारि वा रिभुवन भयात्‌ चायते। ७ चवर्ग, मनुष्यस्य धनमस्ति । 
८ च्रिवेण्या चरिपथगाया अप, जिष्य पिबति} ९ स. प्राणान्‌ असून्‌ वा अव्यजत्‌ } १०. 
इमे दास. अमी अक्षता. एते लज सुखाय मवन्तु }! ११ वर्षासु सिकतासु अप्सु च 
सुमनस तरन्ति । । १२ एता" अ सरम अिधुवने मोदेरन्‌, वरन्‌ । १३. एता. पञ्च 
समा स गुर सेवेत, मोदेत च | 


२ सस्कृतं बताओ --(₹) १ तीन गुरु, तीन ल्डकिर्यो, तीन वस्र वहो दै । 
२ तीनलछाचरोको, तीन छातचाओ को, तीन पुस्तके तीनबारदो। २३ ये तीन छत 
चरिनर्गं फैकिए व्यस्बक की सेवा करे । ४ चिवेणी से चरिपथगा का जर शोभित होता है। 
५ रीन कन्धार वेद््रयी को तीन बार वीन प्रकारसेषदठे। & न दुगुना खाओ ओर 
न तिरुना काम कयो । ७ कितने वपं (समा) हए जव उमने प्राण छोडे थै १८ उस 
खी (दार); इस अश्रत ओर इम लीरु को यहो लओं | ९ वर्णा रे रेतपर जक (अप्‌ ) 
ओर एलो (सुमनस्‌ ) को देखो । १०. ये उप्मराणेँ है ! (ख) ( विधिलिड्‌ >) ११ वह 
गुरु कीसेवाकरे। १२ मैघन पा (लम्‌ )। १३. वह वे ओर प्रसन्न हो | ९४ 
यह सुग्व होवे ( इत्‌ ) ¦ २५ वाख्क खेले ओर वृदे। १६ मे देखू (ईम्‌); वोद 
(भाग्‌), यच्च कख, सीखूं , दु ख सह ओर आनन्द कर (रम्‌ ) ¡ १७ चोर तिगुनी 
न्वेद करे ओर भाग जाए । ४८ वह तीन वार स्पर्धा करे; १९ वह्‌ तीन प्रकास्से 
छक करे । २० वह्‌ मिभा ममे । 


३. अङ्ुदध वाक्य ड्ध वाक्य नियम 
१) त दारम्‌ , दमम्‌ अनतम्‌ ; इम तान्‌ दारान्‌ ; इमान्‌ अक्षतान्‌; ८९५ ३३ 
लख्‌जम्‌° | एनान्‌ लाजान्‌० । 
(२) वर्पाया सिकतायाम्‌ मापम्‌° | वपासु सिकतासु अप. सुमनस. ° । ८९८ख) 


(३) कति समा अगच्छत्‌ ; स प्राणम्‌० | कति समा. अगच्छन्‌ , स प्राणान्‌० ८९; ९० 
४ जभ्पास --(क) २ (ख) कौ वहूचन बनाओ | (ख) २ (ख) को य्‌; 
ल्यट्‌ , छ्ट्‌ मे बदरे । (ग) क्निव्ड > ठीनो ल्गिकैर्पल्खि)। (घ्‌) नित्य बहु 
वचनान्त जब्दो कै नाम ओर उनके स्मि वताओ | (ट) किन खानोमे एकण० कै 
स्थाने परं ब्रह° होता टै, सोदाहर्ण छ्िखिो । 
< वाक्य बनाने -त्य., तिर › चो णि, कति, दास. असून्‌ , प्राणान्‌ › अप; वर्पस | 
& सधि करो --सद्‌ + कस । उद्‌ + पय. । तद्‌ + पर । उद्‌ + साह. । 
७, संधि-धिच्छेद्‌ कये --रखच्किया । सत्य 4, । सरफमं । उच्छृष्टम्‌ । उत्पन्न, । 


भ रचनालुवादकोसुदी (नियम ९३-९८) 


शब्ट्को ६--- ०० न" २८ = ५२ | अ~्साप्र (4 (व्काव्डरणो) 

(क) रुण (१ गुण, २ रस्सी, धागा, ३ गुनः); चलुरवगं (नर्म, जन, राम, 
मोक्च, चारो), चत्थुज (विष्णु) । (३) । (ख) [नी, ह (र जान)» जनी (लाना, 
अनुनी (मनाना), अभिनी (अभिनय करना), अपनी (हटान.), उण्नी (भररेपवौत 
देना), परिणी (विवाह करना), प्रणी (न्थ खिलिना), निर्णी (निर्णय करना) । प्रष्ध 
(महार करना), आह (१ खना, २ सश्र करन), खट (१ नट करनः, २ सेण्न) 
वि (विहार करना), परिह (खछोउन.), अपह (र'नः), उपट (भः मे रेना), उद 
(उद्धार करना), उदाह (बोरना), व्यवह (उवार करन), प्या (योखना) । 
(१८) । (ग) चतुर्धां (चार प्रकार से), चतु वीरस्‌ (चार वार) । (२) । (घ) च्तुर 
(बार), चतुगुण (चोगुन,) । (२) । 

सूचना--(क) गुण चतु्ुज, रामवत्‌ । (ख) नी- व्याह, भवतिघत्‌ | 

व्याकरण (चतुर्‌, नी, ह, (उभय ०), उपसग, ञवादिगम, चिसगंमधि) 
१ चतुर्‌ शब्द के तीनो लिगि के रूप स्मरण करो । देखो शब्द्‌ स० ४२) | 
२.नीओरदह्षाठके पूरे रूप स्मरण वरो । (देषो धाठ॒० सर २४ २५) | 
नियम ९३--(उपसगं-परिचय) (उपसगा क्रियायोगे) (क) धातु से परे लगने 
वाके भ, परा आदि को उपसगं कहते दे । ये धाठुखओ र कृदन्त दाब्दः के 
पहले ही रूगते है । इनके र्गाने त धातु का अथं प्राय बदृरू जाता है । (देखो 
उपर शब्दकोष ख) [उपसरो के साथ धातु कै अथं जहो दिये गये हे, वहौँ 
उन्हे ध स्मरण कर ठे। कहा भी ए्--उपसर्गेण धाल्र्थो बखाद्न्यश्र नीयते । 
प्रहाराहारसहरविहारपरिहारवत्‌ ॥ (ख) ये २२ उपसं हे --प्र, परः, अप, 
सम्‌ , अलु, अव, निस्‌ , निर्‌ , इस्‌ , दुर्‌ › वि, आड. , नि, अधि, अपि, अत्ति, 
सु, उत्‌, अभि, ग्रति, परि, उप । इसके ए यह इरोफ रसरण कर ऊ--~- 
प्रपरापसमन्यथनिनिंसो, दुरतिहुष्परतिसूदधिपर्यपि । (तदनु) उवाउधिनी उप 
धिरतिर्दिसदितेष्युपसगंसमद्पा ॥ 

नियम ९४--(गण-परिचथ, भ्वादिगण) भ्वादिगण की धतः फी ये भिदोषतरै 
है । इनसे गण पहचण्ने । (१) ८ कर्तरि शप्‌ >) धातु जौर प्रत्यय (ति, त अदि) 
के बीचमे र्ट्‌ , रोट्‌ , कड. , विधिलिड. मे अ' र्गत है । जैसे, अति, अन्‌" 
आदि । (सूचना--घात ओर प्रत्यय फे बीच मे आनेव्े को 4यिकरणः कहते 
है ।) (२) धातु को गुण होता दे, अर्थात्‌ अन्तिम स्वर या अन्तिम स्वर से व्व 
इ, उ, क, को कमश ए, ओ, अर्‌ होजताहै। (भ्वादि० की धातु जभ्य्रस 
१,२.३,६,७,८, मे है ।) (३) ख्‌ मे गग के कारण कोद अन्तर नी हेतः । 

®नियम ९५--(विसजनीयस्य स ) विसगं के बाद खर्‌ (१,२,क्,प,स) होतो 
विखगं को सू हो जाता है । (चवगं बाद ने हो तो रचुत्वसंधि भी) । जैसे, हरि.+ 
च्रायतेहरिस्त्राप्रते \ राम ~+ तरतिव्रामस्तरति । मि -+- चरू =निश्चर । 


चतुर्‌ शाब्द, नी इ धातु (उ०), उपसग, भ्वादिगण, विस्॑संधि ४३ 
अभ्यास २९ 


१ उदुाहरण-वाक्य --१, चत्वार" छता. चतस्र" कन्या. चत्वारि पुस्तकानि 
अत्र वर्तन्ते । २ चतुणां छा्ाणा, चतसणा कन्यानाम्‌ एतानि चत्वारि वख्राणि सन्ति ¦ 
२. चतुर्युज चुर्वगाथं सेवते । ४ स" अजा हरति, शत्रुषु प्रहरति, जल्म्‌ आहरति, चतु 
सरिष्यति; वने विहरिष्यति; अरत्य परिहरति, धनम्‌ अपटरति; देवेभ्य, बलिमुपहरति, 
वेदम्‌ उद्धरति, वचनम्‌ उदाहरति; धमं व्यवहरति, सत्य च व्याहरति ! ५ स" रुरम्‌ 
अनुनयति; कृष्णम्‌ आभिनयति; जलम्‌ आनयति, गत्रून्‌ अपनयति, रिष्यम्‌ उपनयति, 
कन्या च परिणेष्यति; पुस्तक प्रणेष्यति, विवादस्य कारण निणैष्यति । 


२ संस्छरत बनाओ --(क) १ चार रिष्य, वार कन्यार्णे, चार फर ओर चार 
पुस्तके यटा है । २ चार बाट्फोको ओर चार वाछ्काञओकोये चारफरूदो) ३. 
नार निष्य चतुर्वर्गं के लिए चतुर्थन की चार बार वन्दना करते टै । ४. चार छात्रो को 
ये फल चार वार चार प्रकारसेदो। (ख) ५ राजा शत्रुपर प्रहार करता है। ६. 
वह धन सग्रह करता है । ७ वह धन चुराता है । ८. मे अत्रुञो का सरार करूंगा । ९ 
मै जल्मे विददार कस्गा । १० मै दु.खो का परिहार करेगा । ११ दुजैन कन्या का अप- 
हरण करता है । १२ वह कन्या को पट उपहार देता दै । १३. यह धर्॑ का उद्धार करे । 
१४ वह्‌ कथा के (उह) } १५ वह सत्य व्यवद्यर करे | १६ वहं असत्य न बोखे 
(व्याह) ! १७ वह पिता वो मनाता है। १८ वह राम कू अभिनय वर्ता है । १९ 
तृदढ्खोको द्र करता है (अपनी)। २० तू फरल । २९. गुर ष्य का उपनयने 
करे (उपनी) । २२. राम सीता से विवाह करे । २३ कवि पुस्तक सचे रणी) । २४ 
राजा विवाद का निर्णय करेगा | 


[र 


३ अदयुद्ध वाक्य खद वाक्य नियम 
(१) चत्वार. कन्याः चत्वार फलानि० । चतख' कन्या. चलारि फलानि ० उर 
(२) दजन कन्याया अपहरति । दुर्जन. कन्याम्‌ अपहरति । १३ 


४ अस्यास -(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ । (ख) चतुर्‌ शब्द के तीनो 
ल्गिोवेःपृरे स्पस्म्डि | (ग) नी रह वाठुके दोनोपदौमे दसौ ल्कारोसे पर 
रूप छ्खो ¦ (घ) उपसरो के परे नाम बताओ ! (ड) भ्वादिगण की सुख्य विरेषताये 
बताओ ! (च) उपसर्ग छ्गने से अर्थ-परिवर्तन के १० उदाहरण बताओ । 

५“ वाक्य बनाओ --चत्वार ; चतसः, चत्वारि, प्रहरति, आहरेत्‌ , उपाटसत्‌ ; 
परिणेष्यति, प्रणयेत्‌ । 

६ संधि करो --कृ, ~+ तच ! बाल. ~+ चख्ति । वाल" + तरन्ति । गुरः + तिष्टति । 
राम" ~+ तत्र } हरि, ~+ तथा । राम ~+ त्रायते } निः ~+ सार" | 


७ संधि-विच्छेद्‌ करो --कस्तिष्ठति । रिवस्रायते ! हरिच्चल्ति | रामस्तिषटति; 
रामस्तथा } 


४ रचनानुषादकौमुदी (नियम ९६--९९) 
शञ्कोष--५२५-२५ = ५५०| अभ्यास २२ (व्याकरण) 


(क) शरीरम्‌ (शरीर), यखखम्‌ (खंड), विमानम्‌ (विमान), धृञ्यानम्‌ (रेख 
याड) ! (४) । (ख) [कृ (करन?) ], अनुकृ (अबुफरण करना), अधिक (अधिकार 
करैः), अपच (राद करन), अरुक्र (सजना), आविष्क्‌ (जाविष्कार करना), उपकर 
(उपकार करना), तिरस्कर (अपमान करना), नमस्कृ (नमस्कार करना), सस्कृ (खद 
करना), स्वीक (स्वीकार करना), प्रतिक (प्रतिकार करना) 1 (१) । (घ) (पञ्चन्‌ , 
षष्‌ , स्तन्‌ , अष्टन्‌ , नन्‌ , दज्ञन्‌ ) प्रथम (पहल), हितीय (दूसरा), ठृतीय 
(तीसरा), चतुथं (बोधः), पञ्चम (पोच ), षष्ठ (छठा), स्तम (सतवा), अष्टम, 


(आखव), नवम (न्यौ), दशम (वसां ) । (१०) 





व्याफरण (पंचन्‌ से दशम्‌ , कृ, अदादिगणः, उच्वसन्धि) 

१ पञ्चन्‌ से दशन्‌ शब्द तक के पूरे रूप (बहवचन मे) स्मरण कये । (देखो 
सब्द० स० ४३ से ४८) । सूचना--पञ्चन्‌ से अष्टादशन्‌ (५ से १८) तक ॒सख्याओं 
के रूप नवर बहु° मे चल्ते है ¦ तोना छ्गि मे वही रूप होगे ¦ अभ्यास ४्मेदिषए हुए 
"पञ्चः आदि के मूक र्द पञ्चन्‌ › घ्‌ , सप्तन्‌ › उष्टन्‌ , नवन्‌ ; दन्‌ ६ । एक से 
दज तक की सख्याओ के मख्येय (व्यक्ति या वस्तु-बोधक क्रमवाचक चिरेपण) गन्द 
करमर प्रथम आदि ऊपर दिए गए है । जैसे एक का प्रथमः हि का द्वितीय आदि । ३ प्रथम 
आदिकेखूपपु०्मे रामदत्‌, स्री°्मेरमा या नदीवत्‌; नपु० से गरहवत्‌ चलगे। 
द्वितीय आदि से ख्रीलिग एय (आया ई) गने पर इनका तिथि अ्थमीदह्ये जाता 
दहै।४ क धातुके दोनो पदोमे ल्प स्मरण करो देखो धाठ स ५९) | 
®नियम ९६-र्ड र्कार मे अ' खुदध धातु से ही प्रहरे रुगता है, उपसगं से परे 

कभी नही । अत उपसगयुक्त धातुजं मे रुड. मे धातु से परे अ" रुगाकर 

उपसगं मिखवे। (सधिकाय प्राक्च हो तो उसे भी करे) । जेसे--ह>अहरत्‌ । 
सदह्>समहरत्‌ । व्यहरत्‌ , प्राहरत्‌ । उपानयत्‌ ¦ अम्वकरोत्‌ । 
नियम ९७-(अदादिगग) जद्‌(दिगण की घतुजो मे र्ट्‌ , लेय्‌ , र्डः. , विधिखिड. 
मे कोद विकरण धातु ओर प्रस्यय के बीच सें नही गता है! फेवरुति, तः 
जादि र्गते है । घतुमेख्ट्‌ जदि मे एक° मे गुण होता है, अन्यत्र नही । 
$नियमन ९८-(लसडपौ इ >) पद्‌ के अन्तिम स्‌ अर स्प्‌ू को ₹ (र्‌ या ) होता है। 
&नियम ९९-(अतो रोरप्डुतःदष्टुते) हस्व अके बादर्कोउहो जतादहै, बदमे 
हस्व अदहीतो। [इस उको पहरेअके साथ गुणकरफेओहो जता > ओर 

वाद्‌ केअ को पूंरूपसधि । अथम्‌ जस्‌ (ज ) + अनओोऽ] । जने राम + 

अस्ति = रामोऽस्ति ! क ~+ अच्र=कोऽत्र ¦ स ~+ अयम्‌=सोऽयम्‌ । (स्मरण रख कि 

राम क आटिमेस्‌ काही विक्षगं दे। जहोअन्य निपम नही रूगेगा, वह 
नियम ९८ से र रह जाएग । इरि + अवदत्‌-हरिरवदत्‌ । 


संख्या ५ से 9०, क घातु (ड ०), अदादिगण, उत्वसधि ४५ 
अभ्यासं २२ 


$ उदाहरण-वाक्य --१ पञ्च बाल्का.; षड्‌ बालिका ; सप्त पुस्तकानि; अष्ट 
जना", नव वस्लाणि; दश फलनि चात्र सन्वि | २, प्रथम छात्र; द्वितीया बाला, व्रदीय 
पुस्तकः, चतुर्थ पुस्तक; परचम. पुत्र पष्ठ कवि › सप्तम दिनम्‌; अष्टम वषः नमी 
तिथि.; दशम क्रो} ३ यिष्य गुरु गुरो वा अनुकरोति | ४ दप. राज्यम्‌ अयि- 
करोत्ति । ५. दुज॑न. सज्जनस्य अपकरोति । ६. दप. चोर तिरस्करोति 1 ७ शिष्य युनि- 
जय नमस्करोति । ८, नर दु'ख प्रतिबुर्यात्‌ । ९. उप खजनस्य उपकरिष्यति । १०. 
विद्या ज्ञान सस्करोति । ११ कन्या रारीरम्‌ अल्करोति } १२ प्राज्ञ. विमान धूम्नयान 
चाविष्करोति } १३. यततिरेतद्‌ धन स्वीकरोति ! १४ स गुरम्‌ अन्ववसत्‌ । १५. गुरुः 
गिष्यस्य उपाकसेत्‌ , उपकार वाभ्करोत्‌ | 

२ सस्छृत बनाओ --(क) १ पोच पुस्तके, छ. छा; सात ठ्डकि्यो, आठ 
आसन, नौ गुरू, दस राजा यदो है । २ पोचवी पुस्तक, छटा छात्र, सातवी द्डव; 
आठ आसन, नवे गुरु, दस्वे राजा भी या पर ही है । (ख) ३ वह पिता को अनु- 
करण कर्ता है । ४ जत्रु नगर पर अकार करता है । ५ चोर मेरा अपकार करता 


न 


है। ६ विद्वान्‌ मूरखका तिरस्कार कसताहै। ७ मे गुरुको नमस्कार करताद्ू 
(नमस्कर) । ८. तूने जत्रु का प्रतिकार किया (प्रतिक) । ९ मेने छात्रो का उपकारं 
करिया (उपक्र) । १० बाल्कि नै अपने शरीर अर मुख को अल्करृत किया । ११ गुरु 
आसन को अल्करृत करता दे । १२ विद्वान्‌ विमान ओर रेखगाडी का आविष्कार करते 
ह! १३ चिष्य इस पुस्तक वो स्वीकार करता है । १४ मे यरीर को शुद्र करता हू । 
१५ सस्छरत भाषा ज्ञान को सस्छरत करती है (सस्कर) । 


३ अशुद्ध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 

( १ ) नगरेऽधिकरोति । नगरमधिकरोति । १३ 

( २) अपरतिकरोः । ओपक्ररबम्‌ । प्रयकये. । उपाकरवम्‌ । ९६ 
आख्कसेत्‌ । अलमकरोत्‌ । 


४ अभ्यास -(क) २ (ख) को ट्‌, विधिकिडि ओरकट्‌ मे बदलो | (ख) 
पञ्चन्‌ से दरान्‌ तक के पूरे सूप छ्खि। (ग) कृ धातुके दोनो पदो मे दसो खकारो मे 
रूप लखि । (घ) उपसर्गयुक्त धा॒ञओ के खड मे (अः प्रारम्भ मे किस प्रकार ख्गता है, 
नी, हः कर कै १० उदाहरण देकर बताओ । (ड) अदाटिगण वशे धाठवुओं की विदोषता 
बताओ । 

० दाक्य घनाय --प्रथम , प्रदर. अनुकरोति; सस्कसेति, उपकरिष्यति । 

& सन्धि से -स ~+ अगच्छत्‌ । एषः + अचर । कः+ अयम्‌ । राम. + 
अवदत्‌ । देव. + अघुना । देप ~+ अफरोत्‌ ¦ छात्र. + अपठत्‌ । स" + अयम्‌ । हरिः + 
असो } मानु + अस्ति। कविः~+ अत्र । 

७ सन्धि-विच्छेद्‌ करो --कोऽत्रास्ति ! रासोऽह्सत्‌ । देवोऽयम्‌ । सोऽपि । कोऽपि । 


४६ रचनानुवादरेखुदी (नियम १००-१०२) 
शब्दकोष--५५० + २५ = ५७५] अभ्यासं २२ (प्यारूरण) 


(क) राह (रट), केवठ॒ (१ केत प्रह, २ ध्वज), कक्षा (श्रेणी) । (३) । 
(ख) अद्‌ (खाना) । स्‌ (निगलन, राजू (शोभित दोन)» बाध्‌ (दख देना); 
रघृध्चलंधना) । (५) । (व) एकादश्‌ (ग्यारह), द दशन्‌ (बारह), चरयोदशन्‌ 
(तरह), चतुर्दशन्‌ (चोदह), पन्वदशन्‌ (पन्द्रह), पोडशन्‌ (सोह), सक्षदशन्‌ 
(सरह), अशद्षच्‌ (अटारह), एकोनविदति (उन्नीस), विंशति (बीस), निशत 
(तीस), चत्वारिंशत्‌ (चाखीस), पाशात्‌ (पचास), पष्ट (साट), सत्ति (सत्तर), 
असीति (अस्मी), नवति (नबे), [उतम्‌ (सौ) ] । (१७) । 

सूचना--(क) साह--केतु, माुवत्‌ । का, रमावत्‌ । (ख) ग्रस्‌--रधू सेवतेवत्‌ । 

व्याकरण (सख्या ११ से १००, अद्‌, जुहोत्यादि ०, उत्वसंधि) 

१ अद्‌ धाठुके दसो लकारा के रुप स्मरण करो । ( देखो धातु° स° २६) । 
® नियम १००-(क) विशति (२०) से बाद के समी सरयावाची शब्द्‌ केवर एकवचन 

मे अते है -र्विशयाद्या सदैफत्वे सर्वां संख्येयस्रर्ययो. । (ख) एकादशन्‌ 

से अष्टादुश्चन्‌ ( ११ से ९८ ) तक्र के रूप दशन्‌ के ठ्य बहु° मे ही चर्ये । (ग) 

एकोनविंशति (१९) से नवनवति (९९) तक सारे राब्दो के रूप खीखिगि एक० मे 

ही चरते है ! जिनके अन्त मे “इ है (जसे, विशति, षष्टि आदि), उनके रूप एक° 
मे ही मति (देखो शञ्द्‌० सं° १४) के तुद्य चरेगे ! जिनके अन्त मे "त्‌ है (लेसे, 
त्रिशत्‌ आदि), उनके स्प ॒सीरिग एक° मे सरित्‌ (देखो शब्द्‌ ० स ० १९) के 
तद्य चेगे । (घ) संख्येय (ब्मनाच्छविद्योषण) बनाने के ङण ये निगम स्मरण 
कर रे -(१) एक से दक्ष तकं के संख्येय थम, द्वितीय आदि दहै। (देखो 
अभ्यास २२) । (२) ५१ सै १८ तर्‌ के संख्येय श्डौ मे अन्त मे “जः रुग जाता 
हे । जसे, एकादश (११ दौ ) । (२) १९ से आगे संख्येय शब्दो मे अन्त मे. तमः 
रुगता है । जसे, विश्चतितम (२० बौ) । (४) सख्येय शब्दो के रूप तीन ङिगो 

भे चरते है -एङ्िग मे रामवत्‌ , नपुंसक ० मे गृहवत्‌ । खङ्ग मे अन्त मे “ई! 

खगाक्र “नदीवत्‌? । श्चीरिग मे केवल प्रथमा, दितीया, तृतीया रमावत्‌ होते है 
नियम १०१--(जुदौष्यादिगण) जहोस्यादिगण की विदोषतः यह है कि इसमे धातु 

ओर प्रत्यय के बीच मे विकरण नही र्गता है, ्ेसे अदादि० मे! परन्तु 
धातु को द्वित (दौ बार पदन) होताहै। एकं मेधातु को गुण होता है। 

(देख अभ्यास ३८-४०) । इ>जदोति, दा ददति, धा>>द्धति । 
®नियम १०२--(इषि च) हस्व अके बाद र (सू या ) (नियम ९८) को उ! हो 

जाता हेः बाद मे हश्‌ (३, ४,५, ह, य, व, र, रु ) होतो । (नियम ९९ बाद्‌ 

मेअ दहो तब रगता हे, यहबादमे हद्‌ हो तो) 'उ करने पर अ+डकोओ 
गुण हो जाता हे \ अर्थात्‌ अ. (अस्‌ ) + हश्‌ = ओ + हश्‌ । लेसे, राम. +- बदति 
रामो वदति । मे ही रामो वन्य , मेधो वष॑ति, नरो इसति, बाखो छिखति । 


संख्या ११ से $००, अद्‌ धातु, जुदत्यादिंगम, उत्वसंधि &७ 
अभ्यास २२ 


१ उदाहरण-द(क्य --२, एकादश छाचा., द्वादग बाङ्िका., चयोदन पुलकानिः 
चतुरा फलनि, एकोनविन्नति" पुष्पाणि चात्र सन्ति } २. प्रथमाया काया विदातिः; 
द्वितीयाया तिंदशत्‌ , वृनीयाया चन्वारिदित्‌ , चतुध्य। पञ्चाशच्च छता, सन्ति! ३ बाले 
भोजनम्‌ अत्ति, अत्तु, अन्स्यति; अच्यात्‌ ; आदत्‌ वा| ४ राहू सूयं म्रमते। ५. दु.ख 
माबावते। ६. सूयं मरीचिभि सपते। ७ तिष्य. गिरि ख्वते। ८ ठतीयायाः 
कक्षायाः एकाठन्न , चत॒र््या. द्रादगध् छचर । ९ नवश्या कक्षाया विगत्तितमो ठय- 
म्याश्च त्रिचत्तमोऽत्र छवोदस्ति! २० कराड त्िथिरस्ति ? पञ्चमी, पष्ठी, समी; 
अमी वा| 


> क्षस्व बनाओ -(क) १. प्रथम कामे १९; द्वितीय स २० तृतीय मे 
३०, चतुथं मे ४०. पचम म ५०) पष्ठ मे ६०; सप्तम म ७०, अष्टममे ८०; नवम मं 
९० ओर ददाम मे १०० छात हे । २. प्रथम कक्षा ११वे, द्वितीय ॐ १५ ये, तृतीय 
कै १६ व्‌, चनु फै२०वे. पचमकै४्न्व, ष्षठकैप०्ये, स्मकै६०वे, अष्टम 
ॐ ०० वें नवमकरे ८० ओर दसम कै ९०्वे छात्र को गुरुजी (शुरव.) बुखा र्दे 
है । (ख) 3 पुत्र खाना साता है (अद्‌) । ४ बार्क फरु खावे । ५. वाछ्कि भात 
खाएगी ¦ & रिष्य ने खाना खाया । ७ समको फठ खाना चाहिए । (ग) ८ गहु 
सूर्यं को निगख्ता हे (गस्‌ ) । ९. केतु चन्द्रमा को ग्रसता है । १० रोजा भोभित होता है 
(राज्‌ ) । ११. पाप सुञ्चको दु ख देता दै (बाध्‌ ) ¡ १२. सेनापति पर्वत को सोता दै | 


द अयुद्ध वाक्य सुद्ध काक्य नियम 
(९) दशमे कभाया शतानि छाचा. ! दशम्या कक्षाया गत छत्राः । ३३,१०० (क) 
(२) रत्तमस्य कक्षायाः पि. ० । सप्तम्याः कक्षायाः घ्टितम० | २३,१०० (घ) 


(३) बालक" फरम्‌ अदु, देत्‌ वा । बाख्कः फलम्‌ अन्तु, अवाद्‌ वा ! ९७; घाठुरूप 


४ अभ्यास -(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ । (ख) २(ग)को लेट्‌; 
ठड. › विधिलिड्‌ मे बदले । (ग) इनके सख्या ओर सख्येय वाचक खब्ड वताओ :-- 
११ से २० तुक्‌; ३०) ४०) ५०) ६०; ७०; ८०; ९०) १०० । (घ्‌) अद्‌ धाठु कै 
दसौ छकारो कै रूप ल्खि । (ड) जुहोद्यादिगण कौ विशेषता ङ्ख | 


५ वाक्यं बनाओ :--एकाद्श्) एकादशः; विरति"; विरातिवम,, शतम्‌ ; अत्ति, 
आदत्‌, अत्स्यति । 

६ संधि करो -रामः-+ गच्छति ! बालकः + वदति । नर. + हति । देवः + 
याति । कृष्णः + जयति ! छात्र" + वा | रिष्यः + भोजनम्‌ । पुत्र. ~+ दुग्धम्‌ ! कः + 
वा| कः-न्‌। 

७ समि-विच्छेद करो --बाले ददति । उपो वा । पचो याति ! रिष्यो माप्रते | 


४८ र्नाजुवादकोुदी (नियम १०३-९ ०५) 
दब्दकोप--५७५५ + २५ = ६०० अभ्यासं २४ (व्याकरण) 


(क) संख्या (गिनती), कीर्ति (यद्य) । (२) । (ख) [अस्‌ (होना) ], प्रथु 
(कैरना, यद्ञ आदि का) स्वर्‌ (शीघ्रतः करन), श्वम्‌ (ग्ध होना); स्पन्द्‌ (ड- 
कना, हिरन), रश (गिरना), भ्राज्‌ (वमकनः) । (६9) । (ग) अद्यस्वे (आजव र). 
अत॒ (इसलिए), शने (धीरे), प्राय (अकसर), सुहु" (बारकार) 1 (~) ! (घ 
सदखम्‌ (हजार), अयुतम्‌ (१० हजार); र्चम्‌ (ख), प्रन्ुतम्‌ (१० रख), 
नियुतम्‌ (१० राख), कोटि (करोड), जछंदम्‌ (अरब), खव म्‌ (¶ खरब), नीलम्‌ 
(१ नीर), पश्मम्‌ (१ प्म), शखम्‌ (१ शख), महाशखम्‌ (१ महाशख) । (५२१ । 

सत्वना--(क) सख्या; स्मावत्‌ । कीति, मतिवत्‌ । (ख) प्रथ-- भ्राज्‌” सेवतेवत्‌ । 

व्याकरण (सख्याप, अस्‌, दिवादि०, यस्वसधि) 

१ असृ धतुकेदसो ख्कासे के रूप स्मरण क्यो] (देखो धाठु° २७) । 


& नियम १०३--(क) शतम्‌, सहस्रम्‌, अयुतम्‌ आदि एक° मे ह आते है । एषि 
खीखिग हे, प्रोष सव नपुसक० । जेसे, शत सहस वा छात्रा , नरा , नायं , 
गृहाणि । सख्यावाचक दाब्द्‌ पष्टरे होनेपर या विदतेष्यरूप म प्रयुक्त होनेपर 
ये शब्द्‌ द्वि०, बहु° मे भी अते है। (ख) शतम्‌ आदि के खूप एकन्मे 
गृहवत्‌ चरेगे । कोटि क समतिवत्‌ 1 (ग) २९; ३१, ४१ आदि संख्याशब्द्‌ वने 
करे ङिष्‌ ये नियम स्मरण कर रे। (देखो परिदिष्ट, सस्याश्चब्द्‌) (५) विश्नति , 
शद्‌ आदि के पू्घं एक, हि, तरि आदि शब्दं खगाकर क्रमश्च. ये संख्या बनती है } 
(२) “एकः शब्द्‌ सब स्थानोपर (एकः ही रहता हे । केवर एकादश मे दीघं होत 
ह । एकथिदति 1 (३) दधि, त्रि ओर अष्टन्‌ शब्दो को वरविशतिः आदि से पूर्वं 
कमश दभा, त्रयस्‌, अष्टा हौ जाता है, केवर अश्लीति को छोडकर । (बाढ मे सखधि- 
नियम भी रगेगे ) । द्वाविति , त्रयचिरात्‌, अष्टादश । परन्तु दुय्षीति.+ ध्य- 
शीति , अष्टाशीति ही होगे । (४) चतुर्‌, पच, षट्‌ (द्‌ ), सक्ष, नवयेरेसेदी 
रहते है । केवर सधिनियम रुगेगे । १६के छिष्‌ पोडश है । (५) २९, ३९मे९के 
लिए “नवः गता है या अगरी संख्या से पूं एकोन या उन ख्गाकर रूप बनते द ! 

नियम १०४--(दिवादिगण) (दिवादिभ्य दयन्‌ ) दिवादिगण की विश्ञेपवा यह्‌ है 
कि धातु ओर प्रस्य के बीच मे शय रुगता है । धातु को रुण नहीं श्लेता । 

%& नियम १०८--(भोभगोजघोजपूर्वंस् योऽक्षि) भो., भगो , अधो. ब्द ओर या 
आ के वादु ₹ (नियम ९८) को यू होता हे, बाद्‌ मे जर (स्वर, ३,४,५, हय वर 
ख) हो तो। (यदि बादर व्यजनहोतोयकारोपदहोजाताहे, स्वर बादमेदोतो 
रेष पेच्छिक है) य्‌ का रोप होनेपर सधिका्यं नही होता । अ. या आ. + अकू 
=अयाआ+ अश्‌, अर्थात्‌ स्‌ या विसगं नही रहता । देवा- + गच्छन्ति = 
देवा गच्छन्ति । एसे ही बाल्य हसन्ति, नरा आगच्छन्ति । राम इच्छति । क एष ४ 


सख्यां महार्धंख तक, असू धातु, दिवादिगण, यस्वसधि ४९ 


अभ्यास २४ 


१ उदाहरण-वाक्य --१ एता. सख्या, सन्ति, गत सह्ख ठ्न प्रयुतं कोटिः 
पद्य गख महाञख च ! २. अद्यत्वे यस्य समीपे धनमस्ि, तस्य कीर्ति, प्रथते । > सेना- 
पति. तरते । ४, दुन. प्राय क्षोभते । ५ मम नेतर मृदु स्पन्दते! £ सूर्यो भ्राजते 
७. एकविराति › द्वाविगतिः, चयच्िशत्‌ ; चतुधत्वारि्त्‌ , पञ्प्चारत्‌ ; षष्टि ; 
सत्तसत्तति.; अष्टारीतिः; नवनवत्ति (एकोनगतम्‌ ) वा मनुष्या. ! ८ राम्‌, अस्ति 
अस्तु; आसीत्‌ › स्यात्‌ › भविष्यति वा 


२ संस्कृत बनाओ --(क) १ २१ मनुष्य; ३१ कन्यार्णे, ४२ पुस्तके › ५२३ पष्ट, ६४ 
पूक;७५ वख, ८६ विन्याल्य ओर ९७ पाठसाव्यरपे हे } २ २३ फल, ३४ पल, ४५ पुस्तके, 
५६ वस्र, ६७ कन्या) ७८ मनुष्य, ८९ दिन; ९८ वर्ष | ३ २ सौ, ३ मख, ₹ हार, 
१० हजार; १ लख, १० लख, १ करोड, १० करोड, £ अरव, १० अरब, १ खरब, 
१० खर, १ नीक; १० नीर) १ पद्य; १० पद्म, १ जख, १० गख, १ महाशाख ! (ख) 
४ आजकल वन ही वर्म ओर सत्य है । ५ राम की कीतिं कैल्ती है । ६ इसकी ओंख 
धीरे-धीरे फडकवः रही है । ७ वह प्राय क्षुब्ध ह्यो जताहै। ८ कृष्ण बार-बार गीघ्रता 
करता है। ९ वाल्क धर के ऊपर है, अत वर्होसे गिरता है (भ्रम्‌) १० सूर्यकी 
किरणे चमकती हे (श्राज्‌ ) । (ग) ११. वह है। १२ मैदह्रं। १३ तू भीहै। १४ वह्‌ 
था | १५ तूमीवा। १६ मेही था | १७ वह वहोँदहोगा | १८. त्‌ नी वहं देगा । 
१९ मेय्टोदही्हगा। २० वह यहो लयवे । २१. व्‌ वर लेना । २२. मे यी ले | 


३ अछ्युद्ध वाक्य खयुद्ध वाक्य नियम 
(१) अहम्‌ आसीत्‌ , आसीः, आसम | अहम्‌ आसम्‌ । धातुरूप 
(२) अहम्‌ असिष्यामि, मविष्यति | अह भविष्यामि | ५ 
(३) त्वम्‌ अस, असे., अस्तु वा | त्वम्‌ एधि, स्याः वा | 


४ अग्यास --(क) २ (ख) को ढोट्‌ , खड्‌ › विधिलि्दि मे बदल्णे | (ख) २ (ग) 
को द्विवचन ओर बहुवचन मे बदलो । (ग) अस्‌ धातुके दसो ख्कारोके पूरे रूप 
ङ्स) (घ) १ सेसोतक पूरी गिनती सस्त मे वताओ। (ड) दिवादिगणकी 
विगेषता बताओ । 

“५ वाक्य बनाञ --अस्ति, स्मः, अस्तु, एधि, आसीत्‌ , आसन्‌ , आसीः, 
आमम्‌. ; स्यात्‌ › स्यु; स्याम | प्रथताम्‌ › स्पन्दत; अभ्ररत; भाजिष्यते, त्वरते । 

६ संधि करो --देवा, + च्सन्ति} नरा. ~+ गच्छन्ति! छात्राः + छिखिन्ति | 
कन्या + आगच्छन्ति । यम ~+ एच्छत्‌ } युवा. + इच्छन्ति । शिष्याः + वदन्ति 
बाट, + इच्छति । सः + आगच्छत्‌ | 

७ सधि-विच्छेद्‌ करो --छाचा ट्सन्ति । राम इच्छति ¦ स एव । पुत्र आगच्छति । 
राम इव । कन्या इच्छन्ति । बाख एते । शिष्या अमी ।"नरा इमे । क एष । याम इति | 

4 


५० रचनाजुवादृकोसुदी ( नियम १०६-१०८ % 


दाब्दोष--६०० + २५ = 5२५ अभ्यासं २५ (व्याकरण) 


(क) सखि (भित्र), "चि (वाङी) । (२) । [(ख) ब्रू (लनः) || (ग) 
उण्चै (१ ऊपर, २ ऊँचा, ३ अचे स्यर रो), नीचै (१ नीचे, २ मीवा, ३ भरे स्वर 
से), तारस््रेण (रश्च स्वर से) । (३) । (व) सुन्ठरम्‌ (सुन्दर), समीचीनम्‌ (सुन्दर, 
अच्ा), शोभनम्‌ (षुन्दर), सशरम्‌ (मीठा); इतरप (ड), उपम (गमे), 
कोमलम्‌ (कोम), तीक्ष्णम्‌ (९ तेज, २ तीख । स्वेदय (पना), परकीय 
(पराया), स्ददीय (तेरा), मदीय (मेर), भवदीय (जपन), तदीय (उसका) 
श्वेत  सकेद्‌, २ स्वच्छ), हरित (इर), नील (नीक, पीत (पीर), स्क 
(खल), कृण (काल) । (२०) । 

व्याकरण (सखि, ब्रू , स्वादि०, गुण, ब्रष्ध, सम्रसपर, सुखेपसन्मि) 

१ सखि शब्द्‌ के परे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ° ० ३) | 

२.ब्र्‌ धातुके उभयपद कैदमा ल्काराकैपरेरूप स्मरण कसे । (दितो धावु 
२८) । छ्‌ मे ्रूको वच्‌ हो जाता दै, अत. चश्वरति, वध्यत आदि स्प बनेगे। 


नियम १० ६-दीघं, गुण, बृद्धि, संम्रसारण अदिके षिद्‌ यह भिवरग-पत्र ठीक 
समरप कर छँ । उपर मूर खर दिये गये हे, उनके स्थान पर गुण, बृद्धि आदि 
कमे पर उपर ॐ मूर स्र के नीरे गुण जडदिके साममेजो स्वर आदि दिये 
गयेहै, वेगे । क्षमे जहो भी गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि कडा जाय, ददीँ 
इस विवस्ण-पत्र के अनुस.र कार्थं कर । (रिक्त स्थमनो पर बह कयै नदी होता) । 


9 स्वर अ,आ इदं उ,ॐ क्क द्ध ए रै ओ ओं 
२, दीघं आं द ऊ ५3 इ न, 4 
३ गुण अ ए ओं अर्‌. अल्‌ ए ~ ओ ~ 
४ बृद्धि आ ए स आर्‌ आल्‌ े रै ओौ ओ 
ण्‌ (नन्वि ब्‌ ब र च्‌ ~ - ~ - 
६. अयादि (+) ~¬ ~ ~ ~ अय्‌ चू भव्‌ जावु 


७ सं्रसरणय्‌ कोड"चुूकोञ,र्‌कोकःर्रोल्‌। (यण्‌ संधि का उलटा कायै) 


नियम १०७-(स्वादिगण) (स्वादिभ्य. इनु ) स्वादिगण की भातुभो की पि्षेपता 
यह दै फ़ यातु ओर प्रत्यय के बीच भे शु" विकरण रगता ह । घाठु को गुण नहं 
होता । शु" को एक° प्रस्मे° मे गुण होता है । (देखो अभ्यासं ४७ से ४९) । 


& नियम १०८-(रतत्तदौ सुखोपो ०) एष. ओर स के स अर्थात्‌ पिसगं ८.) का रोष 
हो जाता है, बाद मे कों व्यंजनहोतो। (बादमेथदहोतौ "ओऽ होता है, 
नियम ९९। जीर कोई स्वर हो तो भी विसं का लोप हो जाता है, नियम १०५) । 
सः + करोति = ख करोति । इसी भकार स पठति, स छिखति । एष करोति । 


सखि शब्द्‌, बं धातु, स्वादिगण, सुरोषं सन्धि १ 


अभ्यास २५ 

१, उद्ाहरण-बक्य --१, स मदीय. वत्वदीयश्व सखा अस्ि। २. स्वकीय 
सखाय प्य । ३ खकीयस्य सख्यु. सुन्दर मुख पद्य । ४. सख्यौ विश्वास कुर । ५. 
स जोभन, मधुर च व्रवीति, ्रवीठु, ब्रूयात्‌ , अत्रवीत्‌ ; वध्यति वा । £. अहम्‌ उच्चैः 
तारस्वरेण च व्रवीमि; अत्वम्‌ , वयामि वा| ७ त्व शनै नीचैः वा ववीपि, अब्रवीः, 
व्यसि वा । ८. स धर्म ब्रूयात्‌ । ९ अट्‌ सत्व ब्रवीमि; तमपि सव्य ब्रहि । १० स्वकौय्‌ 
पेत वन्रमानय, परकीया रक्ता जा्टिका न आनय । १९ त्वदीयमेतत्‌ क्ण पुस्तकम्‌ ; 
मदीयमेतत्‌ पीत स्रम्‌ › तदीयभिद नीट पुष्पम्‌ ; भवदीयमदो हरित वच्त्रम्‌ । १२. 
उष्म गीतक च जन्मानय्‌ ¡ १३. कोमल जोभन च बहिः न ठ तीक्ष्णम्‌ | 

२ संस्कृत बनाओ --(क) > वह उसका मित्रहै। २. अपने मित्र को यह 
साय लाद । ३. उसकै मित्रकोधनदो। ४ मेरेमिच्रका यह्‌ कार्यकरटो (क) । 
५ पराए भित्र पर विश्वासन करो । & उम मनुम्य का वस्र श्वेत दहै। ७ उस कन्या 
की साडी हरी है ओर इसकी लाल । ८ उसके नीठे व्र को लाज । ९. मेरे पीठे 
वख्र को न ठे जां ¡ १० अभि उष्ण होती है ओर जल गीतल । ११. एक कोमल 
जर सुन्दर है । १२ एक मीठा ओर अच्छा है। (ख) (बू घातु) १३. वह ऊचि स्वर 
से बोर्ता है । १४. मै धीरे बोखता दरू । १५ तू तीखा बोख्ता है। १६. वह बोढे। 
१७. तू बोर । १८ यै बोर! १९. वह्‌ बोला । २०. तू बोल | २९. मे बोला ¡ २२. 


बह बोखेगा | २२३ तु बोठेगा | २४ से बोर्दूगा। = 

३. अष्युद्ध वाक्प्र सुद वाक्यं नियम 
(१) तदीय सखाय धन वितरं | तदीयाय सख्ये धन वितर । २२, ३४ 
(२) तस्य कन्यायाः शारिका हर्तिम्‌° } तस्या" कन्यायाः शारिका हसिता० | ३३ 
(३) त्व जवि, अब्रवः, अरव । त्व ब्रविः अब्रवी.; बूहि । धातुरूपं 
(४) स ब्रूष्यति, अत्रवत्‌ ; अवेत्‌ । स वध्यति, अन्रवीत्‌; ब्रूयात्‌ । १) 


४. अभ्यास --(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ । (ख) सखि शब्द कै पूरे 
रूप ङ्ख । (ग) ब्रू धाठु (परस्मेपद) के दसो क्कारोके पूरेर्प ख्व । (घ) 
स्वादिगण की पिगेपतार्पे बताओ । (ड) किन खरो को दीर्घ, गुण, ब्द्धि करने पर क्या 
होता है, बताओ । (च) सप्रसारण कहने से किरफे यान पर क्या होगा, बताओ । 

५ वाक्य बनाओ.--शोभनम्‌ , कोमलम्‌ , त्वदीयम्‌ , मबदीयः, मदीयः, तदीया; 
दवेतम्‌ › रक्ता, रवीति; ववीमि, बरवीतु, बृहिः वशयति; अनवीत्‌ ; अब्रवम्‌ ; गयात्‌ ; 
तार-स्वेरण 

६. सन्धि केसे --सः + गच्छवि । सः -+ पठति । सः ~ त्रनीति । एष. + हसति | 
एप्रः ~+ वदति । 

७ सन्धि-विच्छेद्‌ करौ --क् हरिः । सशिवः | स सद्रः | स करोति । एप गच्छति | 


८२ रनानुवादकोमुदी नियम १०९-११०) 


शब्द फोष-- ६२५ + २५ = ६५०] अभ्यास २६ (ग्याकरण) 


(क) कं (करनेवार), इत (१ खुरानेवाखा, २ नाशक) धतुं (धारक), 
श्रोत्र (सुननेवाल्), वक्तृ (बोरनेवार), नप्तृ (नाती), सवित्‌ ($ सूय, २ प्रेरक), 
अध्येतृ (पटनेवारा), गन्तृ (जानेवाख), दष्ट (दशंक), त्वष्ट (बदद); धाते (१ वद्या, 
२ धारक), विधातृ (१ ईश्वर, २ कर्ता), नेतृ (९ नेता, २ रे जानेवाला), निर्मा 
(बनानेबाखा), दातृ देनेवाल); द्ेष्ट्‌ (द्ेषक्ता); स्तत्‌ (स्तुतिकर्ता), ज्ञातृ 
(जाननेवारू), भोक्तृ (१ खानेवाखा, २ उपभोगकत)) । पाठ (पाठ), रेख 
(रेख), ग्रन्थ, (न्थ), भार. (बोद्च) । (२४) । (ख) सद्‌ (रोना । (९) 


सूत्ना--(क) कतर भोक्तृ, कतृंवत्‌ । पाठ--भारः, सोमवत्‌ । 
स्याकरण (कृं, रद्‌, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तुदादि०) 

१ क्तं शब्द कै पूरे रूप सरण करो । (देखो शब्द्‌ स ५ । 

र रद्‌ धातुक दसो ल्कारोकै पूरे रूप सरण करो (देखो धाठ° स ३०. । 
नियम १०९--(तुदादिभ्य श ) तृदादिगण की धातुओं की विरोषता यह है कि धातु 

ओर प्रयय के बीच मे अः (भ्वादि० के तुल्य) र्गत हे । भ्वादि०् मे घातुको 

गुण होता है, परन्तु तुदादि० मेँ धातु को गुण सवथा नही होता । (देखो, अभ्यास 

५, ५०, ५१) । जसे, छिखति, तुदति, मिरूति, क्षिप्ति, दिशति । 

^ कर्मवाच्य ओर भाववाच्य 


नियम ११०--(क) संस््रत मे इ वाच्य होते हे --९ कर्तृवाच्य, २ कर्मवाच्य 
३ भाववाच्य । सकर्मक (कर्मयुक्त) धातुओके दो बच्योमेरूप होते है, 
कतुंवाच्य, २ कर्मवाच्य ! अकर्मक (कर्म-रहित) धातुज के रूप कचैवाच्य ओर 
भाववाच्यमे हयी होते है, कर्मवाच्य मे नही । अकर्मक की साधारणतया पहचान 
यह दै कि जिसमे किम्‌ (किसको, क्या) का प्ररन नही उर्ता । 4 कतृंवाच्य मे 
कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के ही अनुसार चरती है । कर्ता मे प्रथमा जौर 
क्म मे द्वितीया । २ कर्मवाच्यमे कर्म सुघ्य होता है । कर्म के अनुसार हयी शिया 
का घुर्ष, वचन्‌ ओर क्गि होगा । कतां के अनुसार कुछ नही । क्म॑वाच्य की 
पहचान है, कतः मे तृतीया, कम॑ मे प्रथमा, किया कम॑ के अनुसार । ३ भाववाच्य 
मे कतमे तृतीया, कमदहोगा द्य नही, क्रियाम प्रथमपुर्ष का एकवचन 
होगा 1 (ख) (सावधातुके यक्‌ ) कर्मवाच्य ओर भाववाच्य मे सार्वधातुक रुकारो 
(अर्थात्‌ लट्‌ , रोर्‌ , खड. , विधििड. ) म धातु ओर प्रस्यय के बीचमे “यः 
रग जतादहै। धानुका रूप सदः आत्मनेपद्‌ मे हयी चरता है, धातु चाहे 
किसी पदकीहो। ल्द मेय नहीं ख्गेगा। धातुके साथय लगाकर धातुके 
रूप सिव्‌, धातु के तंल्य होगे, या युध्‌ के तुल्य (धातु०सं° ४) ट्‌ मे 
इष्यते या स्यते आदि । ग॒म्‌-> गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते । 


कतृशब्द, सद्धातु, कर्मवाच्य, भाववघ््य, तुदादिगण ५ ६ 


अभ्यास रदं 


१ उदृाहरण-वक्य .--१ मेरे द्वारा पुक पदी जाती हैमया पुस्तकं 
पस्यते । २ मया, त्वया, युष्माभिः, असामि. तेन तै, वा गह गम्यते} २३ मया फर 
खाद्यते, मया फटे खाते, मया पलानि खायन्ते ! ४. जनकेन वारः दृद्यते, बालौ 
ह्येते, बाला. दृश्यन्ते । ५ तेन अत्र भूयते। & पुस्तकस्य क्रा ठेखो किख्यते, 
श्रोता हस्यते, गत्रा मामो गम्यते, अव्येतृभि पाठः पठ्यन्ते, नप्त्रा मोजन पच्येत; 
सवित्रा मास्येत, द्रि" छाचाः दृद्यन्ते, त्वष्ट्रा धाता विधात्रा च नम्यते, नेरा जनाः 
नीयन्ताम्‌ , स्तोत्रभिः जातुभिश्च दाता सेव्यते, दवे्टा व्यज्यते, मोक्तृमिः मोजन पच्यते 
खाद्यते च } ७ बाट्क उच रोदिति, अरोदीत्‌ , रोदिठ, ख्यात्‌ ; रोदिष्यति वा ] ८. 
बालकेन उचै. रुते, अख्यत, ख्यताम्‌ , रुदरेत, रोदिष्यते वा | 


२ सस्कृतं बनाओ -(क) १ तेरे द्वारा, मेरे दाया ओर उनके द्वास हेता 
जातादहै। २ पुस्तक के कर्ता द्वारा अ्न्थ किला जाताहै। ३. धनकै दर्ता दवाय धन छे 
जाया जातादहै। ४ भार कै धारणकर्तँ द्रासा भार यहो खया जाता है) ९५. श्रोताओं 
के द्वार हसा जाता है। & वक्ताके द्वारा माप्रण दिया जाता है (मा्‌)! (ख) ७. 
नाती कै द्वस गुरु की सेवाकी जवे! ८ सूयक द्वासतपा जाए (तप्‌ )। ९ अध्येता 
के द्वारा तीन ग्रन्थ पठे जार्ण। १० गवि को जानेवालेकै द्वारा गोबो को जाया 
जावे) ११ दर्शक द्वारादौ छा देवे जावे! (ग) १२. नगर मे बट, नेता, 
दानी, दर्शक, श्रोता, देषकर्ता, निर्माता, स्तुतिकर्ता, उपभोगतः, नाता ओर पठनेवाछे 
सभी लोग रहते है । (घ) १३ वाल्क रोताहै। १४ तूरोताहै। १५ मैरोतादहू। 
१६ वह रोवे । १७. तृ ये! १८. मे मी रोज! १९. वह रोया । २०. त्‌ रोया । २९१. 
मे रेया । २२. वह सेएगा ! २३. त्‌ भी रोएगा । २४ मे नदी रोगा । 


ड अशङ्ुद्ध वाक्य खद्ध वाक्य नियम 
१) त्या मया ते हस्यन्ते | त्वया मया तै हस्यते । ११० (क) 
(२) पुस्तकस्य कर्ता ग्रन्थ छिख्यन्ते | पुसतकस्य का श्रन्थः लिख्यते । ११० (क) 
(२) ग्रामान्‌ गच्रा भ्राम गच्छेयु. । भरामान्‌ गन्तरभिः रामा" गम्येरन्‌ | ११० (कः; खे) 


(४) रोदति, रोदामि, रेदेत्‌ › रोद । रोदिति, रोदिमि, रुदात्‌; रुदिहि । धातुरूप । 

४ अभ्यास --(क) २ (क) को लोट्‌; कड ; बिधिकिड ; ठट मे बदरो । (ख) 
२(ख)कोखोष्‌; ष्ड; छट मे बदलो । (ग) २८घ्‌) को बहुवचन बनाओ । (घ) 
सुद्‌ धातुके दसो ल्कारोमे स्प बताओ! (ड) इन गब्दो कै पूरे रूपक्खो :-- 
कतुः हतः धतुः श्रोत, घक्तृ, अव्येतृ, गन्तृ नेत्‌; दातु, ज्ञात; भोक्त (च) तुदादिगण 
की विदोषता बताओ । (छ) कर्मवाच्य ओर, भाववाच्य मे कर्तृवाच्य से क्या अन्तर 
होता 2, १० उदाहरण देकर समक्चाओ । (ज) इन धाओ के कम॑वाच्यमे दसो 
कासे मे रूप बनाओ :-पट्‌ › सेव्‌ नम्‌; गम्‌ › नी? भाष्‌ । 

५ वाक्य बनाभो .--पल्यते, सेव्यते, गम्यते, नस्यते, नीयते, नेष्यते, भाष्यते | 


५४ स्चनानुवादोसुदी ( नियम 9११-११२ 


कब्दकोष- ६५० + २५ = ६७५ अभ्यास २७ (न्याकरणः) 
(क) पिव (पित्ता), आत्‌ (भा), जामा (जवो), रछ्र (वछ्यर), 
गानम्‌ (गाना), वचनम्‌ (वचन) । (६) । (ख) [दुह दुष्टनः) }, धा (१ धारण 
करना, २ रखना), मा (१ नापना, २ तीखना), हा (छदना), अव + सा (१ नष्ट 
होना, २ नष्ट करना), नि+गु (निगलना); उद््‌+गृ (¶ उशना, २ बौना), 
ज (वृद्ध होन), श (१ नष्ट होना, २ नष्ट करना); पृ (8 पार्न करना, २ वणं 
करना), घ (चुननः, छंटना), स्तु (स्तत्ति करना); इ (हवन करना), मन्थ्‌ (मथना) 
बन्ध्‌ (बोधन), भज्‌ (१ भजन करना, २ सेवा करना), यज्‌ (यज्ञ करना), कप्‌ 
(१, बीज बोना, २ काटनः), शप्‌ (शाप देना), ग्रह्‌ (छेन) } (१९) । 
व्याकरण (पिवृ, दुह्‌, कमेवाच्य, भाववाच्य, सधादि) 


१, पितर शब्द कै रूप स्मरण कयो । (देखो शब्द० ६) ! पितृवत्‌ भ्रातर, जामात्र | 
२. दुह्‌ धातु (उभय पद) कै दसो खकारो कै सूप ्मरण करो (देखो धातु° स० २९) 
% नियम १११--(हधादिगण) (रुधादिभ्य इनम्‌) सुधादि० की विषेषता यद है किं 
धातु ऊ प्रथम अक्षरके बाद नयान्‌ विकरण जडता हे । धातु को गुण नदी होता । 
@ नियम १ १२- धातु से कम॑वच्य या भाववच्य बनाने रे किए ये नियम रीक स्मरण 
कर रे । सार्वधातुक र्कार (खट्‌ , रद्‌ विधिलिड्‌ )मे ही ये नियम रुगते 
हँ । (क) धातु ॐ साथ य खगत है । आत्मनेपद तेषद ही होता हे । साधारणतया धातु 
मे अन्तर नही होता । जेसे--भूयते, प्यते, छिस्यते, रक्ष्यते । (ख) धातु को 
गुण नही होता । धात मूररूप मे रहती हे । गच्छ, पिब्‌, जिघ्रू आदि नही होता । 
(ग) (घुमास्थागापा०) आकारान्त धाओ मेसेइनकेही आछेदंहो जाता 
हे --दा, धा, मा, स्था, गा, परा (पीना), इा (छोडना), सा ! अन्यो को 
ऊुछ नही । जेसे, दीयते, धीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयसे । 
अन्यत्र क्षायते, स्नायते आदि । (ध) (रिडङ्ायग्‌०) हस्व चः अन्तवाली 
धातुओं को चं के स्थान पर रिष हो जाताहं) जेसेकृ,द्, ट, श्च, के करियते, 
हियते, ध्रियते, भियते । परन्तु स्ख स्मयते । (ड) दीर्घं ऋ अन्तवाली धातुजं 
कोहर होता है । पवगं प्रारम्भमेदह्ोतेञर्‌ ) ग~>गीर्य॑ते। जजीर्यते। य 
>>कीयैते । तु> तीर्यते । परन्तु पृ का पूयते । (च) (वचिश्वपि० म्रहिज्या०) 
वच्‌ आदि धातुओं को संप्रसारण होता है । (ब) चच्‌ > उच्यते ! यज्‌ > दज्यते । 
वपु >उप्यते । स्वप्‌ >सुप्यते। वह>उद्धते । बदू>>उद्यते । यह>गृ्टते । 
प्रच्यू->प्च्छयते । वस. >>उप्यते । (छ) हस्व इ, उ कोड,ऊ हो जाताहै। 
ह>>हयते, भि>>जीयते, चि> चीयते । (ज) (अनिदितां इरु०) धानु फे अीच 
केन्‌ काप्राय रोप होता है! मन्थ्‌->मथ्यते, बन्ध्‌>बध्यते, अंस->अ्यते 
संस. >खलस्यते । इनमे मू रहेगा, वन्यते, चिन्यते, निन्यते । (ज्ञ) चुरादि° 
ओर णिच्‌ वारी धातुओं रे इ (अय) का रोप होता है । चोर्यते, कथ्यते, भक्ष्यते । 


(पितृ शब्द, दुह्‌ धातु, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सघादिगण) ८५५ 


अभ्याक्ल २७ 


१ उदाहरण-वाक्छ --१ पिच्ा पुच उच्यते। २ श्रारा भ्राता चन्यते। ३. 
जामाचा चवर" स्तूयते । ४ मया दुग्व दुह्यते, दह्यताम्‌ › दुद्धेत, अदहत वा ¦ ५ मथा 
प्वया तेन तै" या भन्य पञ्चते, ठेखः लिख्यते, नगर रभ्यते, कन्या इच्यते, धय कम्यते, 
अजा नीयते; घन याच्यते | ६. अस्मासि युष्माभिश्च दान दीयते, वद्लाणि वीयन्ते, 
तण्डुल" माघा यवाल्च नीयन्ते, गे स्थीयते, गान गीते, जक पीयते, दर्यं हीयते, 
शुः अवसीयते । ७ तै कार्याणि क्रियन्ताम्‌ , धनानि हिवन्ताम्‌ , वस्राणि चियन्ताम्‌ ; 
बाख भ्रियन्ताम्‌ , पाठश्च स्सर्न्ताम्‌ । ८ तेन भोजन मीयते, चाब्द, उद्गीर्चते, जल 
तीयते, कार्यं पूर्यते; सखा त्रियते । ९ तेन वनम उच्यते, प्रात. इज्यते, बीजानि 
उग्यन्ते, भार. उद्यते, पुष्प गह्यते, छात्र प्न्छ्यते । १०. सया रिपु जीयते, अग्नौ 
हूयते, फल्मनि चीयन्ते, दुग्ध मथ्यते, दुर्जन वन्यते; गुर कथ्यते, भोजन भध्यते | 


२ संस्कृत बनाओ -(क) १. मेरे द्वार पाठ पटा जातादहै। र. तेरे द्वाया ठेख 
क्खि जातेडे। 3 गमक द्वार दृध दुह्य जाताहै। ४ राजाकै द्वारानगरकी रघा 
कीलजातीदहै।५ शिष्य द्वारा भारले जाया जातादहै। ६ मेरे, तेरे ओर रामक 
दास दान दिया जाता है, ङ्क पिया जाता ड, पुस्तके रक्ी जाती दै, वख नापा जाता 
है, गाने गाए जातेदै, आश्रममे र्टा जाता है (स्था); घर छोडा जातादै, पाप न 
किये जाते दै । (ख) ७ मेरे द्वाय खाना निगद जाए, वचन कहा जाए (उद्गु); 
अव्ययन पूर्ण किया जाए; तैर जाए, कन्या छोटी जाए ४८ उस्कै दवाय का्यकिया 
जाय, चस्त्र हरण किये जारण, क्चन कल्ल जाय | (ग) ९ तेरे दवाय वस्र घारण किया 
गया, पाट पषा गया; शत्रु जीता गया, गुरु स्वति किया गया, समुद्र मथा गया; प्रात. 
काठ हवन किया गया, पूर चुने गये, मोजन खाया गया, ईद्वर का चितन किया गया 
(चिन्त्‌ ), गुर की उन्दना की गह्‌} १० पिताकैद्रायावृद्र टज जातादटै, हरिका 
सजन किया जाता है (भज्‌ ), दुज॑न को शापदिया जाता है बील बोया जाताहै, 
बालके सिमधा जाता 2 रह.) ११ भाई ओर जवो क द्वारा भोजन किया जाता 
है। (ब) १२ व्ह द्ध दुहताहै। १२ त्‌ भमीदृध दुलताहै। १४ मेदूध नही 
दुहता हं । १५ वह दूध दुहे । १६. तू दूष दुह । १७ आनजमे दी दृध दुह | १८. 
उसने दृघ दुहा ¦ १९ मेने दूध दुहा । २० बह दृधं दु्ेगा, चू भी दुगा । 

३ अध सध नियम 
(१) द्यते, पायते, करयते, त्रियते, वच्यते । दीयते, पीयते; त्रियते, तीयते, उच्यते । ११२ 
(२) दोहत्ति,अदोहत्‌ ,दोषिष्यति,दोरैत्‌ ! दोग्धि, अधोक्‌ , धोशपति, दहत्‌ । धाठ॒रूय 

४ अभ्यास -(क) २ (क) को लोट्‌; ष्ड्‌ , विषिष्डि मे बदस्मे। (ख) 
२(ख)कोल्ट्‌्ञओर ल्ड्मेतथार(ग)को ल््ेटमे बदले । (ग) २८) को बहु- 
वचन बनाओ } (घ) पित्र, भ्रात्रके पृरेसूपल्सि। (ड) दुह धाठफै दरो क्कारो 
मे रूप छ्खि । (च) स्थादिगण की विदयेषता बताओ, | 


५९ रचनानुवादन्ोमुदी (नियम ११३-५१ ६) 
शब्द्‌ शोष-३७५ + २५ = ७००] अभ्यासं २८ (ग्याकरण) 


क) सौ (१ शाय, २ वैर), श्युष्य (नोकर), जन (मनुष्य), खल (दुष्ट), 
दुष्ट (दष्ट), वेद (विद), उद्वेद (करग्ेद्‌), यवेंद (यद्वेद), सामवेद (समवेद्‌), 
अथर्ववेद (अथर्ववेद), देव (देवता) । मित्रस्‌ (मित्र), आभूषणम्‌ (आमूषण) । 
शिरा (पत्थर), गीता (भगवद्गीता), बाता (१ बात, २ समाचार) । (१६) । (ख) 
स्वप्‌ (सोना), जम्‌ (१ वेठनः, २ होना) । अव + गस्‌ (जानना), श्रु (नना) 
पर + विदू (प्रविष्ट होना), आ+रह. (१ चदन, २ उगना), उत्‌ +तु (9 पार 
होना, २ उत्तीणं होना), प्र +अप्‌ ($ प्राक्च करना, २ प्राक्च दोना), अज्‌ (१ खाना, 
२ रक्षा करना) । (९) ! 

व्याकरण (गो, स्वप्‌ , प्रेरणार्थ॑क धातुर, जिच्‌ प्रथ, चुरदि०) 
गो छन्द के पूरे सूप श्ारण करो | (देखो शब्द सं° ७) । 

र स्वप्‌ धातुकैदसो लकायै केपृरे खूप स्मरण करो | (देगो० धातु स० ३१) 
नियम ११३--(०चुरादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगणी धातु की विशेषता यह है कि धातु के 


अन्त से णिच्‌ (अय) रग जाता है । घातु मे नियम ११४ के तुख्य बुद्धि या गुण 
ह्येता है । धातु मे अय रुगाकर परस्मै मे रूप भवतियत्‌, आत्मने मे सेवतेवत्‌ । 


नियम ५१४-(हेतुमति च) प्रेरणाथ॑क धातु उसे कते है, जह कता स्वय काम न 
करके दूसरे से काम कराता है । जेसे-पटना> पठवाना, छिखनाः>खिखिवाना 
जानाः> भेजना । प्रेरणाथक धातु मे छु धात के अन्त मे भिव (अथात्‌ अय) र्ग 
जाता है । धातु के अन्त मे अय र्गाकर परस्मे० मे रूप भवतिवत्‌ ओर आत्मनमे० 
म सेवतेवव्‌ चरृगे । धातु के अन्तिम इ द, उ उ, चरं ऋ, को वृद्धि (अथात्‌ कमश 
पे, ओ, आर. ) हो जता है, बाद मे अयादिसधि मी । उपधा (अर्थात्‌ अन्तिम 
जक्षर से पूं अक्षर) मेअकोआतथाडइ्‌, उ, चफो कमश ए, ओ, अर गुणहो 
जाता € । जैसे, ~> कारयति, पर्‌ पाठयति, छिख्‌>रेखयति ! गम्‌ का गमयति । 

नियम ५ १५--ग्रेरणार्थक धात के साथ मूर धातु के कर्ता मे तृतीय होती है, ओर 
कम मे पूवत्‌ द्वितीया हो रहती है, क्रिया कतां के अनुसार ह्येती है । जैसे, 
शिष्य ङेखं छिखति> गुरु शिष्येण रेखं रेखयति । नृप भव्येन कार्य कारयति । 


नियम ११६--(गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथं ०) इन अर्थोवाली धातुओं के प्रेरणा्थक रूप ॐ 
साथ मूख्धात्‌ के कता मे वृत्तीया न होकर हितीया होती है -- जाना, जानना, 
समञ्चना, खाना (अद्‌, खाद्‌, भश्च को छोडकर), पढना, अकमक धातुर, बोखना 
देखना (दश्‌ ), सुनना (शरु), प्रवेश (अविश ), चना (आरुह. ), तरण (ऽन्त), 
ग्रहण (ग्रह. ); प्र्षि (धप्‌ ), पीना, छे जाना (ह), (नी वह. को छोडकर । 
जेसे-बार गृहं गच्छति बां गह गमयति । शिष्यान्‌ वेदम्‌ अवगमयति । 
माता पुत्रमन्न भोजयति । गुर्‌ छन्नं शाखं पाशयति । 


गो शब्द, स्वप्‌ धातु, प्रेरणाथंक धातुर्‌, चुरादिगण ५५७ 


अभ्याख २८ 

१ उदाहरण वाक्य -१ रुरः बार्कैन रेख ठेखयति } २.खल. दुष्टो वा 
भृत्येन धन चोरयति ¡ ३ वाछ्का वारु खापयति ! ४. हरि ठेवान्‌ अरत भोजयति । 
५ आभूष्रण रिलयाम्‌ आसयत्‌ , असापयत्‌ वा } £ पुत्र सत्य भाप्यति । ७, पिता 
पुत्र चन्द्र दर्शयति । ८ मित्र वार्ता श्रावयति । ९ गुरू गह ग्रवेशयति } १० भस्य वृक्षम्‌ 
आरोहयेत्‌ ! ११. राम गब्धाम्‌ उत्तारयतु }! १२ सजनम्‌ अन्न भाहयिष्यति | 
१३ मित्र नगर प्रापयति । १४ व्येन मार श्राममहारयत्‌। १५ चत्वासे वेढा", 
ऋग्वेद", यजुवद; सामवेद, अथर्ववेदश्च | १६ गौ. स्वपिति, खपितु, ख्यात्‌ , अस्वपत्‌ ,; 
सवस्यति वा । १७. गामानय । १८ मे दुग्धमेतत्‌ । २९. गवि शिखा न्‌ पातय | 

२ सस्कृत बनाओ -(क) १ राम नौकरसे काम करातादहै। २ पितापुत्र 
से ठेख छिखिवाता है । ३, गुरु रिष्य को गोवि मे मेजता है (गमय) । ४ दुष्ट धन चोरी 
करवाता है ¡ ५ पत्र को गीता समञ्चाता है (अवगमय) | & मित्र को भोजन खिलाता 
है (भोजय) । ७ गुरु दिष्य को चायो वेद पटातादहै। ८ पुत्रको शिला पर बैगता 
है (आसय) ! ९ भाई वाल्क को सुलाता है (सखापय)) (ख) १० मिच्से धर्म 
कहवावे (भाषय) | ११ पिता पुत्र को सयं दिखावे (दर्चय) | १२ पिताकौ समाचार 
सुनावे (श्रावय) । १३ मित्र को घर ये प्रविष्ट करावे (प्रवेशय) । ९४ दुष्टको पेड प्र 
चदावे (आयोदय) । १५. कृष्ण को यसुना पार कसवे (उत्तारय) । १६ बार्क को 
युस्तक पकडावे (ग्राहय) । १७ नौकर पुत्र को गोव पर्हेचावे । (प्रापय) । १८ नौकर से 
चोञ्च छिवा जावे (हारय) । (ग) १९ गाय सोतीदहै। २० गायको देखो | २१ 
गाय दूब दुहता है। २२.गायके किए जर काञओ। २३ यह गायका बचा 
(वत्स.) है । २४. गाय पर बोञ्च न रखो (स्थापय) । (घ) २५ वह सोता है ! २६ 
तू सोता है। २७ मे सोता ह| २८ वह सोवे ! २९ तूसो। ३०. मै सोर्ज। ३१. 
वह सोयां । ३२ तू सोया। ३३ मै सोया | ३४ वह सोएगा । 


३ अश्युदध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(९) रामः भृतय कार्यं करोति} यम भव्येन कार्यं कारयति | ११४ ११५ 
(२) गिष्येन मामे गमयति | तिष्य ग्राम गमयति । ११६; १५ 
(२) स्वपति, खपामि, स्वपेत्‌ । म्वपिति, सपिमि, ख्यात्‌ ¦ धातुरूप 


४ अभ्यास -(क) २ (क) को खोर, विधिकिडि; छ्डमे बदलो | (ख) २ 
ख)कोष्ट्‌, लट्‌, ख्डमे बदल्गे}) (ग) २८) को वहुवचन बनाओ | (घ) गो 
शब्द्‌ के पूरेरूपरङ्िो। (ड) स्वप्‌ धाठके दमो ल्कारोकै प्रे रूपल्िो। (च) 
मरेरणार्थक धातुओं मेसे किन धातय के राथ मूल्धातु कै कर्तम तृतीया नी हेती; 
सोटाहरण छिखो } (छ) चुरादिगण की विनेषता छिस । 

५ इन्‌ धाओ के प्रेरणाथंक रूप बनाओ -पट्‌ › चिल्‌ , गम्‌ ; टश. › दुह्‌; 
स्वप्‌ ; प्र+अआप्‌ ; चुर्‌ ; कथ्‌; भज्‌ ; आसु; श्रु, माषू , आर्ह्‌. ; प्रविग्‌ › उत्‌ + तुः 
ग्रह॒. ; ह; क; वृ; पत्‌ | 


५८ स्वनलुवादरोमुली (नियम ११७--११८) 


शाब्दकोप--७9०० + २५७२५ अभ्यास २९. (उयाठरण) 


(क) भगवत्‌ (भगवःन), भवत्‌ (जाप) (गवं नःम) । श्रीमत (-आ्रीमान्‌), धीमत्‌ 
उद्धिमान्‌), इद्धिमत्‌ (विद्वाच्‌), बलवत्‌ (बख्पःचू) धनवत्‌ (धनवान्‌), हिमवन्‌ 
(हिमाख्य) । कार (१ समय, २ श्ष्यु), समथ (समय) \ (५०) 1 (ख) इच्‌ 
(१ मारना, २ हस्या करना) । विद्‌ (जानना), चा (जाना), चा (इवा च्ख्ना), भा 
(चमकना), स्ना (नहानः?), पा (रक्षा करना) । यापि (समय विनः); धू (जानना), 
शम्‌ (शन्त होना), जन्‌ (वेदाः रोना), दम्‌ (दमन करन), घट्‌ (रूम मे रूगनः), 
ऋम्‌ (चना), गतवत्‌ (गया) । (१५) । 

सूचना-(वः) भगवत्‌--्िमयत्‌ तथा गतवत्‌ ; गवत्‌ ॐ तुल्य । 

व्याकरण (मगवत्‌ , हन्‌ , णिच्‌ प्रस्यय, तनादि ०) 

१ भगवत्‌ शष्द्‌ के पूरे स्प स्मरण कसो । (देखो शब्द्‌ ° स० ९) । सूचना-- 
जिन शब्दो कै अन्त मे मदुपू (मच्‌ यावत्‌) प्रत्यय ल्गता है ओर जिन धातु कै 
अन्त मे क्तवतु (तवत्‌ ) प्रत्य कता है, उनकै रूप पुलिग से भगवत्‌ कै तुल्य ही चग | 

२. इच्‌ धातुके ठसो कुकारो कै परे रूप स्मरण कयो ! (देखो धाठ॒° स° ३२) । 

३. विद्‌ ओरयाकेरूपपरिषष्ट मेदेखो।याकै तुल्य दीवा आदि) 
नियम ११७--(तनादि्कञ्भ्य उ ) तनादिगण की विषेषता यह है कि धातु अर 

प्रत्यय के बीच मे “ॐ विकरण र्गतः है । धातु को गुण होता है । उ को परस्मै 

एक० मे रुण ह्येता है ! (देखो अभ्यास २२, ५४) । जसे, तनोति, तयुते । 
छनियम ऽ १ ८--मूटाद से प्रेरणाथंक धात बनते के लिषए ये नियम टीक्‌ स्मरण क्र 
रे। (क) धातु से णिच्‌ (अय) प्रलय ख्गता दे । नियम ११४ के अनुसार बृद्धि या 

गुण । (ख) (भिदा हस्व ) इन धातु क उपधा (जर्थात्‌ उपान्प्य स्वर) के अ 

को आ नही होता । गम्‌ , रम्‌, घम्‌, नम्‌, दाम्‌ › दम्‌, जन्‌, “वर्‌ , घट्‌ , व्यथ्‌ । 

गसयति, रमयति, कऋमयत्ति, नमयति, शमयति, दमयति, जनयति, ‹बरयति 
धरयति, व्यथयति । अन्यत्र अ को आ होतः हे । पाठयति, कामयते ! (ग) (आतां 
पुङ. णो) आकारान्त धातुओं के अन्त मे णिच से परे "प ओरं रग ज.ता २ । 
जसे, दा> दापयति, धा>धापयति, स्था-> स्थापयति, या>>यापयत्ति, रना 
स्नापयति । किन्तु पा (पीना) का पाययति होतार पाओर पार्‌ (रक्षा 
करना) का पाख्यति होता दे । (घ) इन धातुख के णिच्‌ मे ये रूप होते है -- 
बर~>बाचयति, अधि + इ>>अध्यापयति (पदाना), हनू>>घातयति (वधं 
करान), इुष्‌~>दूषयति (दोष देना), स्ह> रोहति, रोपयति (उग.ना) । 

(ड) चुरादिगण की घाठ्जा के रूप णिच्‌ मे वैसे ही रहते हँ । (च) कम॑वाच्य 

अर भाववाच्य मे णिजन्त धातु के अन्तिम इ (अय) का रोप हो जता ३ । 

जेसे, पाठ्यते, कार्यते । रेस ही हार्यते, बोध्यते, भक्ष्यते, चोर्यते । 


भगवत्‌ शब्द्‌, इन्‌ धातु, णिच्‌ प्रत्यय,तनादिगण ५९ 


अभ्यासं २९ 

9 उदाहरण-वाक्य :--१ रुरुः शिष्य नगर गमयति, शल्क कृथासिः रमयति, 
दात्रून्‌ शमयति दमयते च, कस्यापि दुल न जनयति, अध्ययनार्थं त्वरयति, थै घट- 
यति; कमपि न व्यथयति च | २ सजन. वरपेण दानं दापयति, धमन धापयति | ३, 
धीमान्‌ पुस्तक स्थापयति । ४, बुद्धिमान्‌ पटने काठ समय वां यापयति } ५. धनवान्‌ 
भ्रत्येन पुचर स्नापयति । & भवन्त, चिष्यान्‌ जठ पाययन्ति ! ७ मगवान्‌ ससार पाल्ट- 
येत्‌ । ८, गुरु, छात्र वेद वाचयति, अध्यापयति । ९ खल पशचून्‌ घातयिष्यति; सज्जनान्‌ 
दूपयिष्यति च । १०. धीमद्‌भि. श्रीमद्धिसष्व वार पाल्यते, भारः हार्यते, जनो बोध्यते, 
न च कदापि कस्यापि धन चोर्यते, कार्यं क्रियते कायते च | ११ सिंह परू हन्ति, 
हन्त॒, हन्यात्‌ ; अहन्‌ › हनिष्यति वा । १२ स हिमवन्त गतवान्‌ । 

२ मस्कृत बनाओ --(क) १ पिता पचर को गोव मेजता है (गमय) | २. 
कवि गान से सबको प्रसन्न करता है (रमय) ! ३ यति पापो का दमन्‌ करता है (दमय) | 
४ राजा नौकर को काम मे लगाता है (घय्य) ओर श्षीघता करता है (त्वरय) । ५. 
बुद्धिमान्‌ विवाद शान्त कराता है (शमय), सबको सख देता है (जनय) | ६, बल्वान्‌ 
धनवान्‌ से धीमान्‌ को धन दिलाता है। ७ गुरु दिष्य से पुस्तक यटा र्खवाता है 
(घापय), गिष्य उन्हे रखता है (स्थापय) } (ख) ८ वीमान्‌ अध्ययन मे समय बिताये । 
९ पुत्र कोजर पिल्ओ) १० राव्य का पाल्न करसओ। ११ बार्क कोस्नान 
कराओ ¡ १२ रिष्य को पढाओं | १३ पाठ रेचवाओ (च्म्वय) | १४ राघ्ुका बध्‌ 
कराओ । १५ वृक्षो को स्गाओओ (सपय) । (ग) १६ वह रघ्रुको मारा है (हन्‌ ), 
तूमीमारताहैमे भी मारा १७ उस्नेश्तुको मास; तूने मारा, मेने मारो । 
१८. वह चोर को मरेगा; तू मारेणा, मै मारूगा । १९ वह दुष्ट का वघ करे ! (घ) 
२० वह मुञ्चको जानता है (विद्‌), मै उसे जानता हं । २१. वह हिमाख्य को जाता 
है (या) ! २२ वायु चक्ती है (वा) । २३ सूर्थं चमकता है (भा) । २४ आप नाते 
हे । २५ राजा रभा करता है (पा) | 


ड अड्युद्ध खद्ध नियम 
१. गाययति; रामयति; दामय्रति; जानयति । गभयति,रमयति; दमयते, जनयति ११८(ख) 
२ ब्रावयति; पापयति; हानयति | वान्वयत्ति; पाययति, धातयत्ति । ११८ (ग,घ्‌) 
२ हनति, हनाम, अहनत्‌ › हस्यति | हन्ति, हन्मि, अहन्‌ ; हनिष्यति । धातुरूप 


४ अभ्यास --(क) २(क)कोलोट्‌; खट्‌, रृटूमे बदल्मे ¦ (ख) २ (ख) को 
लट्‌ › लड ; ठट मे वटो । (ग) २ (ग) को बहुवचन बनाओ । (घ) २ (घ) को सेट्‌ $ 
लृट्‌ मे बदले ¡ (ड) इन शब्दो कै पूर रूप छ्खि-- भगवत्‌ ; भवत्‌ ; श्नीमत्‌ ; धीमत्‌ ; 
धनवत्‌ › गतवत्‌ । (च) हन्‌ धातु कै दसो खकारो कै पूरे रूप किख । (छ) तनादिगण 
की विदोपता बताओ । (ज) मूख्धातु से प्ररणाथ्क धातु बनाने फ लिए सुख्य नियम 
कौन से है सोदाहरण बताओ । | 


६० रचनानुधादकौसुदी (नियम ११९-१२१)) 


शब्दकोष ७२५ + २५७५० 1 अभ्यासं ३० (उ्याक्रण) 


(क) भूत्‌ ( राजा, २ पव॑त), मदीश्षित्‌ (राजा), विपश्चित्‌ (विष्ठाच्‌), 
मरत्‌ (वायु) । छश्रपा (१, सुनने की इच्छा, २ सेवा), चिक्रिपसा (इराज), मीमासा 
(१ गम्भीर विचार, २ मीमांसा दशन) ! (७) । (ख) इ (जाना), उत्‌ + इ (उद्य 
होना), आ + इ (आना), अप+इ (दूर हयेन) (४) 1 (ग) चित्‌, चन (दोनो किम्‌ 
राञदु के साथ मिरुकर अनिरुचय बोधक अव्यय), द्य (विगत दिन), परद्य (विगत 
परसो), इव॒ (आगामी दिन), परदव (आगामी परस) । (६) । (घ) छुशरुषु 
(खनने का इच्छुक), चिरीषुँ (करने का इच्छुक), जि्तासु" (जानने का इच्छुक), 
विच (बोलने का इच्छुक), जिधासु (मारने का इच्छुक), दिक्षु (देखने का 
इच्छुक), पिपासु (प्यास), तितीषुं (तैरने का इच्छुक), (८) ! 

सूचना--(क) मूथत्‌--मस्त्‌, भूभत्वत्‌ । दरूपा-मीमासा, रमावत्‌ | 

व्याकरण (भूश्वेत्‌, इ, सन्‌ प्रत्यय, भयादि ०) 

९ भूभत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण कये ¡ (देखो शब्द्‌ ° स <) | 

२ इधाठुफेदसोल्कायमेपूरे रूपम स्मरण कये) (देखो धाठु° स ३३) 

र हयः श्च के अन्तर कै किए यह स्मरण ठे, श्लो गतेऽनागतेऽद्ि धः | 
नियम ५१ ९-(्यादिम्य दना) क्रयादिगण की विशेषताः यह है कि धातु ओर 

भत्यय के बीच मे "ना विकरण रूगता है । उसको ध्नी" भी हो जाता है । धातु 

को गुण नही होता । (देखो अभ्यास ५५ से ५७) । जै कीणाति, ऋणीते । 


€ नियम १२० -(धात्तो कर्मण ०) इच्छा करना या चाहना अथं मे धाठु से सन्‌ (स) 
भरत्यय॒ रगत हे, यदि इच्छा करनेवाखा वही व्यक्ति हो तो । सन्‌ रूगनेपर धातु 
को द्विष्व हो जाता दै। धात ऊे स्वरूप से ऊठ अन्तर भी हो जाता है । सन्‌ 
भ्यय छगने पर परस्मेपदी धातु फे रूप भवतिवत्‌ ओर आत्मनेपदी के सेवतेवत्‌ । 
जैसे, गमू्‌> जिगमिषति, जिगमिषतु, जिगमिषेत्‌ , अजिगमिषत्‌ , जिगमिपिष्यति । 

सन्नन्त भयोगवारटी प्रचक्ति धातुर ये ड --भू~डभरषति। वब्रु> विवक्षति । 
शरु खभरषते । क~ चिकीषति । > जिह्यष॑ति । त~ तितीपंति । मू>मुमूपंति । 
शा~ जिक्वासते । पा पिपासति । दा>> दित्सति । धा~>धित्सति । रुभ्‌>किप्सते। 
दन्‌ जिघांसति । इश्‌ >दिदक्षते ! पट्‌ पिपदिषति । स्वपू> सुषुप्सति ! मह्‌> 
जिघृक्षति । जि जिगीषति । कित्‌> चिकित्सति । खज्‌->उसुक्षते । मान्‌ मीमांसते । 
खच्‌~युमुक्षति । बध्‌ बीभत्सते । 


® नियम १२१-(सनारंसभिश्च उ » अ प्रत्ययात्‌ ) सभौ सन्‌ प्रत्ययवाली धातु ॐ 
अन्तम उयाओआख्गा देनेसे विशेषण ओर संञा शब्द बन जाते है । उकारान्त 
के रूप गुख्वत्‌ ओर आकारान्त के रूप रमाचत्‌ चरेगे | उ र्गाने से बालकाः अथं हो 
जाता ह । आः खगने से माववाचक संञा । उदाहरण ऊपर है । 


भूश्वत्‌ शब्द्‌, इ धातु, सन्‌ प्रत्यय, ऋयादिगण ६१ 


अभ्यास २० 


१ उदाहरण-वाक्य .--१ मभूत्‌ कस्यचित्‌ महीक्षितो राज्य जिगीपति। २, 
विवक्षु" विपश्चित्‌ किचिद्‌ विवक्षति । ३ मस्द्‌ वाति; इत. एति च । ४ विपश्चित्‌ 
एत्ति, सूयं उदेत्ति, रनु. अपेति । ५. जिज्ञासु भूत्‌ परद्यो-च एत्‌ , द्योऽगच्छच ! ६. 
यशु" विपश्चित्‌ -ध. एष्यति, परो गभिप्यति च । ७ रूपुः शुरो खश्रूषा 
कुर्यात्‌ । ८. चिकित्सक जिघासुमपि चिकित्सति ¡ ९. विपश्चिद्‌ धमं मीमासिष्यते ! १० 
चिकीष्ुः कायं चिकीर्पु ¦ ११ जिज्ञासु. धर्मं॑जिज्ञारेत | १२ दिद्रु. महीभित दिद 
ते । १३. पिपासु. जठ पिपासति । १४ तितीर्षु गद्धा तितीर्षति | १५ विपत्‌ 
तच एति, एतु, इयात्‌ ; एत्‌ , एष्यति वा । १६ कस्मेचित्‌ दश्रूधा रोचते | 


२ सस्छृत बनाओ ---(क) १. वाल्क पटना चाहता है, बोलना चाहता है, 
सेवा करना चाहता है, कार्य करना चाहता है । २, दिष्य तैरना चाहता है, धर्स को 
जानना चाहता है, जरू पीना चाहता है दान देना चाहता टै, वस्त्र धारण करना 
चाहता है, धन पाना चाहता है (लम्‌ ) ! -3 राजा (भूत्‌) उच को मारना चाहता 
है (हन्‌), मरणासन्न (यमू) को देखना चाहता हैः धन लेना चाट्ता है अदह्‌.), 
राज्य जीतना चाहता है। ४, चिकित्सक मरणासन्न की चिकित्सा करना चाहता दै 
(चिकित्स), भोजन खाना चाहता है (धञ्‌ ) सत्य पर विचार करना चाहता है 
(मीमास), पापो को छोडना चाहता है (सुत्‌ ) । (ख) ५. किसी को छश्रुषा, किसी को 
चिकित्सा, किसी को वर्म की मीमासा, किसी को सत्य कै लि्षासा अच्छी ठगती है 
(खच्‌)! & वह्‌ परसो आया था, कल गया ।७ मे कर जाऊंगा, परसो पुनः 
आञगा । ८ सुनने का इच्छुक सुनने की इच्छा करे, प्यास जक पीना चाहे, जिकास 
जानना चाहे, तैरने का इच्छुक तैरना चाहे ! (ग) (र धात) ९. सूं उदय होता है । 
१० वह आता टै ] ११. वह दर ट्यता है । १२. वह जाता दै । १३ मै जाता द । १४. 
वह जावे । १५. तू जा } १६ मे जाञजं । १७. वह गया | १८ मे गया । १९.तू गया । 


३ अङ्ुद्ध सुद्ध नियम 
(१) जिज्ञासतिः; शुश्रुषति; दिदृक्षति । जिन्ञासते, शुश्रूषते, दिते । १२० 
(२) बुद्रु्ति; दिदासति, सिष्टप्सति । विवक्षति; दित्सति, सप्ते | १२० 


४ अभ्यास --(क) २ (क) कोसम्‌; लड्‌ ; विपिलिड ; छृद्‌ मे बदले । (ख) 
२ (ग) को बहुवचन बनाओ । (ग) इनक पूरे रूप स्लि--भूमत्‌ ; महीधित्‌ › विपध्ित्‌ 
मरत्‌ । (घ) इ धातु कै दसो ख्करोमेपृरे रूप ल्खिो । (ड) क्रयादिगण की विरोपरता 
बताओ । (च) सन्‌ प्रत्यय ख्गाकर इन धाठुञओ कै दसो ल्कारो कै स्प छख :- नू 
भरुः कछ वृ? पाः दा; वाराः पद; स्म्‌; स्स्‌ ; हनः; स्वव ; ग्रह; जि, कित्‌, शल्‌ । 

५ वाक्य बनाओ --४, (च) की उपयुक्त धाठुञओ कै सन्नन्त रूप वनाकर्‌ उनम 
अन्त मै उ ओर आ लगाकर उनका वाक्यो मे प्रयोग करो, जसे विवक्षु.; विवमा । 


६२ रचनानुवाद्न्ेयुदी (नियम १२२-१२४) 


कब्दकोष--०००+२५०७५] अभ्यास २१ (व्याकरण) 


(ॐ) करि (हाथी), दण्डिन्‌ (१ सन्ास्षी, २ द्ण्डघारी), विद्य्थन्‌ (छच्र), 
दकिन (चन्रमा), पश्चन्‌ (पक्षी), स्वामिन्‌ (स्वामी). मन्विन्‌ (तरी). साक्षिन्‌ 
(साली, सानिन्‌ (तानी), योशिन्‌ (योगी), व्यागिन्‌ (त्यागी), वाभिमिन्‌ (चत्तर 
वका) । (१२) । (ख) पीड्‌ (पीडा देना), भश्च ट्‌ (नोना) पाल्‌ (पारून करना), 
युज्‌ (रगाना), प्र + दर. (रमा देना) गण्‌ (गिनना), मन्तू (संत्रणा करना), रू 
(बनाना, पूज्‌ (दूनः करना), आ + छप्‌ (जल्गिन वे एना), [खर (रान), चिन्त्‌ 
(सोचन,), कथ (कहन), भश्च (लनपर] । (१०) । (ग) पवात्‌ (बाद मे, पी), सुनः 
(श्र), शीघ्रम्‌ (घ्र) । (३) । 

सवना (क) ररिन--वाम्मन्‌, करत्‌ $ तत्य । (ल) पीड्‌ पून्‌ , चोरयित । 

च्याकरण (करिन्‌ , क्त प्रस्यय) 

१, करिन्‌ गष्द कै प्रे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दसख्या १० ) 1 

२ पीड्‌ञादि धाठ्ो कै सूप चुर. धाठ (देखो धातु° सख्या ६ २) कै वुस्य दोनो 
पदो मे चल्गे । जेस पीडयति, भश्चाख्यति, पाख्यत्ति, योजयति, मेस्यतति, गणयति, 
स्वति, पूजयति । आत्मनेपद मे अय रगाकर सेवतेवत्‌ रूप होे । मन्त्रयते | 
ॐनियम १२२-(क्नवचू निष्ठा, निष्ठा) भूतकारु अर्थं मे क्त (त), क्तवतु (तवत्‌ ) 

इत्‌ भत्यय होते द । व्दोनो का क्रमद्च त, तवत्‌ शेष रहता हे । तः प्रत्थय 

फम॑वाच्य ओर्‌ भाववाच्य मे होता हे । त्वत्‌" भत्यय कठृंवाच्य मे । सेद्‌ (ट 

चारौ वातु मे बीच मे इ रगतः दै, अनि्‌ (इ-नही बाली) धातुओमेद्‌ 

नह रूगता ई । भाद फो गुण या इद्धि नयी होती । संप्रसारण होता हैः 
नियम १२३ (क) क्त (त) प्रत्यय जव सकर्मक धातु से कम॑घाच्यमे होगा तो क्म 

मं प्रथमा, कत मे तृतीया ओर क्रिया का छग, वचन ओर विभक्ते कम ऊ 

अनुसार होगी, कत। के अनुसार नदी । (ख) अरू्मक धातु से क्त (त) भ्रस्यय 

होगा तो कता मे वृतीया होगी । चक्रिया से नघुसकारग एकवचन हयी रहेगा । 

(ग) नतः प्रत्ययान्त क्रियादान्द कर्मके अनुसार शुङ्ग होगा तो उसके रूप 

'शमवव्‌" चर्ये, खीरुग होगा त्तो रमावत्‌ , नपुंखकर्गि दह्येगा त्ते गुहवत्‌ । 

जसे, अहं पुस्तकम्‌ अपरम्‌ ॐ स्थान पर मया पुस्तकः पठितम्‌ । मया दे पुस्तके 

पठिते, पुस्तकानि पठितानि । मयः भ्रन्थ. पटित, › अन्थो पठितो, न्धाः परिता. । 
मया बारा चटा, ब्राखाः इष्टा, । तेन हसितम्‌ , सेन रुदितम्‌ । 

ॐनियम १२४-(गत्यर्थाकम॑क०) जाना, चना अथं की धातु, अकमक धतुर्ओ 
तथा ष्‌ › सी, स्था, आस्‌ › वस्‌ , जन्‌ , रुह, , ज्‌ (ध होना) धातु से क्त 
भत्यय कठृवाच्य नने भी होता है । अत. कर्ता मे प्रथमः ओर क्म मे द्वितीया । 
जैसे, स गृहं गत. । स भामं प्राः । स भूल, । हरि. रमामाश्चिष्ट । 


करिव शब्द्‌, कत प्रत्यय, चुरादिगण धातुर ६३ 
अभ्यास २१ 


१ उढाहरण-बाक्य :--? तया मया तेन युष्माभि अस्मामि वा पुक्‌ पठि- 
तम्‌ ; पु्तक्षे पठिते, पुस्तकानि पठितानि | २. भया ठेखो टिखिन., विन्रा पठिता, 
क्रया श्रता; पचर पठितम्‌ ; गोलन लादितम्‌ | ३ मपा अस्माभि. वा रेखा लिखिताः, 
विना, पठिता कथा श्रुता ; पत्राणि पठितानि; मोजनानि खादित्तानि। ४.याग्राम 
गत, स आगत.; सोऽत श्त, स सुप्त, स मृतः, गजा भिच्रसाद््ष्ट,; स आसनम्‌ 
अव्द्िवित , स आसित, सौ-ज उपिन , स जात. ख इक्षमारूट.; स जीणं, । ५. सिः 
करिण पीडयति ! ६ स्वमी पाल प्राच्यति; ज्ञानिन पाल्यनि, काये योजयति व्रेर 
यति च्‌; पुम्तक स्वथनि च । ५, कथवताम्‌ , चिन्तयताम्‌. › नजन मष््यता च मवान्‌ । 


२ सस्कृतं बनाओ .-(क) १. मेने रक पुस्तक पटी; दौ पुस्तकं पदी, तीन 
पुस्तके पदी । २. उस्ने खाना खाया । उ मैनेर्खच्खि। ५. महदा । ५. वह्‌ 
रोगा । ६. उसने पुस्तके चुसई । ७ मेने विव्रा पदी । ८ उमने कन्या देखी । ९. वह 
विव्याच््य को गया! १० वह वाल्मेगोवमे आया | ११. वह्‌ रीत शोया। १२. 
पुत्र हआ । १३. मै वरे (आस्‌ )। १४ साजा ने अपनी पत्नी का आकिगन किया 
(दिप्‌ ) । १५. मे वरहो रदा (वसु ) । १६. वड आसन पर सोया (खी) । १७, बालक 
पैदा हा (जन्‌ ) । १८. मे पर्वत पर्‌ चठा (रुह्‌. ) । १९. वह इद्र हुआ (ज) | २०. 
वह आया ओंरमे गया) (खं) २ विद्यार्थी योगी ओर्‌ व्यीगीकी पूजा करता है | 
२२. मन्त्री मन्त्रणा कर्ता है । २३. हवी टण्डधारियोकोदुखदेरहाहै। २५. वह्‌ 
वस्नो को धोना है । २९. पिता पुत्रो का पालन करता है । २६. जानी वाग्मी को प्रेरणा 
देता है । २७. वह पक्षियौ को फिर गिनता है । २८. विधिने शशी को वनाया | 
२९. योगी सोचता है । ३२० वाग्मी कथा कह रहा है । 


& अशुद्ध चाक्य यड याक्य नियम 


(१) मया चीणि पुस्तकानि पर्तिम्‌ । मया चीणि पुस्तकानि पटितानि। १२३ 
(२) तेन सु्ठम्‌ › तेन गतम्‌, तेन आगतम्‌ । स सुस ; ख गत.› स आगतः | १२४ 


अभ्यास -(क) २ (ख) को लोट्‌, च्ड्‌; विधिखि्डि ओर ट्‌ मे बदलो | 
(ख) इन धावु कै दसो छकारो मे सूप ल्खोः-- पीड्‌ › ग्रशाख्‌ ; पाट्‌ › युज्‌; पेर 
गण्‌ , मन्त्र , स्च ; पूल्‌ ! (ग) इन जन्दौ कै पूरे रूप किखोः--करिन्‌ ; दण्डिन्‌ ; विदया- 
धिन्‌ , खाभिन्‌ › मन्तम्‌ ; ज्ञानि्‌ , योगिन्‌. । (घ) क्त प्रत्यय लगाने पर कर्ता, कर्म ओर 
क्रिया मे कौन-सी विभक्ति अर वचन होते हैः १० उदाहरण देकर्‌ वताओ । (ट) किन 
धाती कै साथ क्त प्र्यय होने पर करत मे प्रथमा, रहती हैः सोदादस्म बताओ । 


६४ रचनानुवादकौयुदी (नियम $ २५५ 


काब्दकोष ०७५२५ = ८००] अभ्यास ३२ (व्याकरण) 


(क) आत्मन्‌ (अत्मा), जीवात्मन्‌ (जीवात्मा), परमात्मन्‌ (परमात्मा), बर्मन 
(ह्या), दिजन्मन्‌ (¶ ब्राह्ण, २ ब द्यण, क्षत्रिय, वस्य), अदेमन्‌ (पत्थर), अभ्वनू 
(मागं), यञ्वन्‌ (यक्ता), अवं नू (घोडा), पाप्मद्‌ (पाप, पापी) । कथनम्‌ (कहना) 
काष्ठम्‌ (खकडी) । (१२) । (ख) सान्त्व्‌ (खान्त्वना देना); खण्ड. (खण्डन करन), 
मण्ड्‌ (मण्डन करन), तख (तोलना), शुप्‌ (घोषणा करना), इष्‌ (पोषण करना); 
आ + लोक्‌ (देखना), आ + रोच्‌_ (आरोचन करन); वृष्‌. (वक्त करन), तड्‌ 
(मारना) । (१०) । (ग) श्रुचम्‌ (जवस्य), वरस्‌ (अच्छा, श्रेष्ट), तहिं (तो) । (३) । 
सूचना--(क) आत्मन--पराप्मन्‌ , आत्सन्‌ कै तुस्य । 


व्याकरण (जात्मन्‌ , क्तप्रत्यय) 
१, आत्मन्‌ जब्द्‌ के पूरे रूप सरण करो । (देखो शब्ड स० ११) | 


२ सान्व्व्‌ आदि कै रूप चोस्यति फ वुव्य | जेसे--सान्तवयति, खण्डयति, मण्डयति; 
तोलयति, घोपयतति, पोपयति, आल्नेकयति, आलत्मेचयति, तपयति; ताडयसि | 


छनियम १२५-धतु से त॒ ओर तवत्‌ (तथा क्तिन्‌ ) प्रत्यय र्गाक्र रूप वनन के 
ए ये नियम रीक्‌ स्मरण करे)! (देखो परिशिष्ट मे क्तं प्रत्यय से बने रूप) । 
(१) धातु को गुण या शर्ध नही होती । सेट्‌ मे इ रख्गता दै, अनिट्‌ मे नही । 
सन्धिकार्यं होगा । सैसे-ल्र> करत । इत , धत , श्रत" । पठितम्‌ , शखिखितम्‌ ¦ 
(२) (रदाभ्यां निष्टत्ते न ०)र.यादूके बादकेतकोनदह्ोताहै, धतुफेद्‌ 
कोभी चू । अर्थात्‌ र~+तनण । द्‌ +तनन्न । दीर्घं ऋको दर. या उर. होगा) 
श~ कण, त>तीणे, ग ~>गीणं, क->कीर्ण, सकी्ण, प्रकीणं, पु>पूण, भिद्‌ 
भिन्न, छिद्‌ >चछिन्नः सदसन्न, प्रसन्न । (३) (दतिस्प्रति०) ठौ (दा), सा 
मा, स्था इनके आ कोड होगा । दित, अवसित, परमित, र्थित। गा, 
पा,दहाकेञआको इं होगा । गीत; पीत, हीन्‌ । (४) (अनुदाद्चोपदेश्ष०) यम्‌ , 
रम्‌ , नम्‌, गम्‌ , हन्‌ › मन्‌ , वन्‌ ओर तनादिगणी धातुओं केम्‌ओरनूका 
रोप होताहे। धातुजो के उपधाकेनूकामभी प्राय रोष होता ६। गम>गत, 
यम्‌_>यत, सयत, रम्‌->रत, नम्‌->नत, प्रणत, दच~>हत, मन्‌->मत, 
समतःतन्‌~> तत, वितत । जन्‌ , सन्‌ , खन्‌ केन्‌ कोञआ हौगा। जात, सात, 
खात । बन्ध्‌ बद्ध, भवस्‌ ~>प्वस्त,ः खंस्‌ >खस्त, दंश्‌ >दष्ट। (५) 
(वचिस्वपि० अ्रहिज्या०) वच्‌ आदि को संप्रसारण हयेताहे। ज या वच्च 
->उक्तः स्वप्‌ >सुक्त, यल्‌ इष्ट; वप्‌ ~उप्त, अह. गृहीत, व्यध्‌ > 
विद्ध, प्रच्छ्‌ ~>पृष्ट, आहं > आहूत, वह. > ऊट, वद्‌>उदित, वस्‌ >उपित । 
(६) इन धातुओं केयेरूप होते हँ --धा>>दित, विहित, निष्टित । दा>द्त 
जस्‌ > भूतः ष्‌ > ष्क, पच्‌ > पक्र । सह. > सोढ, अद्‌>जर्ध, क~ क्षाम । 


आत्मन्‌ शाब्द, क्तं अत्यय, चुरादिगणी धतुर्पे ६५ 


अभ्यास ३२ 


१ उदाहरण-वाक्य --१ मया कायं कृतम्‌ ; मया गुरु सेवित; मया वख 
याचितम्‌ , मया धन कन्धम्‌ , मया कार्यम्‌ आरब्धम्‌, मया मार्ग ॒सुद्ध, भया मोजन 
यक्तम्‌ ! २. मया काष्ट सिन्न छिन्न च; नदी तीणा, परीक्षा उत्तीर्णा, अन्न कीर्णम्‌ , कार्थं 
पर्णम्‌ | ३ मया सान गीतम्‌ ; जरू पीतम्‌ } ४. मया दुष्ट॒हत; गुर नत; नगर 
व्वस्तम्‌ ¦ ५ स आम मत; पुत्र शयितः, नर उदस्थित , दिष्य आसित.) सुनि" उपितः, 
पुत्रो जातः, दपः अश्वमारूट , वक्ष जीणंः । & मया सुम्‌ , बीजम्‌ उत्तम्‌ ; पुस्तक 
ग्रहीतम्‌ , प्रभ. पृष्ट , छाच आहूत" भार ऊढ» कायं विहितम्‌ , भोजन पक्रम्‌ ; दुख 
सोटम्‌ । ७ द्विजन्मा आत्मान पोषयति, तपयति, आखोेचयति च | ८ सतस्य कथन 
खण्डयति मण्डयति चं | 


२ संस्कत बनाओ -(क) १ राम ने पुस्तक पटी। २. ब्रह्मा नेखसारका 
पालन किया ओर उसको धारण किया | ३ यनकर्ता कै बृक्षकाया (खण्ड) | ४. 
कष्ण ने प्रक व्रिखेरे (कृ); कायं पूर्णं क्रिया । ५ बाङ्क उठा; शिष्य वरहो रहा, युत 
उपपन्न हआ, साम सोया (नी); गरु ब्रद्ध हा; ट्डकी पर्वत पर चटी । & ब्ह्मणने 
पस्थर फोडा । ७ घोडे ने अनखाया} ८ पापनएदहृए। ९ मेने पुस्तक पदी, रेख 
ङिखा, भोजन खाया; धन पाया; गगा पार की, परीध्ा उत्तीणंकी] १० तूने गाना 
गाया, जक पिया, रात्रुको मारा, गुरुको प्रणाम किया; दुष्टको बोधा । ११ उसने 
भूमि खोदी, यज किया, बीज बोया, पुस्तक ली; प्रन चूहा, मार दोया ओर सुस 
बुलाया । १२ मेने दान दिया, मोजन खाया । १३. पुत्र पेदा हु, फक पका, वृक्ष 
सूखा, वह उठा । (ख) १४ वह्‌ अव्य शिष्य को सान्त्वना देता है } १५. वह टीक 
ठग से (वरम्‌ ) मेरे कथन का मडन करता है ओर यह खडन करता दै । १६. वह अन्न 
तोरूता है । १७. वह घोषणा करता है ! १८ वह पुर का पालन करता है अर उसे 
देखता है । १९. द्विजन्मा अपनी आत्मा की आणेचना कस्ता है । २० अन्न ससार 
को तृप्त करता है । 


< अशुद्ध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 
१ बालकेन उर्थितम्‌ ; पुत्रेण जातम्‌ | बालक उस्थित.; पुत्रो जात. । १२४ 
२. वत्तम्‌ ; यष्टम , कीर्तम्‌ ; पूर्तम्‌ | उत्तम्‌ , इष्टम्‌ ; कीर्णम्‌ ; पूरणम्‌ । १२५ 


४8 अभ्यास --(क) २ (क) को बहु° मे बदलो | (ख) २ (ख) को लेट्‌; 
ख्ड; विधिरिडि; छृद्‌ मे बदलो । (ग) इन शब्दो कै पूरे रूप किखो.---आत्मन्‌ ; 
ब्रह्मन्‌ ; द्विजन्मन्‌ › अव्वन्‌ , यज्वन्‌ ! (घ) इन धातु के दसो खकारो मे रूप लिखि -- 
खण्ड्‌ ; तुट्‌ ; इष्‌ › पुप्‌ ; आखलेक्‌ ; तड्‌ । (ड) इन धातुओं कै क्तं प्रत्यय रगाकर 
स्प बनाओ -कृः लम्‌ ऽ स्थ? थन्‌; कृ; तृ; पृं; भिद्‌; छिद्‌ › सद्‌ › गाः पाः 
गम्‌ 3 नम्‌ ; बन्धू ; चन्च्‌ ; वहं. ; ग्रह. ; प्रच्छ ; धा+अ्‌ ; चह. ; पच 

५ 


६६ रचनलुवादकौसुदी (नियम ३२६) 


दराब्दतेप--८०० + २५ = ८२५ अभ्याक्त ३३ (ज्याङूरण) 

(क) राजन्‌ (रजा), पूषन्‌ (सूये), मूच (मरत), आवन्‌ (पत्थर), तश्चन्‌ 
(बदई), उश्चन्‌ (बेर) । नदी (नदी), नासी (खी); पली (खरी), जननी (मात), थ्वी 
(भ्वी), युत्री (ख्व्की) । १२ । (ख) कत्‌ (वणन करना, मच्‌ (मन्त्रणा करन), 
तज. (राना), तकं. (त करना), आसद्‌ (स्वाद्‌ छेन), गं. (निन्द्‌ करना), 
शवेष डना) । ७ । (ग) सुप्डु (अच्छा), स्वयम्‌ (स्वयम्‌), मिथः (परस्पर), 
परस्परम्‌ (परस्पर), जातु (कमी), कदापि (भी) । ६ । 

सूचना--(क) ग जन्‌--उनन्‌ ; राजन्‌ कै वस्य । नदी-पुच्री, नदीवत्‌ । 

स्याद्रण (र) जन्‌ , नदी, कवतु, खुगदिगणी धातुर) 

१ राजन्‌ ओर नदी णब्द कै पुरे रूप स्मरण करो । (देखो खन्द०; १२, १५६) 

२. कृत्‌ आदि के रूप चोस्यति कै तव्य । कीर्तयति, तर्जयति, तकयति, आखा- 
दयति, गरहयति; गवेषयति । मच्रयते | 

सूचना--ल्ट्‌ कै रूप कै साथ "सः स्गाने मे मी भूतकार का अर्थ होता दै । 
नियम १२६--्तवतु प्रस्थय भूतकारु मे होता है । कववाच्य मे होता है, अत कर्ता 

कै तुख्य च्छियाशब्द्‌ कै छिग, विभक्ति ओर वचन होगे । कतां मे प्रथमा होगी, 

कर्म मे द्वितीया, किया क्त के तद्य । धातु के रूप क्त प्रत्यय के तुख्य हयी बनेगे । 

(नियम १२५ ख्गेगा) । क्त प्रत्यय ख्गाकर जो रूप बनता इ, उसी मे “वत्‌? 

ओर जोड दे । जेने->-कृ>> कृत , तवत्‌ से कृतवत्‌ । तवत्‌ मरत्ययःन्त के स्प पुरग 

से भगवत्‌ के तुद्य चरेगे, खङ्ग मे ई रुगवर नदी फे चुर्र ओर नपुसकङ्गि 

मे जगत्‌ (देखो शब्द्‌० २६) के तुल्य । भूतकारमे तया तवत्‌ प्रत्यय रुगाकर 

अनुवाद अनाना सरल होता है, अत इन उदाहरणो से नियमो की व्याख्याः 

समन्ञे। छ प्रत्यय रगाने पर कम ॐ कग, वचन ओर विभक्ति पर ध्यान दिया 

जायगा ! कता के किंग आदि पर नही । क्तवतु भरस्यय ख्गाने पर कतां के 

खिगादि पर ध्यान देना होगा, कमं परन्ही। ` ` 


भूतकारू गणरूप छ प्रत्यय क्तवतु प्रयय 

१. छ पुस्तकम्‌ अपठत्‌ । तेन॒ पुसक परितम्‌ । स॒ पसक पठितवान्‌ | 
रत्व ; अपठ. [त्वया > > त्रम्‌ +; $ 4 
३, अह; अपठम्‌ | मत्रा 9 $ | अहं ) 2) । 
४. तौ पुस्तके भपठताम्‌ । ताभ्या पुस्तकः पठिते । तौ पुस्तके पठितवन्तौ । 
५. युवाम्‌ > अपठतम्‌ । युवाभ्यां \, > | युवाम्‌ )) 2 । 
६, आवाम्‌? अपठाव । आवाभ्या ;, > । आवाम्‌ ,, + ५ 
७. ते पुस्तकानि अपठन्‌ । ते, पुस्तकानि पठितानि । ते पुस्तकानि पठितवन्त- । 
<" यूय > अपठत | युष्माभि, + ५ । यूय ॐ ^) 
। 


९ ञ्‌ ठय १४ अपराम्‌ | अस्माभिः ११ | । चच भै ४ । 


राजन्‌ ओर नदी शब्द्‌, च्वतु प्रत्यय ६७ 
अभ्यास २२ 


$ उदाषहरण-वाक्य.--१. यजा ह गतवान्‌ › राजानं यह गतवन्तौ, राजानः 
गृह गतवन्तः । २, बालिका भोजन भुक्तवती, बालिके भुक्तवत्यो, बाख्िकाः भुक्तवत्यः। 
२. पत्र पृथ्व्या पतितवत्‌ , पत्रे पतितवती; पाणि पतितवन्ति। ४ सजा मन्यते, 
पूषा पोषयति; पुत्री तक यत्ति ! ५ नायो मिथः मन्त्रयेते । ६. पुत्री जननी गवेपरयति | 
७, भुक्तवन्त त पश्य } ८, शुक्तवता तेन कार्यं कृतम्‌ । ९ धुक्तवते तस्मे वस्त्र देहि । 
१० भुक्तवति तस्मिन्‌ ख आगतवान्‌ | ११ ख पटति स्म, गच्छति स्म। 


२ सर्ङृत बनाओ ---(क्वद प्रस्यय) (क) १. वह्‌ घर गया, वे दोनो धर गये 
वे सव घर गये ¦ २ वह क्डकौी य्ह आई, वे दोनो आद, वे सब आई | ३. एक पत्ता 
पश्वी पर गिरा, दो परक गिरे, तीन फर गिरे । ४. वह आया, वह हसा; वह पटा 
उसने लिखा, वह सोया, उसने देखा, उसने फिया ¡ ५. तू उखा; वू ठीक लेडा; तूने 
स्वय सेवा की, तून खाया ! ६. सोये हए वाख्क को देखो, पडे हुए पाठ को फिर स्वय 
पटो ! ७ खाना खाए हुए उस ब्राह्मण को एक फक टो । ८. जव वहं खाना खा 
चुका तव (ुक्तवति तस्मिन्‌ ) मै उसके पास गया । ९. उसके चङे जाने पर (गतवति 
तस्मिन्‌ ) मे यहो आया ! १०. सुर्यं (पूपन्‌ ) चमका । ११. शिर इका ¡ १२. पत्थर 
गिर । १३. बट आया ! ९५. वैक उठा ! १५ नारी ते नदी देखी ।! १६. पुत्री 
जननी से बोी ! (ख) १७, कवि राजा कै गुणो का वर्णन करता है । १८ राजा मनयो 
से मृणा करता है । १९. साजा रात्रु को उराता है । २०. पुरी तकं कसती है । २१. बह 
भोजन का स्वाद छतां है | २२. दुर्जन सज्जन की निन्दा करता है । २३. सज्जन सत्य 
को दरूठता है। 


३ अशुद्धः वाक्य द्ध वाक्य नियम 
१, भोजन खादन्‌ बाह्मण एल देहि ! जुक्तवते ब्राह्मणाय फल देहि । १२६, ३३; ३५ 
२. स भोजनस्य आस्वादयति ! सख भोजनम्‌ आस्वादयति । ४ 


४, अभ्यासं *---(क) २ (क) को क्तं प्रत्यय स्गाकर वाक्य बनाओ! (ख) २ 
(ख) को लोट्‌ ; कड. › विधिकिड ओर छ्‌ मे बदरो । (ग) इन शब्दो कै रूप ङ्खि- 
राजन्‌ ; पूषन्‌ › मूर्धन्‌ , ग्रावन्‌ ; तश्चन्‌ । नदी; नारी, पल्ली, जननी; पुत्री, पृथ्वी | (घ) 
इन धाठुञओ कै दशो लकारे मे रूप च््लिः--कृत्‌ ; मन्त्‌ › तज्‌ ; स्वद्‌ ; गर्ह. । 


६८ रचनानुवादन््ेसुदी (नियम १२७) 


शष्दकोष-८२५ 4+- २५= ८५०] अभ्यास २३४ (व्याकरण) 

(क) मति इद्धि), शति (बिद), स्ण्ति (स्खछति), भूमि (भूमि), पक्ति. 
(पक्ति), ओषधि (द्वा), श्रेणि (कक्षा), अंगुलि › (अगु), परीति (परेम), अनुरक्तिः 
(अनुराग), कान्ति (चमक), शन्ति (शान्ति), प्रकृति (स्वभाव, प्रहृति), भक्ति 
(भक्ति), शक्ति (शक्ति), सूतिं (मूरति), पदति (मागं, विधि), सदद्धि (इद्धि), 
समिति (सभा), सूक्ति (सुभाषित), नियति (भाग्य); व्यक्ति. (मयुष्य), रात्रि 
(रानि), तिथि (तिथि) ।२४। (ख) पठत्‌ (पटा इआ) ।१। 

सूचना--(क) मति- तिथि; मत्तिवत्‌ । 

व्याकरण (मति, पठत्‌, शत्‌ प्रत्यय, हितीया) 
१ मति श्ट कै पूरे रूप स्मरण कयो । (देखो जन्द्‌° १४) । 
२ पठत्‌ शब्द्‌ कै रूप स्मरण करो । जत्र प्रययान्त शब्दो कै रूप पु० मे पठत्‌ कै 
तुल्य चलेगे ! प्रथमा एक° मे अन्त मे अन्‌ र्टेगा, जसे पठन्‌ ; गच्छन्‌ ; आदि } रोष 
रूप भगवत्‌ फ वल्य । (देखो परिदिष्ट मे जत्र प्रयय के सूप) | 
३, अभ्यात्त ५ मे दिये गए द्वितीया कै नियमो का पुन अभ्यास करो | 
नियम १२७--(क) (छूट. शवृश्चानचौ०) ट्‌ ॐ स्थान पर परस्मेपद मे शतृ ओर 
आत्मनेपद मे शानच्‌ शेता है । शत्‌ का अत्‌ ओर शानच्‌ का आन शेष रहता ३ । 
सात भ्रस्ययाम्त ॐ ङ्ग, वचन, कारक कर्तां ॐ तुल्य होते है । शतृप्रत्ययान्त शाब्द 
के रूप पुं° मे पहृत्‌ के तुल्य होगे । उदहयोप्यादि की वातुओ मे च्‌ नही रूगेगा। 
जसे--उदत्‌, ददतौ, ददत । खीकिग मे ई खगाकर नदी के तुद्य । नषु° से 
जगत्‌ क तुल्य रूप चरुगे । शत्‌ ओर शानच्‌ प्या की वत्तमानता का बोध करते 
है । सैसे--वहइ जा रहा है, बह जा रहा था, वह खा रहा था, स गच्छन्‌ अस्ति 

आदि । (ख) शव प्रस्य मे भी विकरण आदि होते है, अत शात प्रत्यय खगाकर 
रूप बनाने का अति सरर प्रसर यह है कि उस धातुके रुट्‌ के प्रथमपुरुष बहु 
कैखूपमे से अन्तिमिइ आर बीचके सूको हटादे। इस भ्रकार प्राय श्रत 
प्रत्ययवारा रूप बच जाता ह) जसे--भू--भवन्ति, शतू--भवत्‌ ! अस्‌--सन्ति, 
सत्‌ । गम्‌--गच्छन्ति, गच्छत्‌ । पा--पिबन्ति, पिबत्‌ । (ग) शृ प्रत्ययान्त के 
वाद्‌ मे अर्थं के अनुसार अस्‌ धातु का प्रयोग करो ) जैसे--वतेमान मे रट्‌, 
भूत मे खड्‌, भविष्यत्‌ मे खट्‌ । यथा-स गच्छनू अस्ति (वह जा रहा ई) । 
तो गच्छन्तौ स्त । अहं गच्छन्‌ अस्मि । स गच्छन्‌ आसीत्‌, भविप्यति वा । (घ) 
शतृ प्रत्ययान्त का श्ीङ्ग बनाना --(१) (शणदयनोनित्यम्‌) भ्वादि ०; दिवादि ०, 
खुरादि०, तुदादि० की धातुकेख्ट्‌ प्र° पु० बहुण्केरूपमे अन्तमे दं जोड 
ठो । जैसे--गच्छन्ति से गब्छन्ती (जाती इई), पटन्ती, पिबन्ती, दीभ्यन्ती, 
तुदन्ती । (र) अदादि०, स्वादि०, चयादि०, तनादि०, ज्होत्यादि० की धातु 
मेख्ट्‌ भर° पु०बहुण्केरूप मेदे र्गेगा, नू नही रहेगा जैसे--रूदती, 
श्रण्वेती, ऋीणती, कुवे ती, ददती । 


मति ओर पठत्‌ शब्द्‌, शतु प्रत्यय, द्वितीया विभक्ति ६९ 
अभ्यास २४ 


१ उदुाहरण-वाक्य --१ स ग्रह गच्छन्‌ अस्ति, आसीत्‌, भविष्यति वा) 
२ तौ ग्रह गच्छन्तौ स्तः, आस्ताम्‌ वा ¡ २३ ते गद्‌ गच्छन्तः सन्ति, आसन्‌ वा }! ४ त्व 
गच्छन्‌ असि, आसी. वा } ^ अह गच्छन्‌ अस्मि, आसम्‌ वा । ६, बाङ्का गच्छन्ती 
अस्ति । ७ बालकै गच्छन्त्यो स्त । ८ वाल्क" गच्छन्त्य सन्ति | ९ फर पतद्‌ 
अस्ति । १०. फलनि पतन्ति सन्ति ! ११ ण्ठन्त बाटखक; ल्खिन्ती बालिका च पद्य | 
१२. पठता मया सपं. ष्ट ¡ १३. सादते ब्राह्मणाय फल देहि । १४ धावत" अश्वात्‌ 
नरः पतित । १५ पठत समस्य मुख परय । १६ मयि पठति सति (जव मे पठ रहा था 
तत्र) गुरु आगत | 


२ संस्कृत बनाओ --(कू) १ राम आरहाहै। २वे दोनोपड रहेदहै। 
२ वे सब स्खिरहेदै। ४ तूहेसरहाहै। ५. त॒मस्ववैटरहेहो। £ मैदेखरहा 
हं । ७. हमस्ब खेकरहेटै।८ रमाआरटीहै। ९. प्रभागा रही है] १० पत्ता गिर 
रहा है | (ख) ११ राम सोच रहा था | १२ कृष्ण पूरहा था 1 १३ वेसवलजलपी 
रहेथे | १४. त्‌ एूलकसूघरहाथा | १५ मेकामकररहाथा | १६ टमर्हेसरहेये। 
(ग) १७ ल्खिते हुए बाख्क को देखो । १८. काम करते हए मैने एक सुन्द्र फल 
पाया ¦ १९ पठती हूई बाछ्का को प्ल दो । २०. दौडते हए घोडे से शिष्य गिरा । 
२१. गीत गावी हई कमला का भाव देखो । २२. जव मे लिलि रहा था तव एक व्यक्ति 
मेरे पास आया । (व) २३ श्रुति के पीछे स्मृति चशती है । २४ शाक्ति, भक्ति, अनु- 
रक्ति ओर प्रीति को शान्ति ओर समृद्धि के किए चाहो । २५ सक्ति को पटो, मूर्ति को 
देखो, सभिति मे जाओ, ओषधि खञ । २६ क्रा कै पास दो पक्ति मे दस व्यक्ति है । 
२७ सुन्दर पद्धति कौ अपनाओ (सेव्‌ ) । 


३ अद्ध द्ध नियम 
१. गमन्‌ , पान्‌ ; घान्‌ , हन्‌ । गच्छन्‌ ; पिबन्‌ , जिघ्रन्‌ , परयन्‌ । १२७ ख 
२ आगच्छ्ती, गायती । आगच्छन्ती, गायन्ती । १२७ घ्‌ 


४ अभ्यास --(क) २ (क) को मूतकाल मे बदलो | (ख) २ (ख) को वर्तमान 
मे बदलो । (ग) इन घाठओ कै शत्र प्रत्यय कै रूप तीनो छिगो मे बनाओ :--पट्‌, 
ङ्ख › गम्‌ ›, जागम्‌ ; द्यु › हस्‌ ; पा, घ्रा, स्था, कः जि, दा; अस्‌ , वद्‌ ; पच्‌ ; 
इप्‌ › पच्छ ; कथ्‌ । (घ) इन खब्दो के पूरे सूप लिलो.-- मति, श्रुति, भूमि, प्रकृति, 
राक्ति; रानि, पठत्‌ › गच्छत्‌ , छित्‌ › पदयत्‌ 


७० रचनानुवादफोयुदी (निपम १२८१२३०) 
दाञ्दकोष-८५० + २५ = ८७८ | अभ्यासं ३५ (व्याकरण) 


(क) ऊमारी (कमारी), गौरी (पावती), मदी (ष्वी), रजनी (रात्रि), 
कौमुदी (चांदनी), प्राची (पूव), प्रतीची (पश्चिम), उदी्वी (उत्तर), महिषी 
१ रानी २ भैस), सखी (सखी), पुत्री (एरी), दासी (दासी), वपी (ताखब), 
कमङ्िनी (कमरङिनी), पुरी (नगर), नगरी (नगर), वाणी (वाणी), सरस्वती 
(सरखती) । १८। [ पावती, भागीरथी, जानकी, अष्टाध्यायी । ] (ग) यदि (यदि), 
चेत्‌ (१ यदिः २ तो), नो चेत्‌ (नही तो), अन्यथा (नही तो), यतो हि (क्योकि), 
सकत, (एकवार), असङृत्‌, (अनेक वार) ।७ ।| 

मूचना--(क) कुमारी-सरस्वती, नदीवत्‌ | 

व्याकरण (नदी, रातू, श्ञानच्‌ , द्वितीया) 
१. नदी शब्द्‌ क त॒स्य कुमारी आदि कै रूप चल्रओं । (देखो शब्द ° १५) | 
२ अभ्यास ६-७ मे दिये द्वितीया कै नियमो का पुनः अभ्यास करो | 


नियम १२८--(क) (खट शवृश्ानचौ ०) आत्मनेपदी धातुओ फे र्ट्‌ के स्थान पर 
शानच्‌ (आन) हो जाता है । शानच्‌ प्रत्यय होने पर शब्द्‌ के रूप पुंलिग मेँ 
रामवत्‌ चरेगे । स्ञीरिग मे अन्त मे आ छगाकर ,रमावत्‌ › ओर नपुं मे गृहवत्‌ 
रूप चरे । शानच्‌ का आन शेष रहता है. श्षानच्‌ भ्रव्यान्त शब्दो का ङ्ग, 
वचन ओर कारक कतां कै तुल्य ही रहेगा । देखो परिशिष्ट मे शानच्‌ भत्यय) । 
(ख) शानच्‌ प्रत्ययान्तं के बाद्‌ अर्थं के अनुसार अल्‌ धातु का प्रयोग करो, अर्थात्‌ 
वतमान मे कट्‌ खकार, भूत मे खड्‌ ओर भविष्यत्‌ मे छद्‌ । (ग) (आने सुक्‌ ) 
जिन धातुजं के अन्त मे अ विकरण र्गत है, वह पर अ ओर आन के बीच मे 
म्‌ रुग जाएगा) अर्थात्‌ अ ~ जाचनमनन। जेसे--यजते>>यजमान । वतंते->वतं- 
मान । वधंते>>वधंमान. । (घ) (दैदास ) आसू धातु का शानच्‌ होने पर 
आसीन रूप होता है । 

सूचना--हिन्दी मे रहा बे प्रयोगो (जा रहा है, जा रहा था, पद रही थी) का अनु- 
वाद शतु या ग्रानच्‌ द्रस्यय रगाकर होता है, बाद मे अस्‌ धातु का रूप । जेसे-- 
परन्‌ अस्ति, सा याचमाना अस्ति, स पचमान आसीत्‌ , भविष्यति वा । 

नियम १२९--(छट सद्‌ वा) छद्‌ र्कार को भी परस्मै° मे शतु ओर आत्मने मे 
शानच्‌ होता है । खट्‌ का रूप बनाफर अन्त मे शरं या शानच्‌ रुगावें। जसे, स 
गमिष्यन्‌ मविभ्यति, पटिष्यन्‌ भविष्यति । (बह जात्ता इञ होगा, पदता 
इञ होगा) । 

नियम १३०--शतु ओर श्चानच्‌ प्रत्ययान्त का सप्तमी मे समय-सुचक अथं हो जाता 
है । जिस समय मै पठ रहा था-मयि पठति सति । जब मै रो रा था--मयि 
रदति सति । 


नदी शब्द्‌, शत्‌ ओर शानच्‌ प्रत्यय, द्वितीया विभक्ति ७१ 
अञ्तास २५ 


$ उदाहरण-वाक्य --१. छाच वतंमानो-स्ति, आसीद्‌ वा| २ मासी कार्य 
कुर्वाणा अस्ति, आसीद्‌ वा । ३. गोरी भोजन पचमाना अस्ति ! ४ चिष्यः अधीयानः 
(पट रहा) अस्ति । ५ पुत्री आसीना (वटी हई) अन्ति । ६. दासी भजाना (मोजन 
खाती दुद) अस्ति| ७ अह छ. प्रातः पटिष्यन्‌ ; कार्थं करिष्यन्‌ भविष्यामि । ८ 
रुदन्त पुत्र त्यक्त्वा पिता गतः । ९. मयि गच्छति सति (जब मे जा रहा था तब) पिता 
आगतः } १० कुमार्य" महिष्यश्च सखीभि" दासीभिश्च सह वापी निकप्रा मीम्‌ अधि- 
तिष्टन्ति । ११. सखी चयाना (सोती हृद) अस्ति । 


२. संसक्त बनाओ --(क) ०. उस छातचरने एक बार पाठपठा | र.राजाकीं 
पुजी नदी कै पास जा रटी टै । ३ कमक्नी वापी मे अयन्त शोभित हय रदी है (छम्‌) । 
४ रानी सखियोके साथ गोरी ओर सरस्वती की बन्दना कर रदी है (वन्दमाना) 
५ नगरी कै चाये ओर रजनी मे प्राची, प्रतीची, उदीची ओर दक्षिण दिगा मे कौमुदी 
पेल रही दै प्रस) । & गोरीकी वाणी निव को अच्छी ल्ग रही दहै (स्च्‌)। 
७ पार्वती ओर जानकी पृथ्वी पर वैरो हदं (जासीन) अष्टाध्यायी पट रही है (अधि + 
इ) | (ख) ८ मेवा हज था । ९ तू पट रहा था (अधि) १०, वह्‌ मोग रहा 
था। १९ कुमारीसोरहीथी (नी)! १२ गौरी खाना खारी थी (खज्‌ )। १३. 
प्रभार्हेसरहीथी। १४ रानी हसती हृदं सखी को देख रही थी ईक्षमाणा) | (ग) 
१५ मे लब किख रहा था तव गौरी आई । १६ वारक जव रो रहा था, तब वहं टासी 
आद । १७, कुमारी गाथ का दृध दुहती है (दोग्धि) । १८ दामी रानी से धन मोग 
रही है । १९ सरस्वती पार्वती से प्रन पूछ रदी दै! २० दासी वकरीको ्गोवमेदले 
जा रही है । २९१. वह कट प्रात छ्खिरहाहोगा । २२. त्‌ करधर जारहा होगा| 
२३ पाप मत कर, नही तो सेएगा, क्योकि पाप से दु.ख होता है | 


३ अञ्युद्ध वाक्य इद्ध वाक्य नियम 
१ अधीयती, गयन्ती; अुजती, आसन्‌ । अधीयाना, शयाना, थृजाना, आसीना । ५२८ 
२ महिष्या, धन याचते | महिषी धन याचमाना अस्ति | २१ 


३. दासी अजा भ्राम नवन्‌ अस्ति दासी अजा भाम नयन्ती अस्ति। २९१; १२७ 


४ अभ्यास -(क) २ (क) को भूतकार मे बदरो । (ख) २ (ख) को वर्तमान 
मे बदरो } (ग) इन धाठुओ के गानच्‌ प्रत्यय फ रूप तीनो लिगि मे बनाओः--इृत्‌ ; 
पू , शुज्‌ › कृ, गी; ईन्‌ › बन्द › सुच्‌ › शम्‌ , अधि + इ, आस्‌ । (घ) इन शब्दो कै 
पूरे रूप छिखोः- नदी, कुमारी, प्रथ्वी, गोरी; सखी; पुरी, पुरी, बाणी । 


७२ रचनाटुवादकौभुदी (नियम १३१-१३३) 


कराब्दुरोष--८७१५ + २५ = ९००] अभ्यासं २६ (उ्याकरण) 
८) धेनु (गय), गणु (पूर), च्छु (चोच), रज्ज (रस्सी), दमु (रेडी) । 
सुरेख (गुरेख), परिणाम (परिणःमः), कीडक्‌ (खिखाडी), अक (अंक), अवक 
(दुधी), पर्क्षा (परीक्षा), कफीडः (खेर), सचक्रा (कापी), मसी (स्याही), खेखनी 
(कल्म), श्रेणी (कश्च), मसीपात्रम्‌ (दावात), वादनम्‌ (बजे), एठम्‌ (षष्ट), उत्तरम्‌ 
(उत्तर), -शडाक्षेत्रम्‌ (कीडाक्षेच), अनुशानम्‌ (अनुश्षसन) । २२ । (ख) आम्‌ 
बिढनः), उनकतीणं (उत्तीर्ण), उपस्थित (उपस्थित) ।३। 
सूचना--(क) धेनु--हनु, भेनुवत्‌ | 
व्याकरण (धेनु शब्द, तुमुन्‌ प्रत्यय, द्वितीयः) 
१ धेनु गन्द कै पूरे रपर स्मरण वरो । देखो शब्द ° स० १६) । 
२ आसु धातु के दमो ख्कारो मे रूप सरण करो । (देखो धातु ° स० ३४) | 
३ अभ्यास ८ मे दिए ए वतीया कै नियमो का पुन अभ्यास करो | 
नियम १३१-(१) (तुदुनष्टुखौ क्रियायां क्ियार्थायाम्‌ ) को, के किए अथं को प्रकट 
करने के छि धात से तमन्‌ प्रत्यय होता है । तञ्ुन्‌ का लम्‌ शेष रहता है । यहं 
अव्यय होत" है, अत इसका रूप नही चलेगा । जेसे--पठितुम्‌ (पटनेको), 
ठेखितम्‌ (छिखिने को), स्नातम्‌ (नहाने को) । (२) उच्छथंक धाठुजो, शक्‌. 
आदि वातुजओ तथा पर्या अथं फे शब्दो आर समय वाचक शब्दो के साथमी 
तुमुव्‌ होता है । 
नियम १३२-- तुमुन्‌ (दम) प्रत्यय खुगाकर रूप बनाने फे ङ्ए्‌ ये नियम स्मरण कर 
रे! ये नियम तृच्‌ (त), त्यत्‌ (तव्य), मे भी रूगेगे | (५) घातु को गुण होता 
हे, अर्थात्‌ अन्तिम इ याईकोषए,उया ऊकोओ, हया चको अर्‌ तथा 
उपरभा (उपन्त्य) केष, उ, ऋ को क्रमश्च ए, ओ, अर्‌ होता है ¡ जसे-जि- 
जेतुम्‌, मू-मवितुम्‌, क-क्ठुम्‌ । इसी प्रकार हर्तुम्‌, धुम्‌, केखितुम्‌, रोदितुम्‌, 
शोचितुम्‌ । (२) सेद्‌ घातुओ के श्रीचमे इ आता है, अनिट्‌ मै नही । उदृगहरण 
उपयुक्त हँ । (3) धत के अन्तिम च्‌ ओर ज्‌ फो होता, दकोत्‌,म्‌को 
नू , धू को द्‌ । नेसे--पच्‌ -पक्तुम्‌ , ुल्‌-मोक्तुम्‌ छिद्‌ -छेततुम्‌ , रुघ्‌-रोदधुम्‌, 
रुम्‌-खबृधुम्‌ । (४) धा के अन्तिम च्छ्‌ ओर श्‌ तथः भ्रस्न्‌, खल्‌ , खन्‌ , यज्‌ , 
राज्‌, आज्‌, के ज्‌ के स्थान पर य्‌ होकर ष्टम्‌ हो जाता दै । जैसे-परच्छ-्रषटुम्‌ । 
प्रविश -पवेष्टुम्‌ । स्रष्टुम्‌, यष्टुम्‌ । (*) ए ओर एे अन्तवाली धातुओ को आ 
हो जाता है । ग-गातुम्‌, रै-नातम्‌, आं -आह्वातुम्‌ । (६) धातु के अन्तिम म्‌ 
को नू हो जाता है । गमू्‌-गन्तुम्‌, रम्‌-रन्तुम्‌ । (ड) इन धातुभ ॐ ये रूप होते 
हैः-सदह-सोद्‌ , वद्‌-बोहम्‌ , खन्‌-लष्टुम्‌ , दश्‌ -दष्ुम्‌ , आस्ह्‌-आरोडम्‌ , 
दह्‌ -द््धुम्‌ । 
नियम १३३- (तं काममनसोरपि) तम्‌ केस्‌कालोपदहो जता, बाद कामया 
मनस्‌ (इच्छाथंक) शब्द्‌ हो तो । जेसे-वक्तुकाम., वक्तुमनाः (बोरे का इच्छुक) । 





¢ 


धेनु शब्द्‌, मस्‌ , तुन्‌ भरत्यय, वृतीया विभक्ति, विद्याख्य वगं ७३ 
अभ्यास ३६ 


१ उदाहरण-वाक्य --१. अह कायं कर्तुमिच्छामि | २ स खेख ठेखिव॒म्‌ ; 
पुस्तक पटितुम्‌ , गृह गन्तु, यात्र हन्छ॒, गुर बन्दि, भोजन खादितम्‌ इच्छति । २ अट 
कायं कर्तुं शक्नोमि, पठित च जानामि । ४. एष समय" कालो वा पठितुम्‌ | ५. स 
वक्तुकामः वक्तुमना. वा अस्ति | ६. राम" अनर आस्ते, आस्ताम्‌ , आसीत; आस्त; 
आसिष्यते वा । 


२ संस्कृत बनाओ --(क) १ खानेकै किए घर जाओ। २. पठनेकै किए 
विद्याख्य जाओ | ३ बारक कौवे की चोच को दूना चाहता है । ४. यह मोजन का 
समय है। ५ रमा लिखि ओर पढ सकतीहै। ६ कृष्ण ताना खानेकै किए, पाठ 
पठने के किए, ठेख छ्खिने कै लिए, काम करने के किए, गाय दुन कै किए, मार 
ठोने कै किए, गाय (धेनु) खाने के जिए ओर रस्सी जलाने कै लिए वर्ह जाता है । 
७ बर्न पर चटने कै कए, दुख सहन करने कै छ्एि, गाय देखने के किए, प्ररन पून 
के किए, यज्ञ करने के किए, पृत्र की रधा करने कै छिए, गाना गाने कै लिए ओर 
घन्रुको जीतनेके छिएि तुम यहां आना! ८ बह पठने का इच्छुकरटैः खानेका 
इच्छुक दै ओर गाने काभी इच्छुक दै (काम यामना)। (ख) ९. इस क्षामे 
२० छात्र ओर ८ छात्रा उपश्ित है ओर ४ छात्र अनुपस्थित दै । १०, विद्याख्य मे 
गुरु छाघ्रो ओर छात्राओ से प्रभ प्ते दै, वे उत्तर देते दै ।.११. ख बजे विव्राख्य की 
पटा आरम्म होती है । १२ छात्र अपने मितो के साथ कका मेवैठते है, छे लिखते 
है ओर पुस्तक पठते है । १३ कुछ छात्र परीभा मे उत्तीर्णं होते है ओर कुछ अनुत्तीणं । 
१४ कुछ खिलाडी क्रीडाभे मे गेद खेर रदे है । १५ दावात मे स्याही है! १६. 
अपनी ठेखनी से चार पृष्ट छख । १७ अनुगासन का पालन करो । (ग) १८ वट 
धरि पर वैर्ता है । १९. तृ वैरताहै। २० मैवेव्तादहूं। २१ बहवे)! ररव 
त्रे । २३. मै बैठा । २४ वह वैठेगा । २५ वह वैटे | 


२ अश्युद्ध सुध नियम 
१. छिखितुम्‌ , दुग्ुम्‌ , सहितुम्‌ प्रच्छितुम्‌ । ठेखिव॒म्‌ , दोग्धुम्‌ , सोद्धम्‌ ; ग्रम्‌ ¡ १३१ 
२. पटितुमना., परिवुकाम । पठितुमना, परितुकामः' | १३३ 


क 


४ अभ्यास (क) २ (ग) को बहुवचन मे बदलो! (ख) आस्‌ धाठुकै 
दसो ककारोमे रूप क्ख । (ग) इन शब्दो ॐ पूरे रूप ल्सि-भेनु, रेणु, रन्ज | 
(घ) तुमुन्‌ प्रयय लगाकर रूप बनाने कै नियमो को सोदाहरण बताओ ! (ड) इन 
धातुञओ कै तुमुन्‌ प्रत्यय कै रूप बनाओ -- कृ) ह धृ, पट्‌ ; छि , गम्‌ , युज्‌ 
सह..› वट, खन्‌ , दृश्‌ › रुद. › दह. › लम्‌ › हन्‌ , गै, आह । 


७६ रचनानुदादप्ीसुदी (नियस ५३४-१३५) 
काब्दकोप--९०० + २५९२५] ऽय ३७ (व्याकरण) 


(क) वधू हू), चमू (बेन), तनू (धसर), जम्बू. (जाञुन), श्वश्रु 
(साम) । व्याघ्र (वाघ), कश्च (4ॐ), इकर (सूजर), बरक (मेयः), शगार 
(गीदड), श॒ (खरगोश), वानर. (बन्दर), ग (हिरन), नर ›, (न्योर), 
अश्व. (घोडा), ब्रषभ (वैर), उद्र (ट), गर्दभ (गधा), महिष (भसा), ङक्छुरः 
(त्ता), मार्जार, (विराव), अज" (बकरा), मूषक (चूहा), एडका (भेट) । २४ (ख) 
दी (सोना) । १ । सूचना--(क) वधू-धभ्रू ; वधूवत्‌ । 


व्याकरण (वधू , शी, क्त्वा प्रस्यय, तृतीया) 
१. वधू शब्द के पूरे रूप सरण कसे (देखो शब्द्‌ स° १७) । 
२ श्ीधातुकै दसो खकारो फे पूरे रूप स्मरण करो (देखो घातु° ३५) । 
३. अभ्यास ९ मे दिए तृतीया कै नियमो का पुनः अभ्यास करो | 


नियम १३४-८ १ >) ८ समानकतकयो. पूर कारे ) “पटक” िखकर' आदि करः 
या करकः ॐ अथं से “क्त्वा प्रप्यय होत्ता है । क्त्वा का स्वाः शेष रहता हे । 
करिया का कर्ता एक ही होना चाहिए । स्वा अन्यय होतार, अत इसका खूप 

& ससे ® ¢ [*१ ् 
नही चरता । जैसे, भोजनं खादित्वा विद्याख्यं गच्छति । (२) (अरुखस्यौ ० 
निषेधा्थ॑क अरम्‌ या खद्ध बाद मे हो तो धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है । जेसे-अरं 
छत्वा, करवा खलु (प्त करो) । अङं हसित्वा (मत हसो) । देखो अभ्यास ३८ भी । 


नियम ९ २३५---क्त्वा (ल्वा) प्रत्यय ख्गाकर रूप बनाने के रिष ये नियम स्मरण कर 
के! (ऽ) घातुको गुणया बृद्धि नही होती । सेद्‌ धातुजा मे इ ख्गेगा, अनिट्‌ 
मे नही । जैसे, परित्वा, हसित्वा, कृत्वा, हत्वा, स्वा, ङिखित्वा, रुदिप्वा, 
ज्वा, चित्वा, भूर्वा । (२) नियम ५२५ कै (4) (३) (४) (५) यदहो पर भी 
रगे । जैसे (१) हत्वा, ्ब्ध्वा, स्द्‌ध्वा । (३) दिस्वा, सिसवा, भिस्वा, स्थित्वा । 
(४) गत्वा, रत्वा, यत्वा, नत्वा, मत्वा, हत्वा, बदूध्वा । जन्‌ आदिमे इ" मी 
खगत है--जनित्वा, सास्वा-सनित्वा, खातवा--खनिस्वा । (^) उक्त्वा, सुष्त्वा, 
इष, उप्त्वा, गृहीत्वा, विद्वा, पृष, हूत्वा, उद्वा, उदित्वा, उषित्वा । 
(३) नियम ५३२ के (३), (४) यम भी लगते है । (३) पक्वा, भुक्त्वा । 
(४) प्रष्टा, दषा, इष्टा, सृष्टा । (४) गा, पाके ञाकोड हो जाता है--गीत्वा, 
पीत्वा, । अन्यत्र आ रहता है । क्तात्वा, ्रात्वा । (५) दीघं ऋ को दर्‌ होता हे, 
त~ तीवा, कू की, पु मेर्‌ होता ६ >>पूर्वा । (६) कम्‌ , कम्‌ , चम्‌ , 
दम्‌ , अमू, श्रम्‌ , कै दो-दो रूप होते हे । एक इ बीच मे र्गाकर, दूसरा अम्‌ 
को (आनू बताकर । जेसे-कमित्वा--फान्त्वा, कमिषवा--करान्स्वा, शमित्वा-- 
शान्त्वा आदि । (७) इन वस्तुओ के ये रूप होते है । दा>> द्त्वा, धा>हिस्वा, हा 
(शेडकर)>> हित्वा, अद्‌>> जग्ध्वा, दह. > दग्ध्वा । 


वधू शब्द्‌, शी धातु, क्तवा प्रत्यय, तृतीयाः विभक्ति, प्राणि वरं ७८ 
अभ्यास २७ 


9 उदाहरण-वाक्य --१. राम" स्नात्वा, पाठ पटित्वा; रेख किखित्वा; भोजन 
क्त्वा; विद्राख्य गच्छति । २ कृष्ण आसने स्थित्वा; म्व दृषा; तं प्रन प्रष्टा; 
स्वय च किञ्चिद्‌ उक्त्वा लिखति । ३. रिष्यः आसने >ेते, शेताम्‌ › जयीत, अगत, 
शयिष्यते वा | 


२. संस्कृत बनाओ (क) १ कृष्ण स्नान करै, युस्तक पटकृर, रेख ल्खिकृर, 
पाठ स्मरण कर ओर भोजन कर प्रतिदिन पाठशाल जाता ३! २. राजा की सेना 
शनुओ को जीतकर ओर उन्दे बोधकर राजा के पास लाती है! ३ बहू काम करके, 
भोजन पकाकर ओर सास को खिल्यकर स्वय खाती है। ४ गुरु सत्य बोरुकर, धर्म 
कर) यज्ञ करके, दृध पीकर ओर छात्रो को पटाकर जीवन बिताता है । ५. सास दान 
देकर, मन्व जपकर, गाना गाकर, अधर्म को छोड कर ओर सत्य को जानकर सुखपूर्वक 
रहती है । ६ बाख्क रोकर, भूमि खोदकर ओर डा लेकर दौडता है । ७, त्य नदी 
को पार करके; भार सिर पर टोकर ठे जाता ६। (ख) ८ रामनेवनमे एक व्यात्र दो 
रीछ, तीन सूअर, चार मेडिए, पोच गीदड ओर छः मृग देखे । ९ नगर मे बहुत से 
घोडे, वेरु, ऊट, भसे, ऊुत्ते, विह्टी तथा गधे हे | १० मत हंसो, मत सोओ, विवाद मत 
करो । ११ कुत्ता ओंख से काना है ¡ १२. घोडा पैर से गडा है । १३. खरगोख स्व- 
भाव से सर होता है| १४ एते कुत्ते से क्या लमजोरनान करे । (ग) (सी घातु) 
१५. वह सोता है । १६ मै सोता र| १७ बह सेवे! १८ तू सो! १९ मेसो 
२० वह सोया ¦ २१ तू सोया! २२.मेसोया) २३. बह सौएगा ! २४. तू सोएगा । 
२५ मै सोञगा । 


द अदद्ध खष्छ नियम 
१ बन्ध्वा, यजित्वा, वक्त्वा; दुदित्वा | बद्धवा; इष्टा, उक्त्वा; दुग्ध्वा । १३५ 
२ दातवा, हीतवा, तरित्वा; वदिता । दस्वा, गहीत्वा; वीत्वा, ऊदवा । १३५ 


४ अभ्यास -(क) २ (ग) को बहूुक्चन बनाओ । (ख) इन शब्दो फै पूरे रूप 
छिखो-- वधु ; चमू ; तनू । (ग) शी धादठके दसो र्कारोके रूप ख्ख । (घ) क्तवा 
प्रत्यय ख्गाकर सूप बनाने कै नियमो को सोदाहरण छ्खिो। (ड) इन धाठुञओं के 
क्त्वा प्रत्यय ॒के रूप छ्खि-- र, गम्‌ ; पर्‌ ; स्म्ल्‌ › खन्‌ ; वच्च ; स्वप्‌ , ग्रह. ; यह..; 
ट्य ; प्रच्छ; गाः तुः कु, दा; धाः क्रम्‌; भ्रम्‌ । 


७६ रचनानुवादकौमुदी (नियम १ २६-१३७) 
दव्दकोष ९२५ + २५ = ९५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 


(क) वाच. (वाणी), च्‌ (शोक), त्वच्‌ (स्वचा), स्व्‌ (वेद्‌ की ऋचः) । 
कोकिरु (कोय), मयूर (मोर), हंस (इस), छक (तोत), चातक (चातक) 
चक्रवाक (चकवा), खंजन॒ (खजन), कपोत (कबूतर), णिदिभ (टिष्दिरी), 
चिर (चीर), काकं (कौआ), वायय (कज), ङक्छुट (सुगा), गध्र (गीध), 
ब्‌ (बगुरा), उदर (उल्ल), शयेन. (बाज) ! सारिका (मैन), वर्तिका (१ बत्तख, 
२ बत्ती), चरका (चिडिया) 1 २४ । (घ) स्वच्छ (सखच्छ) ।१। 


व्याकरण (वाच्‌ , इ, व्यप्‌ , चतुथी) 
१ वाच्‌ जन्द कै पूरे रूप सरण करो । (देखो ° शब्ट स° १८) | 


२ हधातुकैदसो ककारे के परे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ३६) | 
३ अभ्यास १० मे दिए चतुथी के नियमो का पन, अव्ययन करो | 


नियम १६६-(समासेऽननपूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ >) धातु से पूवं कोटं अब्यय, उपसगं या 
चिवप्रत्यय हो तो क्त्वा के स्थान पर स्यप्‌ (य) हयो जाता है । धातु से परे नन्‌ 
(अ) हो तो नही । ल्यप्‌ का "य' शेष रहता है ! स्यप्‌ अन्यय होता है, अत इसके 
रूप वही चरते । सैसे, प्ररिख्य, प्रगम्य, स्वीकृत्य । परन्तु अङ्कत्वा, अगप्वा । 
ख्यप्‌ प्रत्यय का वही.अथं है जो क्तवा का ह अर्थात्‌ करके । 


नियम ५३७--स्यप्‌ प्रत्यय क्गाकरं रूप बनने कै ङिष्‌ ये नियम सरण कर रे .-- 
(१) साधारणतया धातु अपने सूल रूप मे रहती है । युण या बृद्धि नही होती है । 
इ भी बीच मे नही र्गतः । जेसे--आङिल्य, सपल्य, आनीय । (र) धातु के 
अन्तमेआ, इ, ऊ हो तो वह उसी रूप मे रहता है । जेसे- प्रदाय, उप्थाय, 
निधाय, निलीय, विकीय, आनीय, अनुभूय, स्थिरीभूय । (३) (स्वस्य पिति कति 
तुक्‌ ) हस्व अ, इ, उ, करं फ बाद ल्यप्‌ से पडे "त्‌" ओरं र्ग जाता है, अर्थात्‌ 
न्य होता है । जेसे--आगत्य, अघीव्य, विजित्य, संश्रुत्य, अस्तुत्य, मरकत्य, प्रहत्य । 
(४) दीघ ऋ को दर. हो जाता दै ओर पु मे ऊर. । जैसे -उत्तीय, अवतीर्य, विकीर्य, 
रपू । (4) (वचिस्वपि०) वच्‌ आदि को सभ्रसारण होता है । वच्‌> परोच्य, 
वद्‌~>अनृद्य, वस्‌->अध्युष्य, स्वप्‌ ->श्रसुप्य, > आहूय, ग्रह. > सगृद्यः ्रच्छ-> 
आगच्छ । (६) णिजन्त धातुजो के इ" का रोप हो आत्ता हे, विचारि>विचायै । 
प्रहाय, उत्ताये, उत्थाप्य, प्रदस्य, संचिन्तय । (७) (ख्यपि रघुपूर्वात्‌ ) उपधा मे 
हस्व हो तो इ को अय्‌ होत दै, विगणय्य, प्रणमय्य, विरचय्य । (८) (वः द्यपि) 
गम्‌ आदिकेम्‌कारोप विक्ल्पसे होता ओर हन्‌ आदि फैन्‌ कारोप 
नित्य होता है ! (कोष होने पर बीच मे त्‌ )। आगम्य--आगत्य, प्रणम्य-- 
प्रणव्य । हनू आहत्य, तनूः वितत्य, मन्‌>>अनुमत्य । 


वाच्‌ शब्द, हु धातु, यप्‌ प्रत्यय, चतुर्थी विभक्ति, पक्षिवगं ७७ 
अभ्यास ३८ 


१ उदाहरण-वाक्य --१, पाट सपञ्य; ठेखम्‌ उल्किख्य, सुखम्‌ अनुभूय, परी- 
भाम्‌ उत्तीर्य रामोऽ्ागतः | २ रामम्‌ आहूय; सम्यग्‌ विचार्यं गुरु पृष्टवान्‌ । ३ 
वाचम्‌ उच्चार्य, इच सत्यज्य, वेदम्‌ अधीत्य, ऋच प्रोच्य; गुर पाक्त" | ४ छ. 
अग्नौ जुहोति, जयात्‌, अजहत्‌ › होष्यति वा । 


२ सस्टछत बनाजो -(क) (स्यप्‌ ) १२ गुस्जीको जल लकरदो। २ श्रम 
से पठकर,, परीक्ना उत्तीणं कर अग्रिमश्रेणीमे पटो | ३. राजा श्रु का सहार करके, 
दुष्ट पर प्रहार कर, युणियो का उपकार कर पापिया का अपकार कर, सुख का अनुभव 
कर ब्राह्मणो को दान देता टै । ४ वणिक्‌ अन्न ओर पुस्तकं वेचकर, धन सग्रह कर, 
दान देकर, अपनी अमिल्यषाओ को पूणं कर सुख से सोता दै। ५ बाख्क उठकर, 
गुरु को प्रणाम करः सुन्दर वचन उच्चारण कर, विद्यालय मे आकर त्वचा पठता ३ ! 
६. रिष्य रानि मे सोकर; प्रात उठकर; अन्य छो को उठाकर, स्नान कर, हवन 
कर, भोजन कर, पुस्तक लेकर पटने कै लिए जाता है । ७ वट सायकार खलकर्‌ आर 
घूमकर, पूजाकर, भोजन कर, क्र्वा पटकर सोता ट} ८ शोक दो छोडकर वाणी 
कहो । (ख) ९ कोयक ओर कौए की त्वचा काली लेती ६! १० मोर नाचकर, दस 
चलर्कर,, तोता बोकर, चातक मेध की ओर देखकर, खजन उडकर (उड्ीय); कवूतर, 
चीक, बगुखा ओर बाज अपनी क्रीडा तेमन को दरते है! ११ रैना बोख्ती 2, वत्तक 
इधर आती रे, चिडिया उडती र (उडयते); उब्ट्‌ चिस्लता है (न्द्‌ ), गीध ॒देखता 
है, सुर्गां मागता दै, चकवा राति मे रोता ई, टिहरी उडती है । (ग) १२ बह अग्नि 
मे हवन कर्ता रै । १३. तू हवन करता है । १४. मे हवन करता हू । १५ वह हवन 
करे । १६ तू हवन कर । १७. उसने हवन करिया । १८ मेने हवन किया | १९ वह 
हवन करेगा । २० मै हवन करूगा | 


३. अद्यु सुद्ध नियम 
१ आदत्य, अधीय;, उत्तीर्त्वा | आदाय, अधीत्य, उत्तीर्य | १३७ 
२. आदाय, सद्य, उपद्धय | आहूय, सदस्य उपक्रत्य | १३७ 


४ अभ्यास -(क) २ (ग) को बहुवचन भनाओ। (ख) हु धाठकै दसो 
लकासे के रूप छ्खिो । (ग) वाच्‌ ; शुच्‌ › खच्‌ ; च्छ्‌ कै पूरे स्प ख्ख (घ) टन 
धातुओं के ल्यप्‌ प्रत्यक स्प बनाओ-अनुमू ; उपकः सुस; सद, आद; प्रह 
अधि + इ, आनी, उन्तृ › अवतु › सगम्‌ ; आदा; उत्था, अनुवद्‌ ; अविवस्‌ ; आदे, 
आहन्‌ ;, विचारि, उत्थापि। 


७८ रचनाञुवाद-शेमुदी (नियम 9 ३८-१४०) 
शब्दको प--९०-+-२५ = ९७५] अभ्यास ३९ (व्याकरण) 


(ॐ) सरित्‌ (नी), योषिन्‌ (खी), तडित्‌ (बिजली), विद्युत्‌ (बिजली) । दन्त 
(गत), ओष्ठ (ओष्ट), अधर. (नीचे का ओष्ठ), ररन्ध (कन्धा), कण्ठ (गरा), स्तन. 
(स्तन), फर. (दाथ), नख (नाखून) । नासिका (नाक), रीवा (गदंन), जिङ्धा (जीम), 
नाभि (नाभि), उदधि" दि), युटि (खुदी) ।। बाह (सुजा, हाथ) । श्रीष॑म्‌ 
(शिर), छत्मटस्‌ (माथा), उर"स्थलम्‌ (छाती), हदयम्‌ (हदय), उदरम्‌ (पेट), 
अदस्‌ (अय) ¦ २५ । 


व्याकरण (सरित्‌ , भी, तन्यत्‌ › अनीयर. ;› चतुर्थी) 


१, मरित्‌ शब्द कै पर रूप सरण कसे (देखो सब्द० १९) | 
२. भी धाठु के दसो ख्कारे' मे पूरे रूप स्मरण करो (देखो धाठ॒° २७) | 
द अभ्यास १९१मे दिए चतुर्थी कै नियमो का पुनः अभ्यास करौ | 


नियम १३८--(तव्यत्तव्यानीयर) “चादिषु अथं मे तव्यत्‌ जर अनीयर्‌. प्रत्यय होते 
है । इनका कमक तव्य ओर अनीय शोष रहता है । तव्य ओर अनीय भाववाच्य 
ओर कर्मवाच्य में होते है । (१) जब ये क्मवाच्यमे होगे तो क्म के अनुसार 
इनका रिग, वचनं ओर कारक होगा, कता मे वृततीया होगी ओर कर्मं मे प्रथमा । 
लैसे--तेन स्वया मयी असाभि वा पुस्तकानि परटितव्यानि, पठनीयानि वा | 
(२) जब भाववाच्य मे तव्य ओर अनीय होगे तो इनमे नघुसक० एकवचन ही 
रहेगा, कता से तृतीया होगी । जेसे--तेन हसितन्पस्‌ । तव्य ओर अनीय प्रत्ययान्त 
दब्द के रूप पु० मे रामवत्‌ , स्ीखिग मे रमावत्‌ ओर नयु ° मे गृहवत्‌ होगे । 


नियम १ ६९--“तच्य' प्रत्यय रूगाकर रूप बनाने के छिए्‌ देखो नियम १३२ । जेसे-- 
पठितव्य, रेखितव्य, कर्तव्य, हतव्य । रूप बनाने का सरर उपाय यह भी है 
किं तुर्‌ के स्थान पर तन्य ङ्गणादो। 


नियम १४०---अनीयः प्रत्यय खगाकर रूप बनाने के रिषए ये नियम स्मरण कर के । 
ल्युट्‌ (अन), अचु (अ), अप्‌ (अ), मे भी ये नियम रगेगे । (१) साधारणतया 
धातुओ मे कोद अन्तर नहीं होता । धातु मूररूप मे रहती है । बीच भे इ नहीं 
रुगता । गसू गमनीय, सनीय, यजनीय, वचनीय । पा>पानीय, दानीय, 
स्थानीय आदि । (२) धातु के अन्तिम ओर उपधा के इ, ड, अको क्रम 
ए, ओ, अर. हो जाता है ओर अन्तिम इई, ॐ, ऋ को मी कमदाः ए, ओ, अर 
ठोते है । जैसे-लि~> जनीय, चयनीय, हवनीयः, स्तवनीय, करणीय, हरणीय 
स्मरणीय, रेखनीयः, शोचनीय, कषणीय । (२) धतु के अन्तिमिषए ओरदेष्छो 
आ होता है ) गै>गानीय, आह >आद्भानीय । 


सरित्‌ शञ्द्‌, सी धातु, न्यत्‌. अनीयर्‌ प्रन्यय, चतुर्थी, शरीरवगं ७९ 
अभ्यास ३९ 


१. उढाहरण-वाक्य --. मया पाठ पठनीयः पठितव्यो वा ! २ सया अस्माभिः 
वा पाठौ पठनीयौ, पाडा पठनीया. । > मया त्वया अस्मामि वा कार्यं कर्तव्य करणीय 
वाः कार्याणि करणीयानि । ४ त्वया ह्सनीयम्‌ } ५ मया सरित्‌ योषिद्‌ वा ठर्ननीया, 
दरषव्या वा । ६ दिष्य. गुरो बिमेति; बिमेतु, अबिभेत्‌ , विभीयात्‌ , मेष्यति वा | 


२ संस्कृतं बनाओ --(क) (नव्यत्‌ ; अनीयर्‌) ९. स॒त्रे टेख छिलिना चाहिए । 
२. सचे हेमना चाहिए । ३ वुम्हे काम करना चादिए। ८ मुखे पाठ स्मरण करना 
चाषिए । ५ तुम्हे गाना गाना चाहिए। ६.स््रीको पटना चाहिए, गाना गाना 
वाहिए, दान देना चादिए ओर ठ्वन करना चादि । ७ नदी स स्नान करना चाषिए 
८. विद्युत्‌ से डरना चाहिए । (ख) ९ उस खरी की नाक, ओष्ट, दोति ओर अधर मुञ्च 
अच्छे लगते टै (रुच्‌ ) । १० हदय की द्धि से बुद्धि द्र होती दै । ११ हाथ दान 
से जीम सवयभाष्ण से; बुद्धि उकिचार से, बाह वखसे; हदय दया से, कण्ठ सुन्दरः 
खर से शोभित हेता है ! १२. उन्नत कधा, उद्त वक्.स्थल; उन्नत ल्छाट ओर 
उन्नत सन शोभित हेते है। १३. इस पुरुष की नाभि, नाखून, उद्र ओर शिरं 
सुन्ठर है । (ग) १४. पिता को नमस्कार } ९१५ बालक को खसि कहता ह । १६. मै 
इस कार्य के किए समर्थं ओर पर्या ह । १७, स्री को आमूषण यच्छा क्गता है | १८. 
राम दुष्ट पर क्रोध, द्रोः ईर्ष्या ओर असूया करता है । १९. सुख ओर शान्ति कै लिए 
स्री को प्रसन्न सखो (रसादय) । (घ) २०. बह पिता से डरता है, डरे, उरा या उरेगा । 
२१. म सिह से डरता हूः डरा या उल्ंगा ¦ २२ तू चोरसे डरता हैः उग या डरेगा । 


ड अद्युद्ध वाक्य शुद्ध वास्य नियम 
१, अह रेख छेखनीयम्‌ । भया रेखः लेखनीय. । १३८ 
२. विद्युता भेतव्यः | विच्युतः मेतव्यस्‌ | १२८) ४७ 


४, अन्यास--(क) २ (क) को बहुवचन बनाओ ! (ख) २ (घ) को व्हुर 
बनाओ । (ग) भी धाठु के दसो छकारो के रूम छिस । (घर) सरित्‌ ; योषित्‌ , विद्युत्‌, 
तडित्‌ के पुरे रूप किख । (ड) इन धातुञओ के तव्यत्‌ ओर अनीयर _ र्गाकर रूप 
वनाओ- कृ, पट्‌ › छिव; गम्‌, हः पा, दा, गै, जि; चि ! (च) चठुथौ किन स्थानो 
पर्‌ होती है, शोदाहरण छि । 


८० सचनाजुवादकोञुदी (नियम १५४११४४) 
शब्दकोष ९७५ + २५ = १०००] अभ्यास ४० (व्याकरण) 


(क) वारि (जल) । इस्त (दाथ), अगुष्ट॒(अगूखा), केश (बार), मलम्‌ 
(शोच). सूतम्‌ (रघुशका), रक्तम्‌ (खून), मासम्‌ (मास), आननम्‌. ह), पृष्टम्‌ 
(पी) । शिखा (चोटी), जघा (जघा), जगुखि (र्जगुखी), करि (कमर), । ५४ । (ख) 
जादा (छना), प्रदा (देना) ! अभिधा (कना), अषिधा (रना), विधा (करना), 
परिधा (पहनना), निधा (स्ना), श्रद्धा (श्रद्धा करन) ! ८। (व सुरभि (सुग- 
न्धित्‌), चि (स्वच्छ, पवित्र), मनोहारिन्‌ (मनोहर) । ३ । 

सूचना-- वारि, सुरभि; चि, मनोद्ञरिन्‌ › वारि के तुल्य [स्मे मनोहारिन्‌ होगा | 

व्याकरण (वारि, दा, धा, यत्‌ , अच्‌ , अप्‌ , पचमी) 

९ वारि शब्द्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द २९) | 

२ दाधा धातुके दसो ककारो के रूप स्मरण करो (देखो वातु ३८- ९) | 

रे अभ्यास १२मेदिये पचमी के नियमो का पुन अभ्यास करे | 


नियम १४१--(अचो यत्‌ ) श्चाहियेः या श्योग्यः अर्थ ने आः, इ, ई, उ, ऊ अन्तवाखी 
धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होतः है । यत्‌ का श्य शेष रहता ह । यत्‌ प्रत्यय कम॑वास्य 
ओर भाववाच्य मे होता है। छिग, वचन आदि ॐ किट्‌ देखो नियम १३८ । 
अर्थात्‌ कर्मवाच्य मे कमं के तस्य किग, वचन, विभक्तिः । कत; मे वतीया, कर्मे 
प्रथमा । भाववाच्य मे कतां मे वृतीया, किया मे नघु० एकवचन । मया, प्वया 
असामि. वा जरू पेयम्‌ । पुस्तकानि देयानि । मयः स्थेयम्‌ । दान देयम्‌ । 

नियम १४२- (ईति) यत्‌ (य) प्रस्यय रूगाने परं (१० कोषु हो जाताहै, 
दा>>देयम्‌ › गाः गेयम्‌ , स्था स्थेयस्‌ , मा-> मेयम्‌ , पा->पेयस्‌ , इा> हेयम्‌ । 
(२ इदकोषएुहो जाता है, चि चेयम्‌ , जि>जेयस्‌ , नी>नेयम्‌ । (३) उ, 
ॐ शो ओ होकर अव्‌ हो जाता हं । शरु ्रव्यम्‌ , इु>>हव्यम्‌ , भू भव्यम्‌ , 
सु>सभ्यम्‌। 

नियम--3 ०३--(९) (पचाद्यच्‌ ) पच्‌ आदि प्राय सभी धातु से अच्‌ प्रत्यय होता 
दै । अच्‌ का अ केष रहता है । अच्‌ भरत्यय लगाने से सन्ता शब्द्‌ बन जाते हे । 
धातु कोगुग होता हे। पुकि रहता दे। रामवत्‌ रूप होगे । पच्‌>>पच , 
दिव्‌~>देव , क>कर (हाथ), नद्‌~>नद्‌ (बडी नदी), खर्‌ चोर , युध्‌->थोध । 
(२१ (द्रच्‌ 9 इ अन्तवारी धाओ से अच्‌ (अ) परप्यय होतादहै। गुण द्यकर 
भयू हो जायगा । चिः>चय । जि~>जय । नी>नय । जाश्रि->आश्रय । ठेसे 
ही प्रश्रय , विनय , प्रणय । 


नियम १४४--(ऋ्दोरप्‌ ) ऋ, उ था ऊ अन्तवाटी धातुओं से अप्‌ (अ) प्रस्यय होता 
है भ न [क्‌ ७, 
हे । गुण होता है, इङ्ग देगा । कूकर , गु~>गर › यु>>यव , भू ~~भव. । 
स्तु>स्तव, चू >पव । 


वारि शब्द्‌, दा, धा धतु, यत्‌-अच्‌ प्रलयपर, पंचमो, शरीरवमं ८१ 
अभ्यास ८० 


$ उढाहरण-वाक्य --१ मया लया अस्माभि. वा सुरभि वारि पेयम्‌ ; दान 
देयम्‌ › गान गेयम्‌ ; शत्रु जेय; यन श्रव्यम्‌, कीति श्रव्या} २ सथाखयावा 
पुस्तकानि देयानि; पापानि दुखानि च देयानि) उ नेनमयावा विद्या अव्येया; 
गिता देया, कीति. गेया } ४ स धन दढाति प्रबढाति वा, विच्राम्‌ ञददाति च | ५. 
स चिष्येभ्य धन ददाति, ददातु, दरात्‌, अददात्‌ ;, दास्यतिवा। & ख पुम्तक्र 
दधाति; वाचम्‌ अभिदधाति, कणौ अपिदधाति पिद्वाति वा, कार्यं विद्वाति; रुचि 
वस्र परिद बाति; पृस्तकम्‌ आसने निदवाति; धर्मं श्रहधाति च | 

२ सस्करृत बनाओ -(क) (यत्‌ प्रत्यय) १ मुञ्चे स्वच्छ जल पीना चाहिए | 
र व्हे दान देना चाहिए । ३ उसे यहो र्ना चाहिए (स्वा) | ४ हम स्वको गाना 
गाना चाहिए, शत्रु जीतना चाष्िए, गुर से विद्या पनी चाहिए; पाप छोडने चादिं । 
(ख) ५. अपने गरौर्‌ कै समी अगो वो स्वच्छ रक्खो (स्थापि) । & अपने दाथः पो; 
मुहः, बाट, नाक; कान, आंख, नीम, चा, अयकि, अगूढा, नाखूलः नामिः; पेट; 
कमर्‌, जीम ओौर जधा को स्वच्छ ओर सुन्दर रो । ७ गरीर मे र्त, मास ओर 
असिथर्यो लेती टे । ८ निखा कल्याण ओर कीरति कै लिए लेती है । (ग) ९. वह गोव 
सते आता हया सुगन्धित पूर वृक्ष से तोडा रै (आदा) । १० स्वच्छ जल देता दै 
(प्रदा) ¦ ११. मनोहर वचन कहता है (अभिधा) | १२ स्वच्छ वस्र से नाक बन्द्‌ 
करता है (अपिधा) }! १३ गोव से आकर यहा काम कर्ता है (विधा) } १४ स्वच्छ 
वस््रो को पहनता है (परिधा) ! १५ पत्ते पर पूर रखता है (निधा) । १६ गुरु पर श्रद्धा 
करता है ¡ (घ) १७ बार्क चोर से उस्ता है ! १८ योधा जत्रु से मिच = क्चाता है। 
१९. राम गुरु से विदा पदता है] २०. ज्ञान कै बिना (ऋते) मुक्ति नदी चती । 


३ अद वाक्य सुद्ध काक्य नियम 
१, अह सुचिः जट पेयम्‌ | मया शुचि जर पेयम्‌ | १४१, ३३ 
२. चोरेण विमेति ¦ गुरुणा अधीते ! चोराद्‌ बिमेति । गुरो. अधीते । ४५७; ४८ 


४ अभ्यास --(क) २ (ग) को खो; ड्‌; विधिषििड ; दृट्‌ मे वटल्ये । (ख) 
वारि, सुरभि; छचि के नपुभ्कैपृरेरूपसख्खि | ग) दा, धाके दसो ख्कारोके पूरे 
रूप स्मि । (घ) इनके यत्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ--दा, धा, गै, हा, स्था, चि, 
जि, नीः श्रु; हू, मू । (ड) अच प्रत्यय र्गाकर सूम वनाओ-- जि, नी? भि; चि । (च) 
अप्‌ प्रत्यय ल्गाकर रूप बनाओ कृः गः युःमूःस्तुःपृ.; रुदर, । 

६ 


भक 


८३ र्वनालुवादकोमुदी (नियम १७५-१७६) 
शब्दकोष §००० + ०५ = १०२५ अभ्यास ७२ (उवाकरण) 


(क) इधि (इह्य), अस्थि (इड); अक्षि (आंख) । अक्षा. (पसः, जुष की गिद्ध), 
तरङ्ग (तरग), पद्ध (कीचड), नाविक. (मछह 9) › धीवर (बी वर, मुखा), मरस्य 
(म्री), मकर (मगर), कच्छप, (कुजः); दृङुर. (मेदक), तडाग (तालाब), दप 
(खजा) । बिन्दु (द) । नौका (नव) । तटम्‌ (तट, किनारा), सेकतम्‌ (नदी का 
रेतीला किनारा), जारम्‌ (जार), कमलम्‌ (कमर) । २० । (ल) ष्देव्‌ (उ जञा 
खेरना, २ चमकना), सिव्‌ (मीना); अस्‌ (कना), अभ्यस्‌ (अभ्यास करना), निरस्‌ 
(छोडना, निरालना) ।५। 

सूचना--(क) दपि--अक्षि, दधिवत्‌ । (ल) व्‌--निगस्‌; दिव्‌ के कख | 

व्याफरण (दवि, दिव्‌, धन्‌, पंचमी) 


१, दधि शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो गन्द० २२) । 
२ दिव्‌ धाठु कै दसो ल्कारो मे परे रूप स्मरण करो । (देखो वाठ ° ४०) | 
३, अभ्यास १३ मे दिये पचमी फे नियमो का पुन. अभ्यास करां | 


नियम १४५--(भावे, अरतरि च कारके०) धातु के अथ॑ मे या कतां को छोडकर अन्य 
कार का अथं बताने के रि घन्‌ प्रस्यय होता है । घन्‌ का “अः शोष रहता है । 
घजन्त शाद्‌ युंङिग होता है । जेषे--हस्‌>हास. (हसी), पाक (परुना) । 
घनन्तं के साथ कमं मे षष्टी होती हे, जेने--मोजनस्य पाक , रामरय हासः । 


नियम ५४ &---वन्‌ (अ) प्रत्यय ख्गाकर रूपं बनाने के चिष्‌ ये नियम स्मरण कर 
ठे --(९) धातु के अन्तिम इ, उ, चरको क्रमश रे, ओ, जर्‌ बृद्धि टी 
जाती दै ओर बातुकी उपधाङेय, द्‌, उ, कको क्रमक्चःआ, षु, ओ, अर्‌ 
दते है । धातु के अन्तिम दै, ऊ, चट को भी क्रमश. रे, ओ, आर्‌ होते हे । 
नेसे--पट्‌>> पाट. छिख्‌->खेख., रुधू>>रोधः, श्रि श्राय., भूमाव । हस्‌> 
हस. । छकार, प्रकार , विकार, उपकार, अपकार । हार , प्रहार , 
आहार , सहार , विष्टार., उपहार आदि । अध्याय, उपाध्याय , संसार । 
(२) (चनो क बिण्ण्यतो ) च्‌ को क्‌ ओरञ्‌ कोग्‌ हो जाता दै । पच्‌>पाक , 
खच्‌->शोक., भजु>> माग , यज्‌->याग , सुज्‌>मोगः, सज्‌>रोम । त्यज्‌-> 
त्याग । (३) इन धातुजओ केयेरूप होतेह --रन्ज्‌->राग , अनुराग, विराग, 
उपरशग । खज्‌>मगं , अपामागं, । चिकाय , निरयः । नि + इ न्याय । 
दन~>षात, सघत, उपघात । घन्‌ के ऊुछ अग्य रूप --१. युजू>योग, वियोग 
संयोग, प्रयोग, उपयोग । २ चर्‌ ~> चार › भचार , विचार, प्रचार, संचार । ३. 
वद्‌>वाद्‌ › विवाद्‌, आशीवाद्‌, संबाद्‌, प्रवद्‌, अपवाद, अनुवाद । ४ नमू 
>>मरणाम, परिणाम । ५ सुज्‌~>भोग, उपभोग, संभोग, आभोग. । ६ दिश्‌ 
> देश, विदेश, उपदेश्च, सन्देश, निर्देश, आदेश, उषेश, परदेश । (देखो परिशिष्ट) 


दधि शब्द, दिष्‌ धातु, ध्‌ प्रस्यय, पचमी, जरूवगं ८३ 
अभ्यास ७९ 


१ उदाहरण-वाक्थ--१. सुचि दधि भक्षयति २ दन्तः धरत भवति| ३. 
अधणा प्रयति । ४. अस्थिषु लग्‌ भवति | ५. अभैः दीव्यति, दीव्यतु; अदीव्यत्‌ ; 
ठौव्येत्‌ , देविष्यति ! ६. वललाणि सीन्यति } ७, शत्रौ इपुम्‌ अस्यति, गालम्‌ अभ्यस्यति, 
पापिन निरस्यति । 


२ संसृत बनाओ .--(क) २, ददी अच्छी है! २. दही लाओ, दहीसेषी 
हेता है। ३ ओखसे देखो ¦ ४ अख मे जक है! ५. वह अख से काना है | 
६ दडी पर मास ओर त्वचा है| ७ ड्य मे गक्ति है। (ख) ८ नदी मे मछिर्यो, 
कषुए ओर मगर है! ९ नदी कै तट पर रेत ओर कीचड है। १० ताल्मव मे धीवर 
जाल उन्िकर (्रलि") महलिर्थो पकडता है (आदा) । ११ गगा की तरगे सुन्दर दै । 
९२ कुर्णमेमेदढकरहै। १३. जलकी वदे गिर रहीहै। १४ नाविक नोकाष्ते नदी 
कोपारकररहा है (तृ) | १५ नीक रेतीटे भागमे छत्र खेर रहे है | १६. जल मे 
कमर शोभित हो रदे है! (ग) १७. वह पासो से जज खेक रहा है । १८ तू जु 
खेकता है ¦ १९ उसने जु खेरा । २०. मेने जुञा नदी खेल । २१. तूजुजान 
खेल । २२. वहं जुआ नदौ खेठेगा ¡ २३ वह वलन सीता है । २४ मे बाण फेकता हू | 
२५ वह धनुर्वा का अभ्यास करता है (जभ्यस्‌ ) | २४. वह चत्र को नगर से 
निकाल्ता है (निरस्‌ )। (क) २७ पाप सेदुःख होता है। २८ अधर्मसे कचो 
(विरम्‌ ) । २९. वह पुत्र को पास से हयता है । ३०. राम कै अतिरिक्त कोई आ रहा 
है। ३१. बरसे बुद्धि श्रेष्ठ है (गरीयसी)! ३२. गुरु कै पाससे रिष्य आता, 
३३. वह घन से धान्य को बदलता रै । ३४. चोर सजा से छिप रहा है । 


३ अद्यु वाक्य उद्‌ वाक्य वियमः 
१. द्धिनः, अक्षिणा, अक्षिणि । दव्न्‌ः, अक्षणा, अक्षिणि | शब्दरूप 
२. मतिः बेन गरीयसी ¦ मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी । ५४ 


४, अभ्यास --(क) २ (ग) को बहुवचन वनाओ ! (ख) दधि, अस्थि, अक्षि 
कै पृरेस्मण्लि। (ग) दि; सिव्‌ ; असु केदो च्कारोमेसूप क्सि (घ) 
पचमी किन स्थानो पर होती हैः सोदाहरण छिखो । (ड) इन धाठञो कै धन्‌ प्रत्यय 
कगाकर रूप बनाओ :--पट्‌ ; छिख्‌ ; विक, आः आधृ, ख, पच्‌ › उच्‌ › मल्‌ , 
भुज्‌ ; युज्‌ ; रुज्‌ , त्यज्‌ ; उपदिम्‌ ; वस्‌ › हस्‌ ; हन्‌ ; वद्‌ ; अधि + इः प्रणम्‌ | 
“५ वाक्य बनज --पारः, प्रह्मरः, माग; मोग सयोग, खागः, आवात, 
कते, च[यते, निवारयति; जायते, प्रतियच्छति, अपीते, विरमति । 


८४ स्चनानुवाद्छोुदी (नियम १४७--९४८) 
शब्दकोष १०२५-२५ = १०५०] अभ्यास ४२ (व्याकरण) 


(क) मु ($ शहद, ₹ मी), दा (रुकी), जालु (घना), अम्ब (जरू), 
वस्तु (वस्तु), वसु (धन), अश्रु (आस्‌); जतु (खख), समश्च (दादी, त्रपु (रोगा); 
सानु (पवत की चौरी), तालु (ताछ) । ५२) (ख) चत्‌ (नाचनः), व्यध्‌ (बी वना 
मारना), पुष्‌ (पुट करना), शष्‌ (खखनः), इष्‌ (सत होना), दिरप्‌ (9 चिपक्ना 
२ आख्िगन करना), वृष्‌ (ठ होना), र्ञ्‌ (१ प्रसन्न होना, २ रगाना>, खव 
(छद होना) । ९। (घ) स्वादु (स्वादिष्ट), जु (बहुत), होतृ (इदन वरनेदाल); 
रक्षित (रक्षका) । ४ । 


सूचना-(क) मधु- ता, मधुवत्‌ । (ख) दरत्‌-ध्‌ ; पिव के ल्य । 
व्याकरण (मधु, नृत्‌ › वृच्‌ › षष्टी) 


१, मु शब्द्‌ के पूरे रूप स्मरण करो } (देखो चब्द्‌° २३) । 
२, उत्‌ धाठु के दसो छकारो मे पूरे रूप स्मरण करो | देखो धाठु° ४१) । 
३ अन्यास १४ मे दिए षष्ठी कै नियमो का पुन अभ्यास करो | 
४ कर्त रब्द्‌ नपर कै प्रथमा द्वितीयायेये रूप हेगेः- रोष पुखिग कठैवत्‌ 
कर्तु क्वरंनी कतूणि प्र सक्षिसरूप ऋ ऋणी ऋणि प्र 
55 2 1) द्वि 5) 9४ % द्वि° 


नियम १४७--(्वुख्चचो) धातु से "वाखाः (कर्ती) अथं मे तृच्‌ प्रत्यय होता हे । 
तृच्‌ का प्तू" रेष रहता है । जेसे--कर्तरँ (करनेवाला), इर (हरनेवःलख), इसी 
प्रकार सहत्ता, धर्ता, उपकता आदि ! कर्ता के अनुसार इसके लिग, विभक्ति ओर 
वचन होते दे। पुरग मे इसके रूप कवु शब्द्‌ (शब्दरूप स ० ५) के तुस्य चरेगे । 
खीचिग मे अन्तमे द" रुमाकर नदी के तुल्य नएु० मे उपयुक्त रूप सरूप 
चरगे । प्राय. समी घाठुज से तृच प्रप्यय रुगता है । तृच्‌ प्रष्ययान्त कै साथ कसं 
मे षष्टी होती है । जेसे--एुस्तकस्य कर्ता, हर्ता, धर्ता वा । धातु को गुण होता है । 


नियम १४८-- तृच्‌ प्रस्यय क्गाकर रूप बनने के ए से नियम रमरण क्ररे - 
(१) नियम १३२ (५) से (७) पूरा लगेगा । रूप बनाने का सर उपाय यह हे 
कि तुम्‌ के सथ परत ख्गने से वृष्य प्रप्ययान्त रूप बन जाता ३े। 
(१ (र) धातु को युण होता हे । नैसे--कृ> क॑म्‌ करदे, > दर्म ह्‌ । 
इसी प्रकार भव्‌; धतृ, रेखिवृ परितृ, रोदितु जदि ! (३) भोक्त, पक्त, छेत्त । 
(४) यष, षटु, खष्टु प्रवेष (५) गातृ, दातृ, धातृ, विधातृ, कप्त, आद्धाव्र 
(६) गन्तृ, रन्त, यन्तृ, उपयन्तु । (७) सोढु, वोदु, खष्ट, द । 


मधु च्ब्द, चृत्‌ घातु, वृच्‌ प्रत्यय, पष्ठी विभक्ति ८ 
अभ्यास ७२ 


१ उदाहरण-वाक्य १. स्वादु मयु मश्चय | २. इद दारु इहानय । ३. पर्वतस्य 
सानुनि सानौ वा वक्नोऽस्ति | ४ ईदवरः जगत, कर्ता, धर्ता, सर्ता चास्ति । ५ ईद्वर- 
स्य ग्रक्रतिः जगत कर्व, धर्जी, सहरी चासि | &. ब्रह्य जगतः कर्त, धतु, सहतु 
चासि | ७. कन्यां व्यति, चरत्यद, अद्वयत्‌ , चव्येत्‌, नर्विष्यति वा । ८. दप. शत्रु शर 
विध्यति, पित्ता पुत्र पुष्यति, रोगिण रीर शुष्यति; मम मन. ठुम्यति तप्यति च; पलनी 
पति शिष्यति, मम मन कार्थ रज्यति; मन. सव्येन व्यति । 


२ सस्करृत बनःओं --(ऊ) १ स्वादिष्ट मयु खाओ । २. इस रुकडी को कओ | 
३. घुटना प्रथ्वी पर रखो । ४. बहुत जर न पिज । ५ उस वस्तु को उठाओ । £ बहत 
धन चाले । ७, तुम्हारे ओषु गिररदेदै। ८ लख यहो लओ। ९ दादी स्वच्छ 
करो । १० रोगा चिपकता है (श्प) ११ पर्वत की चोटी प्र चटो | १२. ताड 
मे बाण र्गा (विद्ध ) | (ख) १३ ईदवर ससार का कर्ता धता हर्ता है | १४ ह्य सखिका 
कर्ता धर्ता हर्ता है । १५. ग्रन्थ का रचयिता ग्रन्थ वनाता है (स्व्‌ ) । १६. जेता शत्रुओं 
को जीतता है| १७ रक्षक रघा कसना है ! १८ धन का छेनेवालख धन केता है । १९. 
हर्ता धन चुरावा है । २०. भर्ता पत्नी को पाक्न कर्ता है । ८ ग) २१ नरी नाचती 
है ! २२. कन्या नाची | २३. मोर नाचेगा । २४ भूपति मृग को बाणो से बीधता दै । 
२५ माता पुत्र को पाछ्ती है । २६. व्र सूख रहा है । २७ ब्राह्मण सुस्वादु भोजन 
ते सतुष्र हता दै । २८ राम भरव का आल्िगन कस्ते हे । २९. मनुष्य धन से तृप्त नही 
होता है । ३०. मेरा मन पठने मे ख्गता है (रञ्ज्‌ ) ! (घ) ३१. ल्कडी के किए वृश्च 
पर जाता है। ३२. बाखक माता का स्मरण करताहै। ३३. कमर के ऊपर, 
नीचे, आगे, पीडे भौरे है (रमर) । ३४ कालिदास कवियो मे सर्वश्रेष्ठ है | 


२ अद्ध (३ नियम 
९, दारम्‌, अम्ुम्‌ › वस्तुम्‌ 3 अश्रम्‌ । दारुः अन्तु, वस्तु, अश्रूणि । शब्दरूप 
२, बाख्क" मातर्‌ स्मरति । बाख्कः मातु, स्मरति | ६२ 


४ अभ्यास --(क) २ (ग) को खोट्‌ ; कड्‌ › विविकिड. › ठ्‌ मे बदल्ये । (ख) 
इन छन्दो के पूरे रूप लिखी- मधु, दारू, वस्तु, वसु, स्वादु (नपु), बहू (नपु०) । 
(ग) इन धाठुओके टस सकारो मे पूरे रूप किलो--दत्‌, पुष्‌ ; शष , ष्‌ › तृप्‌ । (घ) 
इन धाठुओ के वरच्‌ प्रत्यय र्गाकर सपर बनाओ- कृ; ह, घृ; गम्‌; पट्‌, जि, चि; 
हन्‌ › मन्‌ › पच्‌ › भुन्‌ › युज्‌ ; छिद्‌ › भिद्‌ › प्रच्छ्‌ › खज्‌ › गा, दा, सुह; वह; दश । 


८३ रचनादुवष्दकौयुदी (नियम १४९-१५०) 
कषब्दकोष--१ ०५० + २५ = १०७५] अभ्यास ७३ (व्याकरण) 


(क) पयस्‌ (4 जरू, २ दूध), यशस्‌ (यश्च); कचस्‌ (चनं), तपस्‌ (तपस्या), 
शिरस्‌ (शिर), वासस्‌ (वख), सरस्‌ (तालाब), नभस्‌ (आकाश), अम्भस्‌ (जल), 
सदस्‌ (सभा), वक्षस्‌ (छती), खोतस्‌ (खोत) । यानम्‌ (वारी), स्थानस्‌ (स्थान), 
उपकरणम्‌ (साधन), आवरणम्‌ (आवरण, ठक्न), स स्करणम्‌ (१ शद्धि, २ पुस्तकादि 
का संस्करण), प्रकरणम्‌ (रकरण) । १८ । (ख) नकन (नष्ट होना), मुह्‌ (मोहित 
होना), करणम्‌ (करना), हरणम्‌ (हरना), मरणम्‌ (सरना), भजनम्‌ (भजन करना); 
पानस्‌ (पीना) । ७ । 


सूचना--(क) पयस्‌--खोतस्‌ , पयस्‌ कै ल्य } (ख) नग्‌-मुह्‌ः दिव्कै ल्य । 
व्याकरण (पयस्‌ , नस , स्युट्‌, ण्वुख्‌ , दष्ट) 


१ पयस्‌ छब्द कै पूरे रूप स्मरण करो (देखो शब्द० २४) | 
२. नस्‌ धातु कै दसो ल्कारो मे पूरे रूप स्मरण करो (देवो धाठु° ४२) | 
२ अभ्यास १५ मे दिए ष्ठी कै नियमो का पुनः अभ्यास करो | 


नियम १४९--(१) (च्युद्‌ च) भाववाचक शब्द्‌ बनाने के ङि धातु से ल्युट्‌ (अन) 
भ्रस्थय होता है । व्य्‌ के यु को अनः हो जाता है । अनप्रस्ययान्त शब्द्‌ नयुसक 
छ्गि होते है । धातु कौ गुण होता है । स्युटु प्रत्यय रुगाकर रूप बनाने के रिष्‌ 
नियम १४० देखें । गम्‌ >>गमनम्‌ (जाना) । इसी प्रकार पटन्‌ (पटना), 
यजनम्‌ । भजनम्‌ । इ->करणम्‌ › हरणम्‌ 3 भरणम्‌ ›, मरणम्‌ , रोदनम्‌ , 
शोचनम्‌ । (२) (करष्णधिकरणयोश्च) करण ओर अधिकरण अथं मे मी ल्युद्‌ 
(अन) होता है । यानम्‌ (जिससे जाते है, सवारी), स्थानम्‌ (जिसपर या जक 
बैठते है), उपकरणम्‌ (जिससे काम करते है, सावन), आवरणम्‌ (जिससे 
ठकते है) । 


नियम १५०--(ण्वुख्कचौ) “करने वाखा' या वाखा, खथ ॒मे ण्वुख्‌ प्रत्यय होता है । 
ण्बुरके दु को “अकः हो जाता है । नियम १४६ (१) के तुल्य धातुको बृद्धि 
होगी । कता के अनुसार इसके छिग होगे । पुखिग मे रामवत्‌, खीङ्िग मं (इका? 
अन्त मे होगा, रमावत्‌ रूप होगे । नयु° मे ज्ञानवत्‌ । जेसे--्ञ>कारकः 
(करनेवारा), कारिका, कारकम्‌ 1 पाठक , रेखक , हारक , सहारक , धारक , 
मारक , उपकारकः, अपकारक , सेवक । (१) आकारान्त धतु मे बीच मे भ्यः 
लग जाएगा । दा>> दायक , सुखदायक. ! धा धायक , विधायकः । पा>पायक. । 
इनके ये खूप ॒दोगे--हन्‌>>घातक", जन्‌>>जनक, शम्‌>शमकः, गस्‌->गमक , 
यम्>यमक , वध्‌ वधक । 


पयस्‌ शब्द, नदू धतु, व्युट्‌ कैर ण्वुल्‌ प्रत्यय, षष्टी विभक्ति ८७ 
अभ्यासं ४२ 


$ उदाहर्ण-वाक्य --१ वाङ पय्‌" पिवत्ति ! २ जगत्‌ नघ्यति | ३ मूर्खस्य 
मन" मुह्यति ¡ ४, पिता पुत्रे स्निह्यति ! ५ पयस पान; क्चस" कथन; तपस. आचारम्‌; 
गिरसः प्रभाल्नम्‌ ; वाससः धारणम्‌ , नमस्त. दर्ननम्‌ ; सदसि भाषण, खोतसि स्नान 
कुर | ६ ईधर जगतः कारक धारक. हारक्वास्ति । 9 ईस्वरस् प्रकृति, जगत 
कारिका, धारिका, हारिका चास्ति! ८ ब्रह्म जगतः कारकः; धारक, हारक चास्ति ¦ 


२ संस्छृत बनाओ --(क) १ जर पियो २.यगकीइच्छाकसो | ३ मयुर 
वचन बोलको | ४ तपं क्रो} ५ अपना सिर उठाओ} & कपडे पहनो } ७ ताल्यवमे 
स्नान करो ! ८, आका की ओर देखो । ९ सभा मे नान्त वैठो । १०, दध का पीना, 
वचन का क्टना, तप का करना, शिर का धोना, वदे का पहनना, नभ का देखना, 
जल का खाना, वक्षस्थल का उखना (उत्थान), सोतेका बहना! १९१९ च्ेखक्रा 
छिखना, पुस्तक का पठना, भोजन का खाना, ई्चर्‌ का स्मरण, कार्म का करना, 
धन का इरण, मनुष्य का मरना, वाल्क का उठ्ना;, कन्या कासोना, चोर का रात्रि 
मे जागना ये विविध कार्यटहे! १२ यन्न ये रुचि, ताल्मव मे नहाना, सभा ये बैठना 
अच्छा है। १३ यान पर चो | १४ अपने स्वान पर्‌ बैठे ! १५ भोजन फ उपकरण 
लाओ । १६ जय्या पर आवरण डालो (स्थापय) । (ख) १७ ईन्वर ससार का वरकः; 
धारक, हारक है । ०८ नियति जगत्‌ की कचरी, ध्री, हनी है ! १९ रसोहया भोजन 
वनाता ह! २० रक्षक रघा करता है । २९ गायिका गाती है! २२ राम के समीप, 
गोव से दर, मनुष्य है । २३. रामक वल्य ग्यामदहै। २४ बाख्क का बुल हो | 
(ग) २५ प्रल्य मे ससार नष्ट होता है । २६ व्रघ्न नष्ट हआ । २७ दुष्ट नष्ट हो ! २८. 
मूर्ख मोहित होता है । २९ गुरु रिष्य से स्नेह स्ता है । 


३ अङ उद्ध नियम 
१ पिषनम्‌ , पद्यनम्‌ , उत्तिष्टनम्‌ । पानम्‌ , ददानम्‌ , उत्थानम्‌ | १४९ 
२ यगसम्‌ ; तपसम्‌ । यदो; सरे | यत्न › तप. | यमि, सरसि । गब्दरूप 


४ अभ्यास --(क)२(ग)कोषखोट्‌; ल्ट, विविलिड्‌ मे बदले (ख) इन 
गन्दौ कै पर रूप छिखो--पयस्‌ ; यस्‌; वचस्‌ ; तपस्‌ › निरस्‌ › वासस्‌ › सरस्‌ ; 
नभस्‌ › सदस्‌ । (ग) नस्‌ ओर मुह्‌ के दसो खकारो फे रूप छिखो | (घ) रन धाठुञों 
के स्युर्‌ ओर ष्ुल्‌ प्रय के रूप बनाओ - क़, ह, चर, भ; पट्‌ ; लिख्‌ , गम्‌ 
टल्‌; पाःस्वाः टाः वाः स्ना? ज्ञाः शी, मन्‌) घन्‌ › मुच्‌; खद्‌ › रुट्‌ › चद्‌ ; खन्‌ । 
(ड) षष्ठी किन स्थानो पर होती है, सोदाहरण ख्ख । 


८८ रचनाङेवादक्ल्ुदी ( नियम १५१-९५२ ) 
शब्दृछोच-- १०७५ + २५-११००| अभ्यासं ७४ (्याकरण) 


(क) मर्मन्‌ (सुख), द्जच (एवच), जद्यन्‌ (9 ब्रह्य, २ ॒वेद्); वेदम्‌ (घर), 
सद्मन्‌ (र), पर्वन्‌ (१ पै, त्योहःर, २ गोड), भस्मन्‌ (भस्म, राख), जन्मन्‌ 
(जन्म), लक्षम्‌ (चिद), वर्प्मन्‌ (मग), चेन्‌ (चमञ) । इध (विदान्‌), 
अष्तपत्रस्‌ (यत्ता) । १३ । (ख) श्रू (घूमनः), खम्‌ (शन्त होन), दम्‌ (8 देमन 
करना, २ सेयम करना), क्रम्‌ (यक्ना), हृष्‌ (सन्न होना), छम्‌ (खेम फरना) । 
& । (घ) प्रिय (रिय), छश (दुख, पतक), सुकर (सर); दुष्छर (खिन), सुरुभ 
(सुखम), दछन (हुकुम) । & । 


सचना--रामन्‌--च्ैन्‌ , जर्ष्‌ के तरय । (ख) म्रम्‌-लम्‌ › दिव्‌ क तुष्य । 
व्याकरण ( शर्मन्‌ , अम्‌ , क, खर्‌ , सक्षमी ) 
१, यर्भन्‌ खब्द्‌ के परे रूप स्मरण करो (देखो जन्द्‌०° २५) | 


२. श्रम्‌ गातु के दसो क्मनरौ के पूरे रूप स्मरण कसे (देखो धाठ॒° ४२) | 
२ अभ्यास १६ये दिए सप्नमीकै नियमो का पुन्‌ अभ्यास कसो। 


नियम ५५९१-१) (इगुपधसप्रीफिर ऊ) जिन घञ की उपधामे इ, उ, घा 
र हो उनसे वथौ क्ता, म्री ओरकं धतु से क प्रत्यय होता दै! क प्रत्यय काशः 
केप रहता ३ 1 धातु छो गुण नही हेगा । धातु ॐे अन्तिम (आः फा कोप होता 
हे चवा" अथं मे क प्रत्यय होत है । नेसे, इध्‌ बध (जाननेवार, विद्वाच्‌), 
र्खि>लिखि (रेखक), कृश्‌ (निकर), चास (स्त), प्रीय 
(भिय), कु>>किर (बखेरनेवाख) । (२) (अत.शेषसर्गे) उपसगं पहर हे तो 
आकारन्त वावुसे क प्रत्यप होता इई! आ फा रेप हे जरगा । जेखे-- 
ग्र + ता>्रज्ञ , प्राह", विन्त › सुत्त , अभित्ति , जः + हा->आह , प्रह । (२) 
(आतोऽनुपसग क , सुपि स्थ ) उपग॑-भिन्न कोद शब्द परे हो तो भी 
आकारान्त से क प्रलय होता है । आ का लोप हो जाएगः । तैसे--सुख ~- द्ा> 
सुखद , दु खद्‌", चाआतपत्रम्‌ , गोत्रम्‌ , पुत्रः प~ द्विप , गोप., मद्यपः 
परद्पः । स्थाःसमस्थ , द्विष्ठ , आसनस्थ , वृक्षस्य । 


नियम १५२--(ैषदूटु सुषु) ईषत्‌, दु या सु परे हो तो धातु से खल्‌ (अ) 
प्रस्यय ही होता है, कठिन या सरक अथं मे । जैसे-हैपत्कर, दुष्कर", 
सुकर.» दुरुभ., सुखम , हुगमः, सुगम , दुर्जय , सुजय, दु सह । 


शर्मन्‌ शब्द, भम्‌ धातु, क ओर ख्‌ प्रत्यय, सक्चमी विभक्ति ८९ 
अस्यास ४४ 


१ उदुाहरण-वाक्य --९. प्रियाय प्राजाय श्म । र वम धारय | ३ स्वकीये 
वेदमनि सदयनि वा निवसामि । ४ सता वर्त्मना गच्छामि । ५ भस्मनि बार" पतितः | 
६. मम पुत्रस्य जन्म॒ रविवारेऽभवत्‌ । ७, बुध. भ्राम्यति, पुत्र. शाम्यति, प्राज्ञ. इन्दर 
याणि दाम्यति, पथिक क्लाम्यति, सज्जनः हृष्यति, वारु मोदकाय ङभ्यति ! ८. दुःख 
सुरूभम्‌ › सुखम्‌ दुलभम्‌ । 


२ संस्कृत बनाओ --(कू) १ अपना कल्याण चाहो ¦ २ सुखम कवच पहनो | 
द ब्रह्म ससार को बनातादहै। ४ घरमे सुखसेस्हयो। ५ रस्तेमे मत खेरो ¦ & 
सज्जनो कै मार्ग से चलो | ७ आज अभावस्या का पर्वं है | ८, यत्ति भस्म मे रमता है । 
९ तुम्हाग जन्म क्बदहुयाथा | १० शत्रु कै दुःसहवाणोका चिन्हमेरे शरीर पर 
ह । ११ यतिम्ररगकै चर्म परवैटताहै। १२ मेरी धर्मसमेश्रद्राहै। १३. वसन्तमे 
वड्त पूर ओर फल होते दे । °४ नायकार घूमने के ठिए जागा ¦ १५ कग सनुन्य 
पर दया करो । १६ वर्षमे छाता वर्षा से ब्रचाता है। १७ प्रा मुकर ओर दुष्कर 
सभी करमां को करता है । (ख) १८ बुद्धिमान्‌ खोग ॒प्रियजनो के साथ घुमते है । १९. 
वह भ्रमण करता है । २० तूने भ्रमण किया। २१ यै श्रमण कर । २२ वह गान्त 
होता है। २३ बुद्धिमान्‌ इन्द्रियो का दमन करताहै। २४ तू थकताटै। २५ मै 
प्रसन होता रं । २६ मूखं रोम करते है । 
३ अयुद्ध काक्य सुध घाक्य निपम 
१ रार्माणम्‌ › वर्माणम्‌ › सस्ूनि ! सर्म, वर्म, सनि । गब्दरूप 
२ वर्पाया आतपत्र वर्षा चायते } वर्षासु आतपत्र वपा+य चायते ! ४७.८९ 
३ इन्द्रियाणां दाम्यति | इन्द्रियाणि दाम्यति । ४ 


9 अभ्यास -- (क) २ (ख) को रको; छ्ड ; विधिख्डि मे बदले । (ख) 
इनके पूरे रूप छिखो--गमन्‌ , वर्मन्‌ , ब्रह्मन्‌ , वर्त्मन्‌ ; जन्मन्‌ › चर्मन्‌ ! (ग) इन 
धाठओकै दसो छ्कारोम रूप क्खो-भ्रम्‌; खम्‌, दम्‌, हय्‌ , दम्‌ । घ) इन 
धातु कै क प्रत्यय स्गाकर रूप बनाओ- लखि; बुव ; कणम्‌ ; ज्ञा प्री, कृ । (ड) 


इनके खक्‌ प्रत्यय र्गाकर सूप ्रनाय-सुगम्‌ › सुर, दु, खनि, दुजि, खलम्‌ , दुरम । 


४ वाक्य बनाओ --तमणे, पवणि; जन्मना, श्राम्यति, हृष्यति, सुकरः, दुलभः । 


९० र्यनाजुवादक्ोयुदी (नियम १५३-१५्) 


दाब्दकोव-१ १०० + २५ = १५२५] अभ्यास ७९५ (व्याकरण) 


(क) जगत्‌ (संसार), वियद्‌ (आकाश) । गति (गति); बुद्धि (इद्धि), ति 
(पेय), कृतिं (काय), नति (५ नमस्कार, > छकना), भूति (देव्य), उक्तिः 
(कथन), इष्टि (१ यज्ञ, २ हच्ठित), दृत्ति (५ व्यवहार, २ आजीविका), 
प्रवृत्ति" (१ घ्ुकाव, २ लगना), युक्ति (मोक्ष), युक्ति (युक्ति), संसृति" (संसार) । 
पण्डितंमन्य (अपने को पंडित माननेवार), क्ाकाहःरिन्‌ (खकाहारी), निरामिष- 
भोजिन्‌ (कछाकाहारी), मासाहारिन्‌ (मांसाहारी) । १९ । (ख) युध्‌ (ल्डन), उद्‌ + 
डी (उडना), दीप्‌ (9 जूना, २. दीश्च होना), क्लिद्‌ (दु खित होना) । ४ । (घ) 
पचत्‌ (पकता हज), पतत्‌ (गिरता हआ) । २ । 

सूचना--(क) जगत्‌--वियत्‌, जगत्‌ के त॒न्य } (ख) युध्‌--विख्श्‌ युधू ऊ ठस्य । 

व्याकरण (जयत्‌, युध, क्तिन्‌ , अण्‌ , णिनि, सप्तमी) 

१ जगत्‌ शब्द के पूरे ख्य स्मरण करो । (टेखो ग्द ° २६) । 

२ युधू धाठके दसो छकारो के परे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ४४) । 

३. अभ्यास १७ मे दिए सप्तमी के नियमो का पुन" अन्यास कसो | 
नियम १५३-(खियां क्तिन्‌) यातुभो से क्ति प्रत्यप होता है । वितन्‌ का न्तिः 

रोष रहता हे । "ति' प्रत्ययान्त शण्द्‌ खङ्ग ही होते है । इनसे भाववाचक सन्ता 

बनती है । जेसे- > कृति (करना), ति , स्तुति भूति । गुण या बृद्धि नही 
ह्येगी । संप्रसारण क्षेगा । ^ति' प्रत्यय लगाकर धतसुओ से रूप यननिके ष्लिर्‌ 

नियम १३५ () से (६) वख! (*) कृति, हृति, ति, चिति, भूति । (र) 

सिति, मित्त, गति, मति, यति, रति, नति, उक्ति, सुषि, इष्टि । (३) पक्ति, 

मुक्ति, सक्ति) (४) गीवि, पीति) (=) कीर्ति, पतिं । (६) कान्ति, कान्ति, 
आन्ति, शान्ति, श्रास्ति। 

नियम १५४--(कमेण्यण्‌ >) कोटं कर्मवाचक पठ पठे हो तो धातु से अण्‌ (अ) 
प्रव्यय होता है । धातु को बृद्धि होती ह । जेसे-- कम्म करोतीति-कुम्भारः । 
भाष्यकार , सूत्रधार , तन्तवायः । 

नियम १५५--(१) (नन्दिग्रहि०) “वाराः अथं मे वातु से णिनि (इस्‌) प्रष्यय होता 
है । घतुकौ ब्रद्धि होगी । करि के त्य रूप चर्गे । मेसे-मिवसतीति> 
निवासी, प्रवासी, स्था स्थायी, क>>उपकारी, अपकार, जधिकारी । इसी प्रकार, 
षी, अभिलाषी, सचारी । (२) (सुप्यजातौ ०) कोई शब्द्‌ पटर तो धातु से णिनि 

(दन्‌) प्रत्यय होता है, स्वभाव अथं मे। सुज्‌>उष्णभोजी ८ यर्म खाने ॐ 

स्वभाववाला), आामिषभोजी, निरामिषभोजी, मिथ्यावादी, मनोहासै, अम्रयायी, 

अनुगामी, मित्रद्रोही, शाकाहारी, मासाहारी । (३) (अप्ममाने खश्च) अपने 
आपको समक्षे अथं मे, णिनि ओर खम्‌ (ज) दोनो परव्यय होते ह। म्‌ भी 


मे 
शब्द्‌ के बाद्‌ रुगता है । जेसे--पण्डितंमानी, पण्डितमन्थ । 


जगत्‌ शब्द, युध्‌ धातु, क्तिन्‌ अण्‌ ओर णिनि परस्यय, सक्षमी विभक्ति ९१ 
अभ्यास ७५ 


9 उदाहरण-वाक्य .--१ ब्रह्मणः जगत्‌ उद्‌ भवति जगत कतांच्वा। २ 
वियति पश्चिणः उडहीयन्ते । २ पुष्पाणि पतन्ति सन्ति (गिररेह)। ४ ओदन 
पचत्‌ अस्ति ( भात पक रहा है ) । ५ योधः युव्यते, पक्षी उड्डीयते, उदडीयत वा; 
अग्नि. दीग्यते, दृष्टः छ्िव्यते । & मम धमं बुद्धि. कर्मणि प्रडत्ति अस्ति । ७ सं पडित- 
मन्य" पडितमानी वा अस्ति! ८ अह शाकाहारी, निरासिपमोजी वा अस्मि | 


२ मस्त बनाञओे --(क) १ जगत्‌ सुन्दर है । २ जगत्‌ मे बहव से मनुष्य मूर्ख 
ओर पापीदै। ३ आकालनमे नहूतसे पक्चीटै! ८ आक्राग स्वच्छदहै। ५. फल 
पकृ रहा है | ६ पत्ता गिर रहा षै। ७ गुरु की गति, मनुष्य की मत्ति, धीर की धृति, 
कविकी कति; मद्रक मृति; उदारकी उक्तिः इषकी इष्टिः वीर की दृत्ति, पुरुष 
की ग्रवृत्ति;, योग की युक्तिः स॒स॒क्चु की स॒क्ति। ८ ससुतिमे ध्म मे प्रधृत्ति, विन्या मे 
गति, मुक्ति ॐ विषय मे मति, विपत्ति मे धृति सबसे नदी होती। ९ पति पत्नीमे 
स्नेह करता है । २० छात्र छात्र से स्नेह करता ट। ११ गुरु के जाने पर रिष्य 
आया । १२ धर्मोमे आर्ध्म श्रेष्ठटै। १३ पर्वतो मे हिमास्य श्रष्ठहै। १४. 
अर्जुन धनुर्विद्या मे कुरार, पटु, निपुण, ओर दक्ष है । १५ राजा अघ्रुञओ पर नाण 
फेकता है । (ख) १६ वीर युद्र करता है। १७. मै युद करता ह| १८ तूने युद्ध 
किया। १९ हस आका मे उडतादै। २०.अग्नि दीप्त होतीदहै। २१ मूर्ख 
दु खित होता है । (ग) २२ वट अपने आपको पडित समञ्चता ₹ । २३ मे णाकाहारी 
दू । २४ चह मासाटारी है । 


३ अश्लुद्ध वाक्य खुद वाक्य नियम 

१ गुरो गते सति । गुरौ गते सति । ७७, ३३ 
२. हस वियते उड्डयति । हस वियति उड्डीयते, उड्डयते वा । राब्दरूपः 
धातुरूप 


४ अभ्यास --(क) २ (ख) कोखोर्‌; कड्‌; विपिक्िड्‌ ; ट्‌ मे बदले । 
(ख) इन शब्दो के रूप छिखो-- जगत्‌ ; वियत्‌ ; पचत्‌ (नपु ०); पतत्‌ (नपु०) । मति; 
बुद्धि, धरति, कृति, उक्ति, वर्ति! (ग) इन धात के दसो ल्कारो मे रूप लिखो- 
युध्‌ › डी, दीप्‌ ; विख्स्‌। (घ्‌) इन धातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय कगाकर रूपं बनाओ-- 
क, ह्‌, वृ; गम्‌ › रम्‌; नम्‌, स्था; गा, पा, स्वप्‌ › यनु, कम्‌; शम्‌ । (ड) सप्तमी 
सिन स्थानो पर होती रै, सोदाहरण छिखिो । 

५ वाक्य बनाओ-जगति, जगताम्‌ ; वियति, युक्ति | युव्यते, योत्स्यते; 
उडीयते, उदडीयत, उडयिष्यते, अदीप्यत, दीपिष्यते, क्छिद्यते, क्ठेशिष्यते | 


९२ रचनामुवादस्ुदी (नियम १५६-१५७) 


दान्यक्रौप--११२५ + २५ = ११५० | अभय ४६ (ज्यारण) 


(क) नामन्‌ (नास), प्रेमन्‌ (तरेम), धामन्‌ (घाम, घर), व्योमन्‌ (आकार), 
चासन्‌ (सामवेद), हेमन्‌ (खना), दामन्‌ (रस्खी), रोमन्‌ (जार) । ८ । (ख) 
जन्‌ (वैदा होना), मपद्‌ (होना, पूणं होना), उत्पद्‌ (उत्पचच होना), विद्‌ (होन), 
मन्‌ (मानना) । ५। (ग) निविध्नम्‌ (निर्विष्न), निष्फारणस्‌ (बिना कारण के), 
यथाश्चक्ति (शक्िभर), आबाखबृद्धम्‌ (बाक्क से वृद्ध तक) । ४। (व) यावत्‌ 
(9 जितना, २ जत), तावत्‌ (१ उतना, २ ततर), कियत्‌ (कितना), इयत्‌ 
(इतना), अनुकूल (अनुकर), प्रतिर (विपरीत), निद्र (निर्विष्न), निर्जन 
(जनरहित) । ८] 

दवना--(क) नासन्‌-लोमन्‌ ; नामन कै वुल्य ! (ख) जन्‌--मन्‌ ; युध तुस्य | 

व्याकरण (नामस्‌ , जन्‌ , अव्ययीभाव समास) 


१ नामन्‌ शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण कयो | ( देखो राब्द० २७ ) । 
२. जन्‌ धातु के दसो छकासे कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ४५) | 

नियम १५६--(समा ख) (5) दो या अधिक शब्दौ को मिखाने या जोडने को समास 
कहते हैँ । समास का अथं है संश्चेप । समास करने पर समास ह्ुए शब्दो क बीच 
की विभक्ति (कारक) नही रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शब्द हो जता 
है, अन्त मे विभि गती है ! समास के तोडमे को "विग्रहः कते है । सैसे-- 
रा्त पुरुष ८ रजा का पुरुष ) विग्रह है, राजपुरुष (राजपुरुष) समस्तपद हे, 
बीच के काररु षष्ठी कारोप हु है! (र) समसके छ मेद है --. 
अव्ययीभपव, २ तत्पुरुष, ३ क्म॑श्नारय, ७ द्विगु, ५ बहुवीहि, ६ दन्द्र। 

नियम १५७--(अव्ययीमाव) (अन्यय विभक्तिसमीप०) अप्ययीमावे समास श्री 
पहचान यह हे भि इसमे पहरा शब्द्‌ अव्यय (उपसग या निपतत) होगा । वाद्‌ का 
र्द कोई संश्च शब्द्‌ होगा । अच्ययीभाव समासवारे शब्द्‌ नपु ° एकण् मे ही रहते 
है, उनफ़े रूप नही चरते । अव्ययीभाव समासं के समस्तपद ओर वियरह पद मे 
अन्तर होता है, क्योकि किसी विष अर्थं मे अव्यय शब्दं आता है)! $ सक्तमी 
के अथै मे अधिः--दरै-अधिहरि ! २ समीप अथं मे "उपः कृष्णस्य समीपे> 
उपक्रष्णम्‌ । एेसे ही उपद्रछम्‌ , उपगगम्‌ , उपयसुनम्‌ 1 ३ अभाव अथं मे “निर्‌.” 
जनानामभाको->निजंनस्‌ । निर्विष्नस्‌ , निरहन््म्‌ । निर्यश्चिकम्‌ । ४ पीडे अथे 
जल्नु, स्थस्य पश्चात्‌->अनुरथस्‌ । अनुदरि । ५ प्रव्येक अथं मे प्रति गृहं गृ 
प्रति>ग्रतिगरहम्‌। & अनुसार अर्थं मे "यथाः रशाक्तिमनतिकम्य > यथाशक्ति । 
यथेच्छम्‌ , यथाकामम्‌ । ७ साथ जोर सदश अथं मे सड का "सः सचकम्‌ । ८ तक 
अथं मे "आः आससुदम्‌ । आबाखबरद्धम्‌ । ९ बाहर अथं मे बहि." बहिर्धनस्‌ , 
बहिथामरम्‌ । १० समीप या ओर अथं से “अनु, अनुकुरम्‌ । ११. विपरेत अर्थं 
मे श्रत्तिः भ्रतिकूलम्‌ । अपने रूढ अथं मे अनुकर प्रतिकूर बिशेषण होते ह । 


नामन्‌ शब्द, जर्‌ घातु, अव्ययीभाव समास ९३ 
अभ्यास ७द 


$ उदाहरण-वाक्य --१. सम नाम देवदत्तोऽस्ति । २ गुर शिष्ये प्रम कसात । 
३. व्योम्नि पक्षिणः विद्यन्ते । ४ सहिम्नः आमूषण सपद्यते। ५ माठ पुचर. जायते; 
जायेत, अजायत; जनिष्यते, उदस्यते वा ! & स आत्मान पाज मन्यते; अमन्यत; 
मस्यते वा । ७. स यथाशक्ति साम अगायत्‌ ¦! ८ निष्कारण प्रतिकृ न आचर्‌ ! ९. 
निजने निर्न निर्धिष्न तावत्‌ पठ; यावत्‌ इयत्‌ कार्यं न सप्ते ! १० यावन्तो जना 
भामे सन्ति, तावन्त. स्वँऽपि आवालम्‌ इयत्कार यावत्‌ सुखिन. सन्ति । 


२ सस्कृतं बनाओ--(क) १ वुम्टाय नामक्याहै? २ मेय नाम कृष्ण है| 
३. सज्जन सब पर प्रेम करता है । ४ प्रेम से प्रेम उत्प हेता टै । ५ मेरे घरमे जवाल- 
बृद्ध सब यथारक्ति कार्य करते है । ६ हमारे विद्यालय मे जितने छतर ह, उतनी ही 
छात्रा है । ७, वहा कितने छात्र; कितनी छचारणे, कितने फक ओर कितनी पुस्तके 
है । ८, जितने फट, जितने पू वरहो है, उतने ही फल ओर पूरू यहो भी टै ! ९ तव 
तक्‌ काम करो, जब तक गुर जी आवे} १०. उतने समय तक वहो मत र्ट } १९१, 
निष्कारण विवादन कसो! १२ निजनमे भी अनुकूल ओर प्रतिकृ प्राणी सिख 
जाते है! १३. राम मेरे अन॒क्रख है ! १४ रावण भरे प्रतिकूल ई । १५ आकाश मे पश्वी 
ह। १६ द्याम साम गाता है । १७ यह सोने का आभूषण है । १८ रस्सी लाओ । १९. 
बाल घोओ | (ख) २०. व्चापेदा होता है। २१ पुत्रपैदा हआ । २२ विद्या से 
कान होता है (सपद्‌) । २३ वह वर्हो है । २४. वह अपने आपको मूख समद्चता ह । 


३ अश्युद्ध वाक्य छुद्धवाक्य नियम 
१, व्रेमात्‌ प्रेम. जायते | प्रेम्ण. प्रेम जायते । दाब्ठरूप 
२ यावान्‌ छात्रा ; तावन्त बाल्किः| यावन्त छवा तावत्य. बाल्वि. } ; 
३ अनुकूल प्रतिकूक पाणिन. | अनुकूल. प्रतिकूला, प्राणिनः | ३३ 


४ अभ्यास --(क) २ (ख) कै लर्‌, खड; विधि्डि _ मे बदलो । (ख) इन 
दाब्दो कै रूप छिखो- नामन्‌ , प्रेमन्‌ › व्योमन्‌ , हेमन्‌ ! (ग) इन धातुओ कै दसो 
लकारो मे रूप छिखो--जन्‌; सद्‌; विद्‌, मन्‌ । (घ) समास किसे कहते हे ? कितने 
समास ह । नाम छ्लि । (ड) अव्ययीमाव समास की पहचान सोदाहरण छिखो | 

५ समास करो.--कष्णस्य समीपे | जनानाम्‌ अभाव । रथस्य पश्चात्‌ ! द्वार 
दार प्रति } शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य | चक्रेण सहितम्‌ । गयायाः समीपम्‌ । 


९९ रचनानुवादकौमुदी (नियम १५८) 
रञ्दकोष--१ १५० +. २५८११७८ 1 अभ्यास ४७ (ञ्याकूरण) 


(क) मनस, (मन), चेतत्‌ (चित्त), तमस्‌ (अन्धकार), उरस्‌ , (छती), तेजस्‌ 
(तेज), रजस्‌ (५ भूर २ रजोगुण), वयस्‌ (आयु), रक्षस्‌ (राक्षस), ओजस्‌ (तेज). 
भन्द्‌ (वेद्‌ के छन्द्‌), ग्हम्‌ (ट्कान्त), एनस्‌ (पापः), अहस्‌ (पाष) । विष्‌ (हवि), 
सपिष्‌ (घी), ज्योनिष्‌ (१ ज्योति, २ तार्‌), रोचिष्‌ (तेज), धञुप्‌ (धनुष), चष्ुप्‌ 
(जख), राजपुरष (राजकर्मचारी) स्मेम (१ चन्द्रमा, २ सोमरस), मूर्तिपूजा 
(मूतिपूजः ) । २२ । (ख) सु (१ नहाना, २ नहवाना, ३ रस निराख्न) । १ । 
(ष) दैरवरमक्त (इद्वर का मक्त), विचयाहीन (मूर्ख) । २ । 

सूचना--(क) भनम्‌ अहम्‌ , मनस्‌ कै तुल्य | टविप्‌--रोचिष्‌ , इविष 


५ 


क ठस्य । 
भ्याकरण (मनस्‌, विष्‌, सु, तप्पुरुष) 


१. मनस्‌ ओर टविप्‌ शब्द्‌ कै पूरे सप स्मरण करो । (देखो शम्द्‌० २. क, ख) | 
९. खु धाठु क दमो छ्कायेमे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ४६) | 


नियम १५ “(तत्पुरुष तसपुरुष समास उसे कहते हे जरह पर दो या अधिक रब्दौ 
के बीच से द्वितीया, ठृतीया, चतुर्थौ, पंचमी, षष्ठी या ससमी विभक्ति का रोप ह्येता 
है । समास होने पर बीच कौ विभक्तिका लोप हो जायगा । जिस विभति का 
लोप होगा, उसी- विभक्ति ॐ नाम से बह त्पुरुष समास कहा जायगा, जेसे-- 
द्वितीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुदष समास आदि । (उत्तरपदाथंग्रधानस्तत्पुरुष ) इसमे 
बाद्‌ वाङ पद्‌ का अर्थं सुख्य होता ह । नेसे--(9) दितीया-ङृष्ण्‌ आन्त. 
कृष्णाभ्रित. ¦ दु खमतीत ड खातीत । भयं प्रास.--भयथासत । (२) 


शय--ानदयन्य । मात्रा सद्य --माटसद्श । पित्रा तुल्य --पितृतुल्यः । 
एकेन अनम्‌--एकोनम्‌, आदि । (२) चतुधी--यूपाय द्रु--यूपद्‌ार्‌ । 
गषे हितम्‌-योहितम्‌ । भूताय बि ~-भूतबलि । द्विजाय ददम्‌---द्विजारथ॑म्‌ । 
स्नानाय इदम्‌--स्नानाथ॑म्‌ । भोजनाथंस्‌ । (४) पंचमी--चोराद्‌ भयम्‌- 


ब्क्षपतित , अद्वपतित › रीगद्ुक्छः, रङमयम्‌ , राजभयम्‌ । (५) पष्टी-- 
रातत पुरूप'--राजयुरष । दैरवरस्य भक्त -ईरवरभक्त । िवमक्त. । 
विष्णुभक्त., देवपूजक । मूर्याः एजा--मूर्तिपूजा । देवपूजा । खुवणङ्ण्डलम्‌ , 
विद्याख्य , देवाख्य., देवमन्द्रिम्‌ । (६) स्तमी-- शास्त्र निपुण --शाख- 
निपुण । दिधानिषुण , युदढनिषुण. । जरे रीन--जललीन. ¦ जरुूमण्न, 
कायं चतुरः-का्थचतुर. । काथेदक्षः | 


९६ रचनालुवादन्छैसुदी (नियमः १५९-१ ६०) 
दाब्दकोष--१ १७५ + २५ = १२००] अभ्यास ४८ (न्याकूरण) 

(क) स्व्ण॑कार (सुनार), खोहकार (रोदा), चर्मकार (चमार), धर (बडा), 
कुम्भकार (कुम्हार), मालाकार (माली), कणंधारं (सल्खाह), चित्रकार (चित्रकार), 
तलि (तेरी), महत्तर (भेहतरः), रजक (धोबी), तन्ठवाय (ङलखाहा), भःरवाह 
(मजदूर), शिद्पित्‌ ( कारगर), ग्दर्णम्‌ (सोन), रदम्‌ (लोहा), चक्रम्‌ ( 9 चक्र, 
२ चाक), चित्रम्‌ (चित्र), तैलम्‌ (तैर), पादद्रःणम्‌ (१ जूता, २ चप्पर), 
समाज॑नी (षाड, ) । २९ । (ख) आप्‌ (पाना), राप्‌ (पाना समाप्‌ (१ पन्य, 
२ समाद्र करन), व्याद्‌ (व्य्ि होना) ¦ ४। 


व्याकरण (आप्‌ , कमंघारय, द्विगु समास) 
१ आप्‌ धातुके दसो काये मेपृरे रूप स्मरण करो ¦ (देखो धाठु° ४७) । 


नियम ५५९--(त्युरुष. समानाधिकश्ण कर्मधारय ) विक्षेपण आर विशेष्य का जो 
समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते है ¦! विशेषण शब्दे प्रे रहेगा, 
विरोष्य बाद क्मधास्य मे दनो पडो मे एक ही विभक्ति रहती है । भेसे-- 
नीर कमरुम्--नीटच्मरम्‌ । नीखस्‌ उन्परम्‌--नीरोत्पलम्‌ । कृष्ण सप. 
प्स । महान्‌ चसौ देव -- महादेव । महान्‌ चासौ आत्मा--महाप्मा । 
(९) एव द) के अथं समे --ुखमेव कमल्म्‌--मुलकमछख्म्‌ । चरण एव 
कमखम्‌--चरणकमलम्‌ ¦ इसी प्रकार युखचचन्द्र , करकमरुम्‌, पादपद्यम्‌ , नञन- 
कमख्म्‌ । (२) सुन्दर कै अथं मे शुः ओर ङत्सित कै अथं मे कु रुगता इ । 
सुन्दर पुरुप --सुषुरुष । कस्सित गुरुष --कुषुरूष । एच्च , कनारी, ऊटेश । 
(३) इव (तरह)के अथे मे--घन इव सयाम --घनर्याम. । पुरुप व्याघ्र इव-- 
पुस्पम्याघ्न, । नरह , चृखिह । चन्द्रसद्य सुखम्‌---चन्द्द्युखम्‌ । चन्दसुखी । 


नियम १ ६०-(सस्यापूर्वा द्विगु ) कमधारय का ही उपमेद द्विश समास है । जव 
कर्मधारय समास मे व्रथम शव्द सख्या दाच्क हो तो वह द्विगु समास होता 
है 1 अधिकतर यह समाहार (यकन या समूह) अर्थं मे होता २ । जसे--त्रयाणां 
रोकना समाहर --चिरेकम्‌ (तीनो लोको श समूह) 1 इसी प्रकार चिमुपनम्‌ । 
चण युगानां समाहार --च्तुयुंगम्‌ । पञ्चाना पाणां समाहार --पञ्च- 
पाद्रम्‌ । समाहार अथं मे समास मे एकवचन ही रहता है, अन्य वचन नह्ये । 
समस होने पर नपुंसक छग या स्ीखिग शब्द वन जाते है-जेसे--त्रिरोकम्‌, 
त्रिरोकी, चतु गम्‌, चतुयुं गी, शतान( अब्दानां समाहार---खत्ाब्दी, दशवर्ष॑म्‌, 
द्शाष्डी । 


आप्‌ धातु, कर्मधारय ओर द्विगु समासत, जातिवगं ९७ 
अभ्यास ४८ 


$ उदाहरण-वाक्य --१ स्वर्णकार. खर्गेन आशूषणानि स्चवति । २. ल्ट्कार 
लेटेन पा्ाणि स्चयति | ३, चर्मकार. चर्मणा पादब्ाण (जूता); कुम्भकार. घट, 
मालाकार. माल, चित्रकार चित्र, महत्तर समाजन्या स्वच्छता, तन्तुवाय वम्र, िदपी 
खट्वाम्‌ (खाट), रजकः वस्राणा स्वच्छता कयोत्ति ! ४ नर वर्म॑ण य॒ गप्नोतिः 
आप्रोतु, आप्नोत्‌ , आग्नुयात्‌, आप्स्यति वा} ५ प्राक्च सत्येन सुख प्राप्नोति| ६. 
छात्र कायं समा्नोति, फलय च समाप्नोति । = दर अरिल्येक व्याप्नोति । 


२ सस्छृत बनाओ --(क) १ सुनार सोने से सुन्टर ओर बहुमूव्य आभूषण 
बनाता दहै। २ लोह्यर व्ह को पीता ट (ताडयति) । 3 चमार चमठ से एक जूता 
बनाता है | ४ कुम्हार चाक पर मि्ी से (गृत्तिका) घडा बनाता है। ५ माल पूलो से 
माला बनाता! £ कर्णधार नोकाको नदी के पारे जाता है। ७ चित्रकार एक 
नारौ का सुन्दर चित्र बनाता है। ८ तेली तिल से तेक निकार रहा है (निष्कासयति) । 
९ वोबी वसो को गता है (प्रनाल्यति)। १० जुलद्य वच्चो को बनाता है। ११ 
भाखाह्क मार को टोता टै ( नी, वह्‌ ) । १२ महादेव कटे सोपि को धारण करते है । 
१३ ताखवब मे नीख्कमर खिल रहा है । १४ ससार मे सुपुरपर न्यून जौर कुपुरुष 
अपिक है । १५ नारी कै मुखकमल को देखो ! (ख) १६ वह धन पाता दै] १७. 
मे यच पाता! १८ तू पुस्तक पाता} १९ वह विना पावे। २० मै धन पाञ्जं। 
२१. तू सुखपा। २२ बह शान्ति पावेगा। २३ मे जान पाऊगा | २४ तूने यश्च 
पाया | २५ मैते घुख पाया । २६ मे कार्यं को समाप्त करता हट | २७ ईधर त्रिलोक; 
चरिभ्ुवन ओर चतर्युगो मे व्याप्त | 


३ अद्युद्ध खड नियम 
१ अप्रा्नो., अपरा्नुषम्‌ | प्रा्नोः, प्राप्नयम्‌ | ९६ 
२ विकोकैषु; बिधुवनेतु, चत्युगघु । अिल्णेकै; त्रिभुवने, चतुर्युगे । १६० 


४ अभ्यास .-(क) २ (ख) को खय्‌ ›, कड › विधिलिड्‌ › कट्‌ मे बदल्ये ¡ (ख) 
आप्‌ ; प्राप्‌ ; समाप क परस्मेषद कै दसो ककारो कै पूरे रूप किख । (ग) कर्मधारय 
ओर द्विगु समास किसे कलते है, सोटाहरण लखि । 


५ समास करो नील कमलम्‌ । महान्‌ चासौ देवः । धीर. पुरुष । घन इष 
रथास. । पाद्‌. एव पञ्चम्‌ ! कुत्सित पुर. | चयाभा लोकाना समाहार. ¡ तानम्‌ 
अन्दाना समाहार. | 


द विग्रह बताओ --करृष्णसपः , वःरकमलम्‌ , नीसेसलम्‌ ; सुपुरषः; पुरुपव्याघ्ः; 
यन्द्रमुखम्‌ | चिभुवनम्‌ ; पचपाचम्‌ ; चठयुंगी; पचयोजनय्‌ । 
७9 


९८ रनानुदार-शेयुदी (नियम ५६१) 
शज्द्पसेर-- २२०० + २५ = १०२५ ॐञशास ६९ (व्याकरण) 


८) कषिन (नाद), तनक. (ष्म, श्वर (उस्तर), सोचिक (दर्ज), 
रजक. (रंगे), व्याध (श्िरस) प्रतिहार (हारपार), कार (कार), वधक 
(कसा), वासन (बौना), वचर (ग), उन्दिरु (पह), पेन्द्रजाङिर (मदारी), 
सुधाज्ीविन्‌ (पुता करनेवाका), हरस्‌ (रष), सौधम्‌ (महर), सुधा (१ अचत, 
? सक्ेवी), सूचिफा (सू), खयुत्रा (खट), आसन्दिका (ङ्मौ) । पीतास्बर (कृष्ण) । 
२० ¦ (ल) श्‌ (सक्ता), श्रु (सनन), वधू (१ योनः, २ काटना)। >} (गौ 
सदविकयस्‌ (विनय), स्दाद्गम्‌ (सादर) ।२>। 

व्प्राकरण (शर. , वहुव्रीहि सन्ना) 
१. यम्‌ (प०) धावु कै दसो लप्र स रुर ल्प स्मरण करो (देखो धातुर ४८) | 


निरस ९ ६५--(जस्कमन्यवदुष्थे) (उल्यपदाथग्रधानो चहुयीहि >) जिस समस्मे 
अत्य पदु के अथ॑ की प्रदानतः होती ड, उसे उहुव्रीडि समास कहते हे । बहू्ीरि 
समास होमे पर खमाःखयुू पद्‌ स्वतन्य्रर्प से अपनः अथं नही बसते, अपितु 
वे विदोदण फे रूप मे काम करते हँ ओर किसी अन्य स्तं का बोध विक्ेष्यरूप मे 
कराते दै । बडुनीहि की पहचान है शि अर्थं करने पर जहौ जिसको, जिससे, 
जिसका, जिसते जदि अथं निकङे । बहुवीहि ॐ साधारणतया तीन भेह होते हे-- 
(९) सलासाथिषरण (२) सदाथ (३) व्यधिकरण ¦ (१) समानाधिकरण 
दनो पदौ मे प्रथसः विभक्ति ह रहती ड । अन्य पदाथ कता छो छोठफर कमं 
करण आदि कोह मी दो सरता है । जेसे- (क) कड--प्रक्षम्‌ उदं य स =मरह्ती- 
दकः ¦ (ख) खूरण--इतः शत्रव येन स.=हतक्षतरुं (राजा) । इसी प्रकारं उनत्तीण- 
परीक्षः (छात्र), इतद्ृव्य. (मनुष्य) । (ग) संप्रदान--दनत्तं भोजनं थम्मै स. = 
दन्तम्भेजन, (भिञ्चुक) । (व) अप'दान-- पतितं पर्ण यस्मात्‌ सर = पत्ित- 
पर्णं. (छक) । (ड) संबन्ध--पीतम्‌ अम्बरं यस्थ स. = पीताम्बर" (कृष्ण) । 
इसी ग्र्छार दश्चानन (रावण), चदुरानन, (अह्ण), चतुञंख , पश्मयोनि. । (च) 
अधिर्रण--वीरा युहषा अस्मिन्‌ स. = वीरपुरूवः (भ्रम) । (२) (तेन सहेति 
तुल्ययोगे) साथ अथं में वहु्ीहि । जैसे-युत्रेण सदितः--सपुत्र. (घुत्न के वाथ) । 
इसी मर्छर सानुज , साथर ; सबान्धवः, सविनयम्‌ , सादरम्‌ , सानुरोधम्‌ । 
रह था सित के अथं मे स्च परे र्गेगा ¦ (२) व्यधिकरण--दोनो पदो मेँ 
भिन्न विमक्ति होने पर भी वडुकीहि । जैते--घनुः पणौ यस्व स.--धघनुष्पाणि. । 


काच्छ्‌ धाठु, बहुवीहि समसि, जातिवगं ९९ 
अभ्यास ४९ 


१ उदहरण-वाक्य ---१. नापितः क्षुरेण केशान्‌ वपति } २. तक्षकः खट्वाम्‌ 
आसन्दिका च स्वयति । ३ सौचिकः सूचिकया वन््राणि सीव्यति | ४. रजकः वस्नाणि 
रजयति (रगता है) । ५ धनुष्पाणिः व्याधः मगान्‌ हन्ति! ६ प्रतिहार सौधस्य द्वार 
र्ति । ७ वधकः पञचून्‌ हन्ति ¦ ८. सुधाजीवी सुधाभिः रोध छिम्पति (पतता है) । 
९ रामः कायं क्त शक्नोति; शक्नो, रक्लुयात्‌ , अचक्नोत्‌ , गध्यत्ति वा | १० कृष्णः 
पितुः कथन शगोति, शरणो, श%णुयात्‌ › अश्वणोत्‌ , श्रोष्यति वा | 

२ संस्कृत बनाओ --(क) १ नाई उस्तरेसे मनुष्यफेबाल कार्ता दहै! २. 
बट्‌ एक खाट ओर तीन कुर्सि्यो व्नाता है । > ठजी सूदे चार वस्नो को सीता दै! 
४ रगरेज इन सव वस्नो को रगता है । ५. शिकारी वाण से व्याघ्रको मारता है । ६. 
दारपार राजा कै महर फ द्वारी रधा करता दै। ७. कार घडे से पानी भरता है 
(ह) । ८ कसाई पशुओं को मास्ा है } ९. बोना व्यक्तिर्हेस रहा है । १० ठग सज्जन 
को ठगता रै (वयति) । १९ वटू अधिक भोजन खाता है । १२ मदारी अपना जाद्‌ 
(इन्द्रजालम्‌ ) दिखाता है ! १३ पुताई करनेवास्म सफेदी से मेरे मकान को पोतता है । 
१४ मे पीताम्बर कष्ण ओर्‌ चतुरानन को खदर चविनय प्रणाम करता हू । १५. मे 
अपने बडे भाई, छोटे भाई ओर पुत्रो कै साथ इस नगर मे रह हू | १६. सत्यनिष्ठ 
ओर धर्मनिष्ठ राम धनुष्पाणि बन्‌ मे धूमते है} (ख) १७, वह कार्य कर सकता है । 
१८ मे पठ सकता ह । १९. चह उठ सकेगा } २० तू ङ्खिसका। २१. वह सुनता 
है।२२ मेसन! २३. त्‌ युन! २४. वह सुनेगा । २५. मेने कुछ नरी सुना । 


३ अञ्ुद्ध इद्ध नियम 
१, अह पाट शक्नोमि ¦ अह पठितुं शक्नोसि | १३१ 


२, स उत्थान गक्नोति । ठेख शक्नोपि । उत्थातु श्यति । ठेखितम्‌ अशक्नोः ! १३१ 


४ अभ्यास ---(क) २ (ख) कां लोट्‌ ; लड्‌ › विषििड्‌ › दृट्‌ म बदलो । (ख) 
शक्‌ ओरश्रु धतुकेद्सो स्कार कैपूरे रूपचञ्खि। (ग) बरहूवीहि समास किसे 
कहते है, सोदाहस्ण छलि | 


५, समास करो :--पीतम्‌ अम्बरः यस्य स ! दद आननानि यस्य सः । बान्धवैः 
खितः । स्ये निष्ट यस्य सः { पतित्‌ पुष्प यस्मात्‌ स, । विनयेन सहितम्‌ । 


६ विरह बताभ्पे --चतुरयाननः, पडापोनि.; नतुर्युंख., दतमोजन्‌ः । सविनयम्‌ › 
सादरम्‌ , सानुजः, साग्रज,; वभनिषएटः, जननिष्ठः, स्न्य्रत^ ¦ 


१०० रचनानुवादकोसुदयी (नियम ९६२) 


शब्दको घ-१ २२५4 २५ = ५२५० अभ्यास ५० (व्याकरण) 


(क) अग्रल (बडा भदै), अनुज्ञ (छोटा भाद), पितामह (दादा), मातामह 
(नाना), म्पितामह (परदादा); पितरव्य (चाच), मतुरु (माम) पोत्र (पोता), 
प्रपौत्र (परपौता), इवश्ुर (ससुर), रथार (साला), ठेवर (देवर) । भगिनी 
(बहन), स्वख (बहन) । १४ । (ख) ख (मरना), जुद्‌ (्रेरणा देना), उपदिश्‌ 
(उपदेश देना), आदिश (अता देना), सदिश्‌. (संदेश देना), क्षिप्‌ (फेकना), कृ 
(क्ेकाना), उद्गृ (१ उगर्ना, २ बोरूना, निगु (निगख्ना), सज्‌ (बनाना), 
विज्‌ (छोडना) । ११। सूचना तद्‌ खल्‌ ; ठट कै ठस्य । 

व्याकरण (ख, दन्द समास) 

१ मृ (आ) घातु कै दसो ल्कारो फे पूरे रूप स्मरण करो । (देखो बाठ॒° ५४) 

२, अग्रज आदि के खरीलिग-बोधघक गम्ड ये होते है--कहीपर अन्त मे आ लगेगा, 
कटी पर ई | अग्रजा (बडी बहिन), अनुजा (छोरी बहिन), पितामदी (दादी), 
मातामही (नानी) प्रपितामही (परदादी), पिव्रव्या (चाची), मांवलानी (मामी); पोत्री 
(पोती); प्रपोत्री (धरपोती); श्वश्रू (सास), स्याली (सारी) । 
नियम १६२--(चार्थे दन्द ) (उभयपदार्थप्रधानो इन्दर ) जह पर दौ या अधि 

शब्दो का इस प्रकार समास हो कि उसमे च (ओर) अथं छिपा हुजा हो तो वह 

द्वन्द" समास होता है । दन्द समास मे दोनो पदो का अथं सुख्य होता है । इन्द 
समास की पहचान है कि जहो अर्थं करसे पर बीच मे "जरः अर्थं निकरे ! इन्द 
समास साधारणतया तीन प्रकार का होताः है .--९ इतरेतर, २ समाहार, 

२ एकरोष । (१) इतरेतर- जहो पर वीच मे “ओर' का अथं ह्येता है तथा शब्दो 

की सस्या ॐ अनुसार अन्तं मे वचन होता है, अर्थात्‌ दो वस्तु हो तो द्विवचन, 

बहुत हौ तो बहुवचन । प्रत्येक शब्द्‌ ॐ बाद विग्रह मे च रुगता है । जेसे-रामश्च 
कृष्णस्य = रामङ्ृष्णौ (राम ओर कृष्ण) । इसी प्रकार सीतारामौ, उमाशकरौ, 
रामरुक्ष्मणो, भीमाञ्ज॑नै । पत्र च पुष्पं च फर च-पव्पुप्पफखानि । ८२) समा- 
हार-जह पर कद शब्दौ के समाहार (समूह, एकत्रस्थिति) का बोध होता ई । 
समाहार रन्द्र मे समस्तपद के अन्त मे प्राय नपुंसक र्ग एकवष्वन होता डे । 
जेसे-दम्तो च पादौ च-हस्तपादम्‌ (हाथ ओर पैर) ! दधि च धृत च तयोः समा- 
हार -दधिष्तम्‌ (दी, घी) । इसी प्रकार गोमहिषम्‌ , जीदियवम्‌, शीतोष्णम्‌ । 

(३) एकरेष--जह समान आकार बते पदो मे से एक बचा रहे आर अर्थ॑के 

अनुसार उसमे द्विवचन या बहुवचन हो । जेसे--चश्चदच बृश्चश्च-ब्क्षौ । पितरौ । 


ख धातु, दन्द समास, सस्बन्धिवगं १०१ 
अभ्यासं ५० 


१ उदाहरण-वाक्य --१ अद्रतवे मम गहेऽट, ममाग्रजोऽनुश्च, पितरौ, पिता- 
मह.; पितामही, तिखो भगिन्यश्च सन्ति! २ अचर रामङ्म्णयो चिते वतैते। ३. 
पत्रपुष्पफलानि उन्याने सन्ति} ४ दधिषत प्रतिदिन भोजनीयम्‌ | ५ शीतोष्ण सदा 
सोढव्यम्‌ । ६ सर्वदा पितरो पजनीयौ }! ७ दुष्ट. रोगेण प्रियते, म्रियताम्‌, अम्रियत, 
प्रियेन, मरिष्यति वा } ८. गुर. रिष्य धर्ममुपदिनगति, काय कर्तुम्‌ आदिमति च । ९. 
रामो वचनम्‌ उद्गिरति; भोजन च निगिरति । १० ईग सषि सृजति, पापानि विस्‌- 
जवि । 


२ सस्कृत बनाओ -(क) १ राम कै माता-पिता, माद्‌ ओर वहने यहो सटती 
हे! २ मेयावबडा मादईओरकछलोया माई तथा बडी वहन ओर छोटी बहन विच्राख्य मे 
पटती है । ३ मेरे दादा ओरदादीव्द्धहै) ४ रेरे मामा, मामी, नाना ओर नानी 
प्रयाग मे रहती है } ५. मेरी पत्नी, मेरे सारे, साली, स्वसुर ओर सास कारी मे रहते 
ह । ६ मेरे पुत्र, पुर्यो, पौत्र, पौरर्यो, प्रपौत्र ओर प्रपौत्रिर्यो तथा जमाता ओर नाती 
विनाख्य ओर विश्वविद्यालय मे पते है}! ७ मेरे चाचा ओर चाची पयना 
(पाटलिपुत्र) मेरह्तीहै) ८ समाक देवर व्यापार कर्तेद] ९ राम-लक्षमण आते 
है। १० सीता-गमर्देसते दे) ११ भीम-अर्जुन युद्ध मेजातेहै। १२. फल-पूल 
लाओ । १३ दही घी खाओओ ¡ १४ गाय-मेस पालने | १५. .घान-जो बोओ । २६. 
सदी-ग्मी सहो । (ख) १७ चोर मरता है! १८. पापी भरा । १९. दुर्जन मरेगा । 
२०. पिता पुत्र को पढने के श्एिप्रेरणादेनादहैः आदेशदेतादहै ओर सदेश देता है। 
२९ गुरु भिष्यको अहिसा का उपदेश देता है। २२ राम बाण फेकता है) २३ 
बारुक धुल फैकाता है । २४ बालक भोजन उगल्ता दै । २५ जादृगर पत्थर निगल्ता 
है | २६. कवि कान्य को बनाता दै । २७ वह घर छोडता है । 


३ जख्युद्ध खद नियम 
१ पितरः, दधिघ्ठतानि, गोमहिष । पितरौ, दधिष्तम्‌, गोमदिपम्‌ ¡ १६२ 
२. मरति, अमरत्‌ , मरिष्यते प्रियते, अम्रियत, मरिष्यति । धातुरूप 


४ अभ्यास -(क) २ (ख) को लोट्‌; लड; विधिक््डि मे बदलो । (ख) म्‌ 
घातु कै दसो र्कारोकैपृरेरूप ल्खिो। (ग) न्द्र समास किसे कहते दै, सोदाहरण 
लिखो । 


५ समास कसे -रामश्च कृष्णश्च } इरिथ हरश्च | भीमश्च अनश्च | पुष्पाणि 
च फलनि च } हस्तो च पादौ च । दधि च घत च माता च पिता च| 


६ विग्रह बलाओ --पितरे, गोमहिषम्‌ , शीतोष्णम्‌ , रामलक्ष्मणो | 


१०२ रचनाजुवादकोसुदपी (नियम १ ६३-१ ६५) 
दाव्दकोष-- १२८० + २५ = १२७५] अनभ्यास ५१ (व्याकरण) 


(क) पाचरु (रसोइया), मोदक (खड्‌. ), अयृषः (पूजा), सूप" (दारू), शाक 
(साग), शर (खिचडी) । रोटिका (रोरी), शकरा (दाकर), सितता (चीनी), सूत्रिका 
(सेवदर) । रुष्सिका (हज), राष्कुरी (पूरी) । भक्तम्‌ (भात), पायसम्‌ (खीर), 
मिष्टान्नम्‌ (भिद), पक्वान्नम्‌ (पकवान), नवनीतश्रु (मक्खन), धृतम्‌ (घृत), खवगस््‌ 
(नमक), त्म्‌ (मह) । २० । (ख) सुच्‌ (छोड ना); ठप्‌. (नद करना), विद्‌ (रास 
छरना), छप्‌ (खीपना), सिच्‌ (सीचन) ! ५ । 


सूचना--सुच्‌--पिच्‌ , मुच्‌ के ठव्य | 
व्याकरण (मुच्‌ › एकदोष, अद्ध , नज्‌ समास) 
१. सुच्‌ धाठु के दोनो पदो मे दसो खकारो मे रूप स्मरण कयो (देखो धातु ° ५५) 


नियम $ ६२--(एक्रेष) जव उदेश्य के रूप मे प्रथप्र मध्यम ओर उत्तम पुरुष मे 
सेदो या तीन एकन्रहौी जतेहै, वह पर किथाका रूप निभ्नङिखित रूप से 
रक्खा जाएगा 1 (क) प्रथम पु०° + प्रथम पु०्=क्रिया प्रथम पुरूष होगी । कव्चनं 
कर्ता की सामूहिक संल्या के अनुसार । जेसे-राम कष्ण ओर देव पते है--रामः 
कृष्ण. देवश्च परन्ति । राम रमा च पर्त । (ख) प्रथम पु० + मध्यम पु०= 
क्रिया मध्यम पुरुष होगी । वचन कता शी खमूहिक संख्या के अनुसार । वह्‌ 
ओर त्‌ पठते हौ-स त्व च पठथ । तै सवं च किखथ। स यूय च गच्छथ । 
अथम्त्‌ प्रथम पु० ओर मध्यम पुन्मे मध्यम पु शेष रहता है। (ग) यदि 
उन्तम पुरूष सथ मे होगातो उत्तम पुरुप ही शेष रहेगा वचन कर्तांकी 
सामूहिक संख्या ॐ अनुसार । तु. ओर मै पठते है--स्वम्‌ अह च पठाव । सं 
स्वम्‌ अह च पठाम. । अह युवां च पठाम. । 


नियम १६४--(नन्‌ समास) "नही" अथं बाङे नम्‌ का जव दूसरे शब्दके सथ समास 
होता है तो उसै नन्‌ समास कते है । यदि बाद्‌ मे व्यज्जन रहता है तो नन्‌ 
का “अ' रहेगा । यदि कोई स्वर बाद्‌ मे होगा तो जन्‌ रहेगा । जैसे-न बाद्यण -- 
अत्राह्यण । इसी प्रकार अस्वस्थ. अन्याय , अप्रिय , असुन्दर, । न उपस्थित-- 
अनुपस्थित । इसी प्रकार अयुचित., अनागत", अनुदार , अनीरवरवादी । 


नियम १ ६५--(अलुक्‌ समासः) ऊछ स्थानों पर बीच की विभक्ति का रोप नहीं होता 


है, उसे अलुक्‌ समास कहते है । जेसे-परस्मैपदम्‌ , आत्मनेपदम्‌ , युधिष्ठिरः, 
सरसिजम्‌, मनसिज" (कामदेव) । 


युच्‌ धातु, एकदोष, नन्‌ ओर अदनम्‌ समास, खाद्यं १०३ 
अभ्यास ५२९ 


१ उदाहरण-वाक्य --१ अह प्रतिदिन सोटिक नक्त; सप, साक; धरत; दुग्ध 
दधि च खादामि) २ पर्वदिवसे कष्िा सूत्रिका चण्डुटय. पायस मिष्टान्नं पक्वान्न 
नवनीत च खादामि । ३ सन्यासी गट मुञ्चति, मखु, असुचत्‌ ; रञ्चेत्‌ ; योश्यसि, 
मुञ्चते, युञ्चताम्‌ › अमुञ्चत; मुञ्चेत, मोध्यते वा | # मयपान बुद्धि दम्पति { ५ 
रामो धन चिन्दति । ६ बल्यो ग्रहं ल्प्पिति। ७ साल्कारः उदयान्‌ सिनञ्यति। ८. 
तो च गच्छन्ति} ९ सत्वच पठथ } १० स त्वम्‌ अहं च र्म्म. | 


२ सस्त बनाओ --(कू) १ रसोदयः प्रतिन्नि दाक, भात, साग ओर रोर 
बनाता ट (णच्‌ )} २ मेवतिचिन दूव, घी; ददी, मद्य, गष्छर, चीनी ओर मङ्लन स्ता 
ह । 3 आज मेरे घग छ्ड्ट, प्रू, दटंआ, मेवई, तीर, पूरी, मिगादरं ओर्‌ पकथाने चने 
हे (पकानि) । ४ दही, खिचडी अः< माग मे नसक डाला (क्षिप्‌ ) } ५ अनीश्चरगदी न 
वनो, अनुव्िद कान करो, अनुटरनषशै, अध्यिन दहो, अन्याय न करो, अस्वर 
न रलो । & बि्ाल्य मे अनुप्ित न रये (बू) ७ श्रोग्से सरमिजहे!८ रासञओग 
रमा पटते हे ¦ ९ छरत्ण जर तुम ल्म्खिते हा! १० ब्टःत्‌ आरम्स्तेै) ११ ब 
ओर ठम टोना जते हे ¦ २ तुम दोनो ओर हम दोनो बियाल््य जाते टै (ख) 
१३. यत्ति घर छोडता है । १४ मे दुगुणै कौ छोडता ह! १५ नू अधर्मो छोडता 
है} १६ समने राच्यछोडा) १७ सुरापान बुद्धि कोनषए्करताष्टै। १८ मे धन 
पाता द्रं (चिद्‌)! १९ सेवक घर रीपता टै! २० साली ब्रध्न सीचदा है, 


३ अष्ुढ वाद्य सड वाक्य नियम 
१ कष्ण, त्वं च स्मित । कष्ण" त्व च लिखथ | १६३ 
२ स स्वमहं च हसथ | स त्वमट च हसाम } १६२ 


४ अम्यास् --(क) २ (ख) को ल्मेदू; ठट; विधिलिडमे बदलो । (ख) 
मुच्च धातु कै दोनो पठे के दसो ल्कासोकैरूप लिखो! (ग) नञ्‌ स्मास क १० उदा- 
ह्ण वताओ । (घ) अढक्‌ समास कै ५ उलाहरण बताओ । 


५ वाक्य बनाजो "प्रथमः मन्यम ओर उत्तम पुरप्र कौ कये रखते दए १० 
वाक्य वनाओ | 


द रिक्तं स्थाना को मरो --(कोष्ठगत धाठुकेत्ट्‌, ल्यट्‌; र्ड्कै स्प) १, 
सत्वच (पट्‌ )}२ म अहं च (छख) २३ त्वन च (म्‌ )| ४ अष्टयुवा च 
( हस्‌ )। ५ सनिः गृहं (सुच्‌ ) । & पाप बुद्धि (छप्‌ \। ७ लो वृक (सिच्‌ ) । 


१०४ श्चनाद्‌वादकोसुदी (नियम १ ६६-१ ६७) 
शठ हो प- १२७ + २५ = १२००] अभ्यास ५२ (व्याकरण) 


(क) विद्यावत्‌ (विद्धान्‌ ), सालुमत्‌ (पर्वत), मास्वत्‌ (सूयं), जनवन्‌ (च्नी), 
मतिसन्‌ (बुद्धिमान्‌ ), गुणत (णवान्‌ ), गर मत्‌ (गस्ड), सुद्‌ (रसोइया), 
आपणं (कान, गजार), कण्ठुरु (चापर), गोधूम (८ मेद्‌ ), चणक (चना), यव. 
(जो), माष (चद्‌), मसूर (गसूर), सवप (सरसो), सक्तु ८ सन्त्‌ ), अवरेहः 
(चटनी), पर"ण्डु (प्याज), धान्यम्‌ (घान), सन्धितम, (अचार), रुछुनम्‌ (लहसुन) । 
२२। (ख) रध्‌ (गोकना), भिद्‌ (कःटना), छिद्‌ (काटना) । ३ । 


सूचना--र्वू- षिद्‌; स्धू ‡ ठस्य । 


व्याकरण (₹ध्‌ , तद्धितं मतप्‌ प्रयय) 


१ र्धू धातुक देगी पञकै दसो टकारो मे सूप स्मरण करो (देखो धावु° ५६) 


नियम १8 &--(तदस्य,र यस्मिन्निति मतुप्‌ ) युक्त या वाला" अथं मे मतुप्‌ प्रत्यय 
होता हे } मतुप्‌ का मन्‌" शेष रहता है । यदि शब्द्‌ के अन्तमे या उपधामे अ, 
=+ याम्‌ होता हैते मत्‌ तो वत्‌ हो जाता है । (कुठ स्थानो पर नही ) मत्‌ 
प्रत्ययान्त के रूपं पुङ्िग मे भगवन्‌ (जाब्द्‌ २९) के ठल्य चकर्गे । खील्िगिमे द 
ख्गाकर नदी कै तुद ओर नधु° मे जगत्‌ के तुल्य । जैसे--घन से युक्त या धन- 
वार --परनवाच्‌ । इसी प्रकार गुणवान्‌, खानवान्‌, वियावान्‌, धीमान्‌, श्रीमान्‌, 
मतिमान्‌, बुद्धिमपच्‌ आदि । खीङ्िग से--घनवती, गुणवती, ज्ञानवती, विदया- 
वती, धीमती, श्रीमती, बुद्धिमती गदि । 


४५ [न ४९३ 
अनुवादाथं कतिपय निदेश 


नियम १६७--(ॐ) हिन्दी के "जी*के किए सस्तत मे महोदय , महाभाग या महाश्चः" 
शब्द्‌ , ख्गाओ । जेके-गाघीजी--गाधीमहोढ्य , जवाहरललनेहरूमहाभाग., 
श्री पन्तमहोदय । (ख) व्यक्तिवाचक, नगर जादि के वाच हाब्द्‌ उसी रूपमे 
रहगे । व्यक्तिवाचक के अन्त मे महयेद्य , नामक., अस्य आदि रुगाकर रूप 
बनाओ । नगरवाची के अन्त मे नगर शब्द्‌ रूगेगा, देशवाची के अन्तमे देश 
राब्द्‌ । जैमे--रानपुरनगरे, रुखनउनगर, इगरेण्डदैशे, अमेरिकादेशे, रन्दननगरे । 
आक्सछफोड विदवविद्याख्ये जदि । राममूर्तिनामक मद्र । जयरोपेकनामक दत. 
तमधावक । (ग) उपन।मसूचरू शब्दो के साथ उपाह ' शब्द्‌, स्थानवाचक ऊ 
सपय “स्थानम्‌! शब्द, देशवासी के किष देशीय , गाडी कै छिद्‌ यानम्‌, आदि 
ख्गाकर वाक्य बनाओ । माख्वीयोपाह्न , पन्तौ पाह , नाखन्दास्थने, प॑ चनददेश्षीय. 
(पंजाबी), बगदेशीय. (गारी), धूञ्चवानम्‌ (रेर्गाडी), मोटसर्यानम्‌ , मोरर- 
साइकिल्यानम्‌ । 


रध्‌ धातु, तद्धित मतुप्‌ प्रप्यय, भक्ष्यवगं १०५ 
अभ्यास ५२ 


१ उदाहरण-वाक्य --१ भास्वान्‌ सानुमत. रिरे तते । २. विाबन्तो 
महिमन्तो जानवन्तश्च सर्वत्रादर कमन्ते । ३ सट. आपणात्‌ तङल गोधूम चणकान्‌ 
ययान्‌ मापान्‌ मसूराच्‌ सर्परपान्‌ च आनयति | ४, दुजन सज्जनस्य मागं रुणद्धि 
सरद ; अरुणत्‌ , रून्यात्‌ , सेत्स्यति वा 1 ५. गान्धिमह्येदपा.; नेररू महाभागा › पन्त- 

महाञयाश्च देगम्य प्या जना सन्ति । & छखनऊनगरे उत्तरप्रदेशस्य विधानसमा 
अन्ति! ७ पचनददेगीया छत्रा अपि अत्र पठन्ति! ८ चपः द्रोः निर भिनत्ति 
छिनत्ि च | 


२ सस्कृत बनाओ -(क) १ विद्वान्‌, मतिमान्‌ ओर जानवान्‌ अपने ज्ञान से 
देग का उपकार कर्ते ह । २ मूख पवत पर चमक र्हा है} ३ गरुड आकाल मे उडता 
है | ४ बाजार से चानल् गेहूं , चना, जौ, उडद, ममर, सरमो ओर वान कओ | ५ 
ग्य्‌[ज ओर ल्ह्सुन मत लाओ, यडिखाओतोक्मखाओं। £ मुञे भोजन कै साथ 
अनार ओर चनी अच्छी स्गती है]! ७ -नव्ती च्य मुल वे रहनी है। ८ गुणवती 
अर ज्ञानवती सियो अपने बार्को को स्वथ पटातीदे} ९ गाभीजी म्टापुरुप ये| 
१० पण्डित जवाहर नेहरू जी भारतवपं कँ प्रधान मत्री ११ श्रीं कन्दैयालल- 
माणिक मुगी जी उत्तरप्रदेग कै रंव्यपार थे। १२ कानपुर; छुखन, प्रयाग 
ओर वाराणसी मे जनसख्या अधिक है । १२ रेरुगाडी ओर मोटर बहत तेज चलती 
है । (ख) १४ वह मागं रोक्ता है। १५ तु मुन्नेरोक्ताहै।! १६ मेदुष्टको रोक्ता 
ह| १७ समने रवण को रोका | १८. पिता पुत्र को अस्स भाषण से रेक | १९. 


योधा राख्र से त्रुओ को काटताहै। २० वह व्भकाय्ताहै। 


द अङ्ुद्ध सुद्ध नियम 
१ रोधति, अरोधत्‌ , रोषेत्‌ | रुणद्धि, अरुणत्‌ , रुन्व्यात्‌ | धातुरूप 
२ छेटति; भेदति | छिनत्ति, भिनत्ति । धातुरूप 


४ अभ्यास --(क) २ (ख) को कोट, कड › विपििड , ट्‌ मे बदले } (ख) 
रुब्‌ बात क दोनो पद्ये कै दमो छ्कायेकै रूपक्सि। (ग) मतुप्‌ प्रत्य रूगाकर १० 
नए गब्द बनाओ ओर उनका प्रमोग करो । 

५ वाक्थ वनाय -(इनको अन्तम ख्गाकर पोच र्पोच वाक्य बनाओ)-- 
मटोदय ; मद्यमाग › मद्यगय › नामक › आख्य, नगरेदेले, उपाह. देनीय , यानम्‌ । 


१०६ रचनःनुवउनमेसुदी (नियम $ ९८-१ ७०) 
शरदकोष--9 ३००२५ = १३२५] यञ्पद्य ९६ (व्यान्रण) 


(क) युणिद्‌ (गुणी), धमिन (धनी, क्ानिन्‌ (क्षानी), सुकृतिन्‌ (१ चिद्धःन्‌, 
२ पवित्रास्मा), ठन्तिन्‌ (हाथी), बद्यचरिन्‌ (व्यचर), गृहिन्‌ (युहस्थी), संन्यासिचू 
(संन्यासी), कशलिन्‌ (खङ्चरू), दूरद शिन्‌ (दरदशे), अस्याचारिन्‌ (अत्यष्यारी), 
शिखरिन्‌ (पत) } दगचार (दुराचारी), गृहस्य (गटस्थी), वानप्र (कानपस्थी), 
धनिक (वनिक), मायिक (उद्गर) । ५७ । (ख) शुख्‌ (१ पान करल, २ खाना) 
। 9 ! (ग) पुन (फिर), अय (किर), अन्यत्र (ओर जह), सवत्र (सव जगह) । 
४ } (घ) तृपेत" (प्य्न), ुश्चत (भूखा), इई खिद (दुखिव) । ३ । 
मूचनः--गुणिन्‌-तिखरिन्‌ , करिन्‌ के तस्य | 
व्याकरण (युज्‌ , तद्धित इनि, उन्‌ , इतच्‌ प्रत्यय) 
१ भुज्‌ धाठ के दोनो पदो फ दसो छकारो क रूप स्मरण करो ¦ (देखो गतु ° ५७) 
नियम $ ६८--(युजोऽनवने)-- घुञ्‌ धातु शे दौ अथं होते है--रक्षा करना ओर 
भोजन करना । रक्षा करमे अर्थं मै केवर परस्मैपदी दै । भोजन, उपभोग दि 
अर्थ ते केवर आत्मनेपद सै ष चठगे । राजा पृथ्वी अनक्ति । रा भोजनं 
भुङ्के । 
नियम १ ६९---(अत इनिऽनी) अकारन्तं शब्डो से युक या वासः अर्थते शब्द्‌ के 
अन्तम इनि ओर ठन्‌ (तद्धित) प्रय होते है । इनि कः इन्‌ शेष शहता ३ । जैसे- 
गुण गुणिन्‌ (गुणयुक्त, गुणवाखः), घन>धनिन्‌ । इसी प्रर सनिम्‌, दन्तिन्‌ 
आदि । इच्‌ प्रत्यन्त क रूप पुरग मे करिन्‌ के ठस्य (रञड० 5०) उरेगे । 
सीखिगमे ईं ख्गारूर नदी के तटा । न्‌ प्रत्यय का दर्तः तेष रतः है । जैसे-- 
वन> उनि, दण्ड दण्डिक, माथप>>मारिकि । 
नियमं १७०--(तदस्य संजातं ०) युक्त अथं मे छु शब्दौ से इत्‌ प्रलय होत है । 
इतच्‌ क शतः शेष रहता डे । अओसे-तारका>>तारञित (त्से से क्त), शुःयत 
(भूखः), पिपासित (प्यास), कुसुमित, पुष्पित (खो से युत), द खित (द ख- 
युक्ते), अक्रुरितं (अङुर्चु 5) । 


सचनः-(नि्ेशा चिह) ठेखादि मे युद बोध कै किए कनिपय सकफतो का प्रमो 
किया जाता है उनफ नाम तथा निरदज-चिह्न ये हे :-- 


१. अत्परविराम ; २ अर्धविरयाम , २. पूर्णविराम । 
४ प्रसगसमापि चिह ॥ ५ प्रज्नवबोधक चिह्न 2 ६ विस्मयादिबोधक चिह्ध ! 


७. समास (योजक) चिह्न - ८ व्यवच्छेदक चिह्न -- ९. उद्धरण चिह्न ^ 
१०. नि्देशचिह > ११. कोष्टचिह्न ( ) [ | १२. धनचिह्॒ + 
१३. पर्यायचिह = १४ वुटिनिरदसचिह्न ^\ १५ इतिभवतिचिह्न ~> 


सुन्‌ धातु, तद्धित इनि उन्‌ ओर इत्‌ अरस्यय १०७ 
अभ्यास ५२ 


१ उदाहरण- वाक्य .--१ गुणिन" धनिन. ज्ानिन" कुशटिनः दूरददिनश्च स्वै- 
ऽपि अस्मिन्‌ नगरे वसन्ति । २ ब्रह्मचारिण वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च अस्मिन्‌ आश्चमे 
सन्ति | ३. ग्रहणो गहे वर्तन्ते! ४ अत्याचारिणा दुराचारयणा च सगति कदापि न 
कुर । ५ एष जनौ दु.खित" शक्षुधितश्चास्ति। ६ राजा प्रभ्वी शुनक्ति भुनक्तु अ्टनक्‌ 
सज्ज्यात्‌ भोक्यति वा । ७ वाक्को भोजनं शुडक्तं अदत्तम अभुदक्त शुञ्जीत 
मोक्ष्यते वा | ८. अह भोजन भुञ्जे भुञ्जीय वा | 


२ संस्कृत बनाओ -(क) १ गुणी धनी ओर जानी स्वार ॐ भुखी रहते हे । 
२ ब्रह्मचारी वानप्रस्य ओर सन्यासी सुकृती छते) > इस गृहस्थ फैषर एक दन्ती 
है । ४, दूरदर्शी जन जान्ति पाते है । ५ अत्या्चारी ओर दुराचारी सव जगह इ खित 
होते हं । ६ धनिक प्रायः सकु रहते दे } ७ जादृगर जादू (माया) दिखा रद्य है | 
८ यहं पथिक बहुत प्यास टै! ९ यह अतिथि बहत भूखा दहै । १० बारबार सत्य 
वोरो ओर धर्म करो । ११ यँ से टयो (अपस्‌) ओर दसरी जगह जाकर तैटो । १२ 
यह वन कुसुभित ओर सुरभित है । १२३ यहं ब्रन अक्रुरित हे रह श । ९८ आक्राय 
तारो से युक्त दै । (ख) (धुञ्‌ वातु) १५ राजा राज्य की रक्षा कशता ‡ै | १६ सेना- 
पतिनेराष्रकीरक्षाकी। १७ हम अपने राष्ट भारतवर्षं की रधा करे | १८ बह 
भोजन खाता है) १९ त्‌ फल खाता] २० > मिटाई खादारहूं। २९१ उमने 


ट्या खाया । २२ वह पकवान खावे | ध 
३ अध द नियम 
१ राजः राज्यस्य युनक्ति] राजा राज्य युनक्ति । ४ 
२ भोजति, अभोजत्‌ | भुनक्ति; अमक्‌ | धातुरूप 
३ भोजते, भोजसे, अभोजत्‌ ! यड क्ते, य॒ड्े असुडक्त ! धातुरूप 
४ अन्यस --(क) २ (ख) को छो › विधिलिड . › ल्‌ मे बदल्मे ! (ख) 


सुन्‌ धातु के दोनो पदो कै दसो रूकारो के सूप छ्खिं । (ग) तद्धिन इनि, ठन्‌ ओर 
इतच्‌ प्रत्यय लगाकर पोच्पोच शब्ड बनाओ } (घ्‌) निदे चिह्य को उदाहरण 
देकर समञ्चाओ । 

५ वाक्य बनाओ --भुनक्ति, अयुनक्‌ः भुञ्व्यात्‌ , युड क्ते, युट्‌ ध्व, सुद्धीरन्‌ | 
ब्रह्मचारिण, गरहिणाम्‌, वानप्रम्था.; सन्यासिनाम्‌ } पुन"; भूय", अन्यत्र; सव्र | 

६ रिक्त स्थन भरो --(्ट्‌, लेट्‌, ल्ट. ; छद्‌ खकार }-- १. अह भोज्न 


(युज्‌ ) २ व्व भक्त (सुन्‌) उ ते मोदकान्‌ (युञ्‌) ४ भूपति" भूमि 
( भुज्‌ ) । ५ वय भारतवषं ८ भुज्‌ ) । 


१०८ रचनाजुवादकौुदी (नियम १७१-१७४) 
दरष्दुकोष-१३२५ + २५ = १३५०] अभ्यास ५8 (व्याकरण) 


क) आस्र (जाम), रसा (आसम), डिम (अनार), पनस (कटहर), 
जम्बीर (नीव), उदुम्बर (गूर), अश्वत्थ (पीपर), निम्ब (नीम), ¶ग (पस), 
बिस्व बेर), वाताद्‌ (बादाम)! द्राक्षा (अंगूर), बद्री (बेर), कदली (केर), 
कदरीफरूम्‌ (केरा), नारिकेकरूरुम्‌ (नारियरू), सेवफलम्‌ (सेव), नारगफरुम्‌ 
(नारगी, सतरा), आश्रम्‌ (अमरूद) । १९ । (ख) तन्‌ (फैखाना) । १ । (ग) 
तूष्णीम्‌ (खुप), अकस्मात्‌ (अचानक), निलयम्‌ (निलय), रीम्‌ (सीत), पश्चात्‌ 
(बाढ मे) । ५। 

सूचना--ाम्न- वाताद्‌, ब्रेन अर्थं मे समवत्‌, फठ अथं मे गृहवत्‌ । 

व्याकरण ( तन्‌, अपत्या्थंफ तद्धित प्रस्यय अण्‌ ) 
१ तन्‌ धाठ कै दोनो पदो मे टमो ल्कासे कै रूप स्मरण करौ (देखो धाठु° ५८) | 


सूचना--आम्न आदि जब्ठ बृभवाचक छने पर पु ह्यते हे । फर्वाचक होने पर 
नपु० । अन्त मे फलम्‌ छ्गाकर्‌ भी फल्वाचक बनाते हे । जेसे- आप्र (आम का पेड); 
आम्रम्‌ या आम्रफर्म्‌ (आम) आरि | 


निम १७१--(तस्पापव्यम्‌) अलय पुत्र या पुत्री दोनो को कते है । अपत्य अथं मे 
शब्ड के वाठ प्राय अण्‌ (आ) प्रव्यय रूगतता है । अण्‌ का अ शोष रहतः दे । शब्द 
के सर्वप्रथम स्वर को बृद्धि होती है, अथत्‌अकोआ, इडईकोरे,उञऊको अ, 
चको आर्‌, अन्तिम उ कौ ओं होगा) जेसे--वसुदेव का पुच्--बासुदेव 
(क्ष्ण) । पण्डु के पुत्र पःण्डव, कुर के युत्र कोरव, पथः (कुन्ती) के एत्र पाथं । 
रघु का पुत्र राघव, पुत्र का पुत्रपौत्र, शिव का दोव, विष्णु का वैष्णव, इनके 
रूपम रम की तरह चरुगे । खीरिग मे ई रुगाकर नदी के तुल्य । 


निधम १७२-- (अत इन्‌ >) अरारान्त शब्दो से (कुठ शब्दौ को छोडकर) अपत्य अथं 
मे अन्त मे दम्‌ प्रव्यय होतः है । इञ्‌ का इ शेष रहतः है । शाब्द के प्रथम स्वर को 
बृद्धि । हरि क तुख्य रूप चरे । जेसे-- दशरथ का पुत्र--दाद्यरथि (राम) । दक्ष 
का दाक्षि, सुमित्रा का सौमित्रि (रुक्ष्मण), द्रौण का द्रौणि (अश्वत्थामः) । 


नियम १७३--(दिष्यदित्या ०) छुछ शदो से जपलय अथं मे अन्त मे ध्यः प्रत्यय रूगता 
ह । शब्द्‌ कै प्रथम स्वर को वृद्धि ! रामवत्‌ रूप चरेगे ! जैसे-दिति के पुत्र देष्य, 
अदिति के पुत्र आदित्य, प्रजापततिः प्राजापत्य, गगं > गार्य । वस्स वास्स्य । 


नियम १७४ (भ्यो ठरू) खीर्ग खब्ड से जपस्य अथं मे अन्त मे (यः रूगता है 
(ङक शब्दो को छोडकर >) । शब्द्‌ के प्रथम स्वर को वृद्धि । जेसे-कुन्ति के पुत्र- 
कौन्तेय (युधिष्ठिर आदि), माद्री के पुत्र-माद्रेय (नुक, सहदेव), राधा का~ 
राधे (कणे), द्रौपदी के दौपदेय, गगा का गेय, विनता का वैनतेय (गरुड) । 


तन्‌ धातु, अपत्याथंक तद्धित प्रस्यय, फरुवगं १०९ 
अभ्यास ५४ 


१ उदाहरण-वबक्यि --१ आम्राः दाडिमाः पनसा उदुम्बरा अद्वत्या निम्बाः 
बिस्वास्च उन्राने सन्ति ¦! २ अहम्‌ आम्राणि, दाडिमानि, सेवफलनिः; नारगफलनि) 
पनसानि, पूगानि; वातादानि, द्राक्षाफलानि, कदलीफलानि च प्रायः भोजनस्य पञ्चात्‌ 
मक्षयामि । ३. तूष्णी तिष्ठ । ४, सोऽकस्माद्‌ आगत. । ५ दाशरथः; वासुदेवस्य; 
पाण्डवाना, कौरवाणा, सौमित्रे +, राधेयस्य च एतानि चित्राणि सन्ति । £ स वस््राणिं 
तनोति, तनोतु; अतनोत्‌ › नुयात्‌ , तनिष्यति च | 

२ सस्छृत बनाओ .- (क) १ मेरे गोव ये आम, अनार, कटट्ट, नीबू ; गृहन 
पीपल नीम, सुपारी, बेर; कैला, बेर ओर नासिर कै पेड है ¡ २ भोजन कै बाद फल 
खाओं । ३ वह प्रायः आम, सेव, अनार, सतरा, कण्ट, नीबू ; बेर, बादाम, अमुर 
कल्प, नारियल ओर सुपारी खाता है ! ४ ये आम, सेव, अगूर ओर करे बहत मधुर 
है । ५. बेर, ग्र ओर अमरूद कम खाओ । ६ सेव; बादाम, कत्म; सतरा स्वास्न्य- 
लनम कै रि बहत उत्तम हे । ७, यरो चुप वैठो । ८ युर जी अकस्मात्‌ आ गए । ९ 
व्यायाम, सव्या ओर अव्ययन सित्य कसो । १० मेरी पुस्तक शीघ्र त्मओ-। ११ 
भोजन कै बाद वियास्य जाना १२ महाभारत कै युद्ध मे वासुदेव, तीनो ऊुन्ती कै 
पुत्र, दोनो माद्री के पुत्र, रावा कै पुत्र कर्ण, द्रोण-पुच्र अ-धल्थामह तथा द्रौपदी कै पुत्र 
थे । १३ सुसिचा कै पुत्र रुश्मण टाञ्रथि रमक साथ वन मे गए । (ख) १४ वह 
वस्र फैखाता है । १५. त्‌ ज्ञान को पफैलाताहै। १६ मै धर्म कोफैखाता | १७ बह 
विन्या को फेलावे | १८ तूने सत्य को फलाया ¡ १९ वह अपनी विन्या को फैलवेगी । 
२० मै गुणो को फैरखञगा । 


३ अद्यु सुद्ध नियम 
१ कोन्तय,, माद्री, राधि. द्रोणः} कौन्तेया", माद्रेयौ, सधेय., द्रौणि. । १७२; १७४ 
२ तनति, तनतु, तनेत्‌ । तनोति, तनोत, तनुयात्‌ | धातुरूप 


४ अभ्यास --(क) २ (ख) को ब्रहु्वचन बनाओ | (ख) तन्‌ धाठुकै दोनो 
पटो के दसो स्कारोकै पृरेरूपर्खिो } (ग) इन शब्दो फै प्रवाचक खन्द बनाओ-- 
वसुदेव, ददारथः, पाण्डु, कुरु; पुच; द्रोणः, सुमित्रा; दिति, अदिति, प्रजापतिः गग, कुन्ति, 
ग्‌, रधु, यधा, द्रःपदी, गगा, विनता ] 


“५ वाक्य बनाजो --माम्र., आम्रम्‌ , दाडिम, दाडिमम्‌ , नारिकेखः; नारखिल- 
फलम्‌ ¦ तूष्णीम्‌ ; अकन्मात्‌ ; निलयम्‌ ; चीरम्‌ › पश्चात्‌ } तनोति; तनोतु; अतनोत्‌ , 
तनुयात्‌ | 


१३० रचनानुदादकोमुदी (नियम १७५-१७८) 
दाठ्डकोष-१३५० + २ = १६७५] अन्यास ५५ (भ्याकरेण)) 


(क) कडु" (ऊती), उत्तरीय {१ चादृर्‌, २ दुपड्य), कस्बर (कम्बरू), 
रार (रजा); पादयाम (पायजाम), तू (रूडई) । साटिका (साडी), खछय्या 
(बिस्तर, खाट); रशना (कसरचद), उपानत्‌ (लूता), उष्णीषस्‌ (पग), अंगप्रो- 
क्षणम्‌ (अंसो), रिषस्‌ (टोपी), अधोवच्यम्‌ (नोती), सुखप्रोश्चवणम्‌ (रूमार), 
फटिसुत्र्‌ (करयनी, सेखक), उपथानम्‌. (तकिया), अवगुठनम्‌ (ंषट) । ५८ । 
(ख) वर (खरीदना), विक्री (बेचन), चर्‌ (बोधन), मयू (मथना), जश्च (खाना), 
मुर्‌ (रना); च्लि (दु ख देन) ७ 

स्वना-- (कर) कनचुक-- ठर, रामवत्‌ । (ख) क्री--क्छिद्‌ ; क्री कै वुस्य 

व्याकरण (ऋ (ङ०), अन्य तद्धितप्रस्यथ, जप्त, भव आदि) 

° क्री णतुके दीना पदक दसो ख्कारो के पूरे रूपस्मरण कयो द° घातु ६०) 
नियम ५७---(तत्र जत . ठत्र भव ) उप्वन्न होना या ह्योना अथं मे अग्‌ जदि प्रत्यय 

होते दं । (१) ऊढ शाब्दा के अन्त मे अ प्रस्ययं लगता हे । प्रथम स्वर को चरद्धि । 

भसे-खुभ्ने सात. खेःष्न (खलुद्टनिवासी) । मथुरा मे उत्पन्न~-माश्चुर । कान्यज्कब्ज 
मे उस्पन्न~षान्पङ़उज. ! सिन्धु (१ समुद्र, २ सिन्ध प्रान्त) मे होमेवारा- 
सैन्धव. (१ नमङ़, २ अश्वे) । (२) कठ शब्दो ॐ अन्त मे इक लगता ड । 

प्रथम स्वर को बृद्धि । मसे भवे -मासिक., षाण्मासिक । वषं वार्षिक , 

काल कादि, तान्कालिः5 । प्रत कालीन, सय कालीन आदि 'कारीनः वाङ 

प्रयोग मी प्रचित हे, योग कििग्राजा सक्ता है, पर व्याकरणानुखार 
छद्ध वेदी दईं । (३) (सयंचिर०) ठ शब्दो फे अन्त मे (तनः जडता ३ । 
जैसे--अजचयतन. (जज का), पुशतन (एुराना), सायतन. (सायकालीन), 
चिरन्तन (पशन), इद्‌(दीतन, (अव का) । 

नियम ७ ६--(तदधीते तद्ठेढ) पठमे वाल्य या पद्नेवाला गा जानमेवाख अर्थस्‌ 
अया द्र अन्मे रुगता है! प्रथम स्वरको बृद्धि । जैसे-वेद्‌ पदनेवारः या 
वेदक्ष-वेदिक. ! पुराण> पोरणणिक., तर तिक. न्याय> मेयायिकः । 
व्याखरणः> वेयाकरणः । 

निग्रम १७७-(देन च्छम्‌ ) पुस्तक-निरांण अथं मै रचयिता के नाम के बाद्‌अया 
देय छगक्ता द । परथमस्वर को बृद्धि । जेसे-ऋपि-रचितः- आष । भनुरयित> 
मानक, पाणिनि-शवितः> पाणिनीय (अष्टाध्यायी), चास्मीकि-रचितः> वास्मीक्छीय 

(रामायण) । 
नियम १७८-- (तस्येदम्‌ ) “उसका थह" अधातु क्स्बन्ध अथं बताने मेअ था इर अन्त 

मे रुगता है । प्रथम स्वर को बरद्धि । जैसे-दिन सम्बन्धी> दैनिक, अहनू> 

अष्दिंक (दिन का), ठेव-सस्न्न्धी> दैव । शरद्‌ -सम्बन्धी-> श्चःरद । रो क- 

सबन्धी > लौष्िक, मूत-संबन्धी> भौतिक । 


क्प धानु, अन्थ तद्धित भ्रव्यय, यवग १११ 
अभ्यासं ५५ 

१ उदाहरण-वाक्य --१, मम समीपे कञ्चेकः; अधोवच्त्रम्‌ ; अद्धपोश्तणम्‌ ; 
उत्तरीय", उपानत्‌ च मन्ति, परन्तु उष्णीष शिरस्क च न स्त. | २ सन्ध्यम्‌ आनय 
(१, घोडा हपओं ¡ २. नमक लओं) | ३. इदानीन्तनः छत्रा प्रुयतनद्नवत्‌ न 
गुस्मक्छा" सन्ति} ४, पाणिनी ग्राम्‌ अष्टा व्यायीम्‌ जवव्य पठ} ५. स वन्त्राणि क्रीणाति; 
-पैणातु, जक्रीणान्‌ , कणीयात्‌ ; क्रेष्यति वा | & स पुलकव्क्रिता पुष्तकानि विक्री 
णीते! ८ ख चौर बध्नाति दपि मध्नति, गौन्नम्‌ अष्नाति दुज्यन क्च्क्नाति; 

कस्यापि धन्‌ च्‌ र मुष्णाति | 


> संस्छत बनाओ - (क) ६ ठम अपने चन्र कुव धोनी; पायजामा, कम्बल; 
र्जाई, पगड़ी योषी; अगोछा; स्मार ओर तकिया स्वच्छ स्वो} २ कुर्ता ओर धोती 
पमो (धार्य) ¦! ३ खी अपनी साडी ओर मेखल पनती है ओर ट नीचे करती 
ह! ४ अपना जूता या चप्पल पैर मे प्ह्नो । ५. सैन्धव सज! ६ खयो की परति 
वर त्रैमासिक पाण्यानिक्‌ जेर बाधक परीता हेती है) ऽ आजकल कै मनुष्यो से 
नव्य, प्रेम, अहिसा ओर धरम पुगमेल्मगो कै तुर्य नही है! ८. वैदिक धर्म सनातन्‌ 
पुरातन ओर चिरन्नन है । ° इम नभा मे वेदिक, स्मार्ट, पौराणिक, तार्भिक, वैवा- 
करणः लाहिविक. नैयाधिकः, मीमासक नथा अन्य विद्धान्‌ चठेह्‌; १० चारे वेद्‌; 
धर्ममाख, उपनिपद्‌, गस्मीकौय ससायण. व्यासरचित महामास्तः, गीता, पाणिनीय 
अशव्यायी अवव्य पटो | २१. दैनिक कार्यं प्रतिदिन कये । १२ नौतिक, लोकिकं अर्‌ 
पारछैकिक मुख यादो ¦ (ख) १३, उह फर खरीददा है ! १८ त वस्र खरीदता है । 
१५. मे पुस्तक सखरीदता हू । १६ वह वख वरैवता है ! १७. पुस्तक-विक्रेत पुस्तक 
वेचता है ¡ १८ यजा पापी को वोधता है। १९. चोर धन युराता है ओर दु.ख देन 
है ¦ २०. हरि समुढठ मे अमतत को मथता है | 


३ अछ खड नियमं 
४, ्रयति, चिक्रयति, बन्धति क्रीणाति, विक्रीणीते; वध्नाति) बाुरूप 
२ समृद्रात्‌ सु मन्थति सुधा समुद्र मध्नाति | ९९; + 


४, अभ्यास --(क) २ (ख) को शट्‌ › कड्‌ ; विधिलिड्‌ ; खट्‌ म वदस्मे ! (ल) 
की धातुक दोनेप्दोमेद्सौ स्कार कैसूपरङ्खि। (ग) उत्पन्नया होना अर्थंमे 
इनके तदित शाब्द वनाओ-- मधुरा, सखुभ्नः मा, वर्षः प्रात.काल, मायकार, मुरा, 
यायम्‌ ; इदानीम्‌ । 

= वाक्य कन्‌ःजो ,-चयाकरष', नाकः, साहिव्यिक., आपः. गारदः, दैवः, 
मेकिक; भौतिवः, दैनिकम्‌ , क्रीणाति, निक्रीणीते, अब्नाति । 


११२ रचनानुवादरोसुदी (नियम १७९९१८३) 
दराब्दकोष- १३७५ + २५ = ९४००] अस्यास ५६ (व्याकरण) 


(क) फेनिर (सष्ुन), दपण (शीश), अलरार (आभूषण), हार (मोती की 
माल), कर्णपूर (कन), नूपुर (पाजव) । मेखला (करधनी), प्रसाधनी (की), 
वेणिका बेणी), सौभाग्यवती (मधवः, पतियुक्त), विधवा (विधवा) । सिन्दूरम्‌ 
(सिन्दूर), अजनम्‌ (काज), गन्धवैकम्‌ (इत्र), विलस्‌ (तिरर), अगुखीपकम्‌ 
(अमूरी), केयूरम्‌ (बाजूबन्द), मवेयकम्‌ (दसुरी), ङण्डलम्‌ (नान की बाख), 
ककणम्‌ (ककण), कण्ठसरणम्‌ (कण्डा), नासाभरणम्‌ (खक) । २२ । (ख) यह. 
(रेन), सग्रह. (खथ्ह (रन), अनुग्रह . (अनुग्रह करना) । ३ 

सूचना - (क) फेनिक--न्‌ पुर, रामवत्‌ । (ख) प्रह---अनुग्रह. › म्र. फे ठस्य ) 

व्याकरण (ह. , त्व, ता, ष्यञ्‌ , इमनिच्‌ प्रत्यय) 

१ ग्रह. धातुके दोनो पदोमे दसो खकारो करूप स्मरण करो (देखो धाठु ६१) 


नियम १७९--८( तेन तस्य परिया चेद्‌ वति , तच्र तस्येव ) तलस्य या सदश अथं को 
बताने के किष शब्द फे वाद्‌ "वत्‌ प्रत्यय र्गत है ! जेसे-बःद्यण के तव्य-- 
बाह्धणवत्‌ । इसी प्रर क्षत्रियवत्‌ , वेर्यवत्‌, शयुद्रवत्‌ । रामशब्द के तुल्य> 
रामवत्‌ , भवति के तुल्य>>भवतिवत्‌ । 

नियम १८०---(तस्य मःवस्त्वतङे) भाव (हिन्दी "पन") अथं मे शब्द के अन्तमे 
त्व आर ता लगते हं । व्व प्रह्ययान्त के सूप नपुसफ ल्िगिमे ही वर्ग, गृहवत्‌ | 
ता प्रत्ययान्त के रूपं रमा के तुल्य । जंसे-खघु->लघुत्व, रुघुता (हल्का या 
छोरापन), गुर से गुरस्व, गुरुता, (मरीपन) । इसी प्रकार ब्राह्मणप्व, क्षत्नियस, 
दुद्व, विद्रस्‌> विद्वस्वम्‌ › विद्वत्ता । दीनतः, हीनतः, मूर्ता, खिन्नता, दुष्टता । 

नियम १८१--(गुणवचनव्राह्यणादिभ्य °) शुणवाचर ओर ब्राह्मण आदि शब्दो से 
माव अर्थं मे ष्यञ्‌ अथात्‌ य प्रयय अन्त मे रूगता हे । भब्द के प्रथम स्वरको 
वृद्धि होती हे, अन्तिम अ का रोप । जेसे-श्यूर>शोयै (शूरता), सुन्दर सौन्दर्य, 
धीर धरय, सुख सौख्य, कवि>काव्य, ब्राह्मणः ब्राह्मण्य, विदग्धः वेदग्ध्य, 
विद्धस्‌ > वदुष्य | 

नियम ९८ २--कुछ र्दा के अन्त मे ष्ञ्‌ अथात्‌ ययाञअ प्रलय स्वां (अर्थात्‌ 
उसी अथं) मं होते है । जक्ष-बन्धु-> बान्धव (दोनो का अथं भाद हे) । मर्त 
आक्ञ, रक्षस्‌ > राक्षस । करूणा. करण्य, चतुवण > चातुर्वण्यं, सना सन्य; 
समीपः> सामीप्य, त्रिखोकः>> त्रैरोक्य । 

नियम ९ ८३२--(थ्वादिभ्य इमनिज्वा) कठ शब्दो से भाव अथं म शब्द्‌ के अन्तम 
इमन्‌ ख्गता हं । अन्तिम अक्षरया टि का लेप हौ जता है। ऋ को 
र. होतः है । जेसे-रुषु> रुधिमः (ख्धुता), गुर मरिमा, महत्‌ >> महिमा, 
खदु ्रदिमा, खण्ु> अणिमा । 


ग्रह. धातु, तद्धित रस्य स्व तः ष्यन्‌ इमनिच्‌ , जभूषगतरगं १९३ 


अभ्यास «द 

१ उढाहरण-बाक्य --£ सोमाग्यवती री हार नूपुर ककण सिन्दूर निरूक कण्ठा- 
भरण च धास्यति ¦ २ फेनिखेन वस््राणि प्रनाद््य्‌ } > अनुष्येषु एकत (एक ओर) 
विद्रत्ता, नर्य, धैर्य, सौख्य, सौन्दर्थ, गुरूत्व च इव्यते, अपरत (दमी ओर) दीनता, 
हीनता; खिन्नता; मूर्खता, भीरुत्व, कुरपत्व च ह्यते } ४ गुणाना गग्मि, अणो 
अणिमा; कघूला ल्प्िमा, सृदूना म्रदिमा; महता महिमा च सर्वर दृस्यते ! ५ ब्राह्मणः 
धन गृह्ाति; गृह्णातु, अग्रह्वात्‌; गरह्लीयात्‌ ; म्रहीप्यति वा | & धनिक धन सगृह्णाति; 
पुत्र च अनुग्रह्वाति । 

२ खंस्टृत बनास -(क) १९ वह सुन्दरी ग्रीवामे मोती की मालः कानमे 
कनपरट, नाक मे बुलखक, हाथमे ककण ओर बाजव॒न्द्‌, भार पर्‌ तिलक, अख मे 
काजल ओर पैर मे पव वारा किए हुए २।२ सोभाग्यवती नार्यो सभी अल्कारो 
को धारण न्स्ती है, विधवा च्िर्यो नही । ३ बह नारी साघुन्‌ से अगो को धोकर दर्पण 
मे मह देखती है ओर कधी से वेणी को गती है ८ बन्व्‌ )। ४ मिनदर सोभाग्य का चिह् 
है । ५. सियो मेखल, दसुली; दुःडल शी प्रहनती है ओर इतर व्गाती टै (निनिप्‌ ) | 
६ ब्राह्मणवत्‌ विद्धान्‌ बनो, भत्नियवत्‌ नीरोग बनो, वैदयवत्‌ धनी-बनो ओर श्द्रवत्‌ 
परिश्रमी बनो } ७ ससार मे एक ओर दीनता, दीनता; मखा, दुष्टता; योगः योक 2 
दूसरी ओर विद्ता, सौख्य, शान्त, सोन्दर्यं ओर साधुता है ! ८ चादुर्वण्ं प्राचीन पर- 
म्परा है । ९ वेलेक्यमे गुणौ कौ गरिमा; प्रेम की परिवता, अहिमा की महिमा सदा 
रही है ] (ख) १०. बह घन लेता है ¡ ११ तू पुम्तकचक्ेताहै। १२ मै फठकेतार। 
१३. मनुष्य धन सग्रह करता है ] १४. गुर रिष्य पर अनुग्रह करता दै । 


३ अद्यु सुद्ध नियम 
१ विद्रानता, महानता, बुदधिमानता । विद्रत्ता;, महत्ता; बुद्धिमत्ता | १८० 
२ शोर्यता, वैर्यता | दोय (दूरता), वेयं (धीरता) । १८१ 
२ सैन्दर्य॑ता, सामीप्यता | सौन्दर्यं (खुन्दस्ता), सामीप्य (समीपता) १८१ 


४ अभ्यास --(क) २ (ख) को स्परे, ख्ड.; विधिकिटि.; लट्‌ मे बदलो ¦ 
(ख) रट्‌ धातु कै दोनोपदो कै दसो ककारो कैर्पल्खि । (ग) त्वं ता प्रत्यय लगाकर 
रूप वनाओ-- विद्वस्‌ महत्‌, धीमत्‌, दीनः दीन } (च) ष्यञ्‌ प्रत्यय स्गाकर रूप 
बनाओ--श्र, धीर, सुन्दर, गाद्यण, कवि, सुख, विद्धम्‌ । (ड) इमनिच्‌ प्रलय लगाकर 
रूप वनाओो--ख्घुः रुरु, महत्‌ › मृटु, अणु । 


स [> नि भ ध 
११४ र्चनानुवादलछम्ुी (निपम १८५४-१ ८९) 


शब्दको व--$ ०००4२५११ ०५] अञ्यप्न ५७ (वयाफर्ण) 


(क) अपयातं (देगान्वर से अगत), निपात शि से वाहर गया इ), चिनि- 
सय (बदरू), प्रवाहकः (डपा), उस्छोच (धून), मीढ (सूद), अभियोग. 
(मुकदमा), अाकील् (वदी), रयष्याधीख (जज), न्वघ्याख्य (कोट), दीन्‌ 
(अरफी), आपण (ठ हन)तपण (वैसा), वादी (खुडदै), भत्ितष्दी (मुद्रे), 
आण्‌ (काना), रूग्यशम्‌ (खपथा), रजतम्‌ (चोदी), उपमेत्रम्‌ (चरम), कष्ठ 
पट्टम्‌ (तन्त) । २०। (ख) जा (जानना), प्रतिन्वा (परतिह्ः करना), अवक्त 
(तिरर्पर करना), अलुङा (अषि, देन, अभिच्ला (पह चानन) ! ६ । 


सूचना--(क) आयात--पणः, सेमवत्‌ । (ख) ना--अभिनाः जा क तुरं । 
व्याकरण (जा, तद्धित प्रलयय्त, चर, था, दा, धा, मच्र) 


१ ज्ञाधाठकेदनाप्गमे दसो ल्कारोकै पररूप स्मरणकरो (दग्का धातु 
६२) ¦ सूचना--ग्रनि +ना क़ ल्प आप्मनेपद मेदी चरते दै । 


क 


निम १८७--(पञ्म्यःस्तमिर्‌ >) दयमी विभक्ति फ स्थान पर नत ' प्रस्यय होता & । 
जैसे--एस्माव्‌>> ऊत (कष्य रो) । इमी प्रकार यत , तत", इत , परित , असि , 
समन्तत , जत , अब्रत , सनत , उभयत । मन्त (सुकते), सत्त (तुमसे), 
अस्मत्त (हमसे), चुप्मत्त (इममे) । 

भिव्रम--१ ८५--(सषम्याखर्‌ ) सक्तमी के स्थान पर श्र प्रत्यय होता ३ । जेदे--~ 
सम्म ऊव । इसी धरक्रार जत्र, यच्र, सत्र, सवत्र, अन्यच (दरी जगह); 
वट्त्र (चहु स्थान प्र) । 

नियस १८६--(म्रव्दने थाल्‌ ) शरकरः अथेमे सवैनाम क्ब्दा से (थाः प्रत्ययं 
होता २ । जेसे-पेन प्रकारेण--तथा (उस प्रकार से) । इष्ती ध्रकार यथा, सवथा, 
उभयथा (दोन प्रकार से), ऊन्यथ( (जन्य प्रकार से, नदी तो) । इत्थम्‌ , कथम्‌ 
मे था की जगद थस्‌ खगत टै ¦ 

नियम १८७. (सवैकान्यर्कियत्तद्‌ कारे दा) सर्वं आदि क्षब्दे से समय अर्थ मे द्द 
अप्यय होता ह । जेसे-सवंदा, सदा, एुकद्‌" (एक बार), अन्यद्‌ (कमी), कदा, 
यद्‌, तद्‌! । इदम्‌ का इदानीम्‌ (अब) रूप होता ड । 

नियम १८८- (संख्याया विधार्थे धा) संख्यावावी शब्दो से प्रकार अथस श्धा 
श्रत्यय स्ता रै । जेसे-एकधा (एक प्रकार से), द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, प॑चधा, 
बहूधा (अनेक बार, धाय ); शतधा, सहखधा । 

नियम ५ ८९-(्रमाणे द्वयसच्‌ ०) प्रमाण अथं मे अर्थाव्‌ नाप, तोरु आटि अथ॑ ने 
शब्द्‌ से "मात्र" प्रन्यय॒ होना हे । जसे, हाथभर--हस्तमात्रम्‌, युीभर-- 
सुश्िमात्रम्‌ । स्मर क्---षटिमःत्र्‌ , षुरनेतक्--जानुमात्रम्‌ । 


सा धातु, तद्धित प्रत्ययतः, त्र, था, दा, धा, सत्र १९८ 


अभ्यास ७ 


भ) 


१, उदाहरण-वाक्य ---१ देशस्यो्नत्ये आयातो निर्यातश्च आक्श्यकौ स॒! २ 
उक्कोचस्य आदान वदान च द्वयमपि पापम्‌ असि । ३ इतस्ततो न भ्रम ¦ ४, बहुधा 
विचायं कायं कर्तव्यम्‌ | ८ अस्मिन्‌ सरसि जानुमात्र जल्मस्ि । & स धर्मं जानाति, 
जानातु, अजानात्‌; जानीयात्‌; जास्यति;, जानीते, जानीताम्‌; अजानीतः जानीतः 
लास्यते वा | ७ स प्रतिजानीते यत्सदा सत्य वस्यति ¦ ८ राजा चोरम्‌ अवलानाति। 
९, पित्ता पुत्रम्‌ अनुजानाति ¦ १० अहं त्वामभिजानामि । 


२ संस्कृत बनाओ --(क) १ आयात ओर नि्यातसे देग कै व्यापार की उन्नति 
ठोती है ओर वस्ठुयो का विनिमय होता है) २ डाकिया प्च्रखया। ३ धूसलेना 
ओर देना दोना दी महापापदे! ४ कोर्टमे जज कफे सम्पुख वकीरु तकं कर रहा दहै 
५ वादी ने प्रतिवादी पर अभियोग ख्गाया (क) । & धनिक निर्धन से घन ओर्‌ सूद 
टोनो छेता ट । ७ एक रूपये म १०० नए पेसे, १६ आने, ४ चवनि्यो, २ अरनिया होती 
हं । ८ चोद, सोना, अशण्ी, र वहमूव्य वस्व॒ हे । ९ वह्‌ प्राव्यापक चरमा पहनते 

। ९० तख्त यरे स्खो । ११. इधर उवर (इतस्तत ) न दौडो ¦ १२ क्यं से आते 
ले ९ १३ छात्र मुद्चसे ओर ठुमते विया पदता है! १४ वियाख्य कै दोनो ओर, गोवि 
के चासो ओर, जख ट ! १५ सत्य बोल्गे, नही तो पापी हगे | १६ पाटकोढो वारः 
तीन वार, चार बार, पोच बार दस वार पटो। १७ सुद्धीभर च्छट । १८ कमर 
तक जरू इ | १९ एक हथ भर कपडा है । (ख) २० वह्‌ राम कों जानता इ । २१. 
त्‌ धर्म को जानता है! २२. मै सत्य को जानता हू । २३. वह प्रतिज्ञा क्ता है किमे 
कमी श्ट न बो्टरगा { २४ मूर्ख दीनो का तिरस्कार करता है । २५ गुरु दिष्य को 
आज्ञा देता है ¦ २६ दुष्यन्त शन्त को पदचानता ३ । 


३ अद्यु यद्ध नियम 
१ विव्यारुत्य उभयत, रामस्य परित, }! वि्याख्यमुमयत ; भाम परितः । १४ २७) 
२ जानति, जानत्‌, अजानत्‌ | जानाति, जाना, अजानात्‌ । वाठुरूप 
२. स प्रतिजानाति । स प्रतिजानीते । चाठरूपं 


४ अभ्यास --(क) २ (ख)को लोट्‌; ड्‌; विधिषि्डि; कट्‌ मे बद्ो। 
(ख) ज्ञा धातु कै दोनो पदो मे दसो ककारो मे रूप किखो । (ग) इन प्रसययो को र्गा- 
कर पोच-पोच रूम बना यर वाक्यो मे प्रयोग करोत; च, था; दाः धाः माच] 

५ वाक्य बना जानीहि, प्रतिजानीष्व; अवजानाति; अनुजानीहि । मत्तः; 
प्वत्तः, अस्मत्तः, वुष्मच.) उभयत. सर्यतः, अन्यत्र; सर्वत्र; एकदा, सदा, त्रिधा; बहुधा; 
सतधा, मुष्टिमाचम्‌ , कटिमात्रप्‌ , जानुमात्रम्‌ | 


१९६ रचनालुवाद्कोसुदी (नियम १९०-१९९) 
ष्टकोष--१ ४२५ + २५ = १४५०] अभ्यासं ५८ (व्याकरण) 


(कू) ऋतु (चर्त), वसन्त (बसन्त), गरीष्म (गर्मी), वर्षा (वर्षा), शरद्‌ 
(शरद्‌), हेमन्त (हेमन्त); शिश्चिर (श्षिशिर) ।७! (घ) कल्ल (निबंल); प्रिय (प्रिय), 
कटु (कडवः), रघु (छोर, हरक), बहू (अधिक), मीर (डरपोक), खदु (कोमर); 
द्धं (बडा), हस्व (छोटा), महत्‌ (बडा), अदय (छोरा, थोडा), भरशस्य (अच्छा), 
उदार (दानी), कृपण (कृपण), प्राचीन (राना), नूतन (नया), कोमरू (कोम), 
विका (बडा) । १८ । 


व्याकरण (तरप्‌ , तमप्‌ प्रत्यय) 


नियम १९०--(द्धिक्चनविभज्योपपदे तरबीयसुनो) तुरनाप्मकं विशोषण --जव दौ 
की तुरुना की जाती है ओर उनमे से एक की विशेपता या न्यूनता बताई जाती 
हे तो विदेषण ॐ आगे तरप्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय होता है । तरप्‌ का तर ओर ईय- 
सुन्‌ का हयस्‌ शेप रहता है । तर भरत्यय रुगाने पर पुख्गि मे राम, खङ्ग मे 
रमा, ओर नघु० मे गृह के तुल्य रूप चकतेगे । दैयस्‌ रुगाने पर पुख्गि मे अन्त मे 
इयान्‌, ईैयासो, यास , प्रथमः । दैयासम्‌ , ईयांसौ, ईयस , द्वितीया मे लगेगा । 
सरीखिगि मेँ अन्तमे दै रुगाकर नदी के तल्य ओर नघु० मे सनस के तुल्य रूप 
चरेगे ! जिससे विशेषता दिखाई जाती है, उसमे पचमी होती है (देखो नियम 
५४) । जैसे-राम स्याम से पड है--राम उ्यामात्‌ पटुतर , परीयान्‌ वा । इसी 
प्रकारर्घु>> छधुतर › ख्घीयान्‌ । महत्‌. महत्तर , महीघा्‌ । विद्टसू>> विद्ठत्तर । 


नियम १९१- (अतिशायने तमबिष्ठनौ) बहतो मे से एक की विद्येषता बताने पर 
तमप्‌ या इन्‌ होता है । तमप्‌ का तम ओर इष्ठन्‌ का इष्ठ शेष रहता हे । 
दोनोकेखूपपुं०्मे रमवत्‌, सखी°मे रमावत्‌ ;, नपु° मे स्तानवत्‌ चलेगे। 
जिनसे विशेषता बता जाती है, उनमे षष्ठी था सक्षमी होगी ! (देखो नियम 
६४) । जैसे-कवियो मे कारिदिस शरेष्ठ हे--कवीनां कविषु वा काङ्द्स श्रेष्ठ । 
छात्राणा छत्रेषु वा राम पटुतम पटिष्ठ वा । विह्ठम्‌-> विद्वत्तम । 


इस पाठमेदो की ठुख्ना मे "तरः ओर बहतो की ठल्ना मे तमः प्रत्यय का 
प्रयोग करे | 


तद्धित तरप्‌ , तमप्‌ प्रत्यय, विद्रोषण रइाब्द, ऋट्तुवगं ११७ 
अभ्यस्ं ५८ 


१ उदाहरण-वःक्य --र घड्‌ ऋतव. सन्ति. वसन्त , ग्रीप्मादय. । २ देवदत्तः 
यजठत्तात्‌ पटुतर. कगतरः, छ्ुतर › मीरुतर"; गदुतर चास्ति । ३ कालिष्दासः कवीना 
कविषु वा बुद्धिमत्तमः, पटुतम , योग्यतमश्चासीत्‌ | ४ कृष्ण. छात्राणा छात्रेषु वा 
पटुतमः } ५ रमा कमल्मथा. पटुतरा ! ६ द्यामा छ्ासु पटुतमा अस्ति । 


२ संस्कत बना -१ एक वषमे ६ ऋतुर्णे लेती है, वसन्त; ग्रीष्म, वर्प; 
रद्‌ › देमन्त, रिशिर । २ वसन्त ऋदु को ऋतुराज कहते दै । ३ वसन्त मे सभी वक्ष 
ओर रतार्णे फलपूक से युक्त होती है ! ४ ग्रीष्मकऋछठु मे धूप (आतप.) बहुत उग्र होती 
ह! ५ वर्षाच््तुमे बृष्टि अधिकः देती है। ६ शरद्‌ ऋत से ठण्ड (गीत ) शुरू होती 
है) ७ हेमन्त ऋतु मे उण्ड ब्रटती है} ८ शिशिर मे हिम (हिमम्‌) गिरता दै, खण्ड 
अव्यधिक होती है ! ९. राम जिवदत्त से अधिक चतुर, पटु, कग ओर लषु है । १०. 
मुञ्चे धनिक से विद्वान्‌ प्रियतर; १२. धन से विद्या प्रगस्यतरषटै। १२. विद्यासेभी 
बुद्धि प्ररास्यतर है । १३ हरिधन्द्र रामचन्द्र से छोय है ओर देवदत्त रामचन्द्र से बडा 
है । १४ वैदिक घर्म सारे धमो से प्राचीन है। १५ साम्यवाद सवसे नया वाद (वादः) 
है । १६ हरिश्चन्द्र स्वरसे बडा दानी था । १७. राजाओ मे दुर्योधन सवसे अधिक कृपण 
था! १८ परमाणु सनसे छो होता है । १९ नवग्रह मे सूर्य॑सवसे बडा ग्रह (गहः) 
है। २० स््रीका स्वर ग्रदुतम होता है। २१ खरगोश्च सबसे अधिक उरपोक होता द | 
२२ सरस्वती सबसे अधिक विदुषी (विद्रत्तमा) है| २३ ग्रीष्म ऋतु मे दिन सबसे बडा 
होता दहै ओर शिशिर मे रात्रि सवमे बडी होती है । २४ गुड सबसे अधिक मधुर होता 
है ओर विष सबसे अधिक कटु होता है 


३ अशुद्ध वाक्य छ्ुद्ध वाक्य नियम 
°, राम. शिवदत्तेन अधिक चलुरतर'! रामः रिवदत्तात्‌ चतरतरः | ५४ 
२, वैदिकधर्म. सर्वधर्मात्‌ प्राचीनः | वेदिकधर्म, स्व॑घर्मेषु पाचीनतम. ! ६४ 


४ अभ्यासं ---(क) इन लब्ठो से तरप्‌ ओर तमप म्रत्यय स्गाकर्‌ रूप वनाओ-- 
पट्‌; गुर; रघु; खदु) क; स्घुरः प्रियः हस्वः दीर्ध, मह्त्‌ ; अतः; क्रपण, उदार) 
पराचीनः नवीन, दुष्ट, हीनः नीच । 


५. वाक्य बनाओ -पटुतर'; ख्घुतर. प्रियतरः, दुष्टतर ; महत्तरः, पटुतमः, 
गुख्तम.> मधुरतमः, कटुतमः, प्राचीनतम.; नवीनवसः । 


११८ रचनानुवादकौमुदी (नियम $ ९२-१९३) 
छब्द्कोष--१ ४५० + २५१४७९५] अभ्याङ ५९ (व्याकरण) 


(क) बसर (दिन), रविवार (रविवार), सोमयःर (सोमवार), संगरुवार. 
(मंगख्वार), बुधवार (उुघवार), इहस्पतिवार (बृहस्पतिवार), शुकवार (छुक्रवार). 
शनिवार (शनिवार) । मस (महीना), चैत्र (चैत्र), वेशध्ख (वैराख), ज्येष्ठ 
(ज्येष्ठ), आषाढ. (आषाढ), श्रावण (श्राक्ण), भादूपद्‌ (मादरषद्‌) आश्विन 
(आश्विन), काक" (कार्तिक), माग शीषं (माग नी), पौष (पूष), माघ (माघ), 
फाल्गुन (फाल्गुन) । २१ । (घ) बाढ (अच्छा), युव (छोटा); उर (बडा), स्थूलः 
(मोरा) 1 ४ । 


व्याकरण (तद्धित दयस्‌ . इष्ट प्रत्यय) 


नियम १९२--(अजादी गुणवचनादेव, 2 ) ईयस्‌ ओर इष्ठ के विषय मे दो बते स्मरण 
रक्खं । (8) ईयस्‌ ओर इष्ट गुणवाचकः शब्दो के ही साथ रगते हे, सब प्रकार क 
शब्दो के साथ नही । तर, तम॒ सब स्थानो पर खाते हैँ । (२) ईयस्‌ ओर इष्ठ 
रुगाने पर शब्द कै अन्तिम स्वर का रोप हो जाएगा, यदि अन्त मे व्यञ्जन है ते 
उस व्यज्जन ओर उससे पष्टरे के स्वर, दोनो कारोप होगा जेसे-पटु, रषु 
आदिमे डउ हये, महत्‌ मे अत्‌ हटेगा । पटु परीयान्‌, परिष्ठ । रधुः 
रुघीयान्‌, रूधिष्ट" । महत्‌ >> महीयाय्‌ , सरिष्ट । 


नियम $ ९३--(स्थूरदूर०, भरियस्थिर ०) निम्नङिखित शब्दौ से ईयस्‌ ओर इष्ठ प्रत्यय 
करने पर ये रूप होते है । गीक स्मरण कर रु। कोष्ठगत दोष रहता है । समी 
काब्दों के तर आर तम बारे भी रूप बनेगे । 


प्रशस्य (पर) श्रेयान्‌ श्रेष्ट | गुरु (गर्‌ ) गरीयान्‌ गरिष्ठ 
बद्ध, प्रशख (ज्य) ज्यायान्‌ ज्येष्ठ | दीघं ( द्राघ्‌) द्राघीयान्‌ द्राघिष्ठ. 
अन्तिकं (नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्ठ | बहु (भू) भूयान्‌ भूयिष्ट 
बाढ (साध) साधीयान्‌ साधिष्ठ | युवन्‌ (कन्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठ 
स्थूरु ( स्थू ) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठ. | पट ( पट्‌ ) पटीयान्‌ परिष. 
दूर (दू) दवीयान्‌ दविष्ठ | घु (रुष्‌ ) रुघीय्न्‌ रषिष्ठ 
प्रिय (घ्र) प्रेयान्‌ प्रेष्ठः | महत्‌ (मह्‌) महीयान्‌ मदिष्ठ. 
स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌ स्थेष्ठ ¦ खदु८्रद्‌ ) ग्रदीयान्‌ अरदिष्ठ. 
उर्‌ (वर्‌) वरीयान्‌ वरिष ¦ बिन (बस्‌) बलीयान्‌ बलिष्ठः 


1 
॥ 
॥ 
। 


इख पाठम दो की तुख्ना मे यस्‌ ओर ब्रहूतो की तख्ना मे इष्टः का प्रयोग करे । 


तद्धित हयस्‌ अर इष्ट प्रत्यय ! दिन अर मासो के नाम ३१९ 
अभ्य ५२. 
$ उदाहस्ण-वक्य ---? सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति (रविवारः सोमवारादयः) | 
२. एकस्म्न्‌ वषर द्वादशा मासा" भवन्ति चेच" वेग्राखादय" | 3 जननी जन्मभूमि्य 
स्वर्गादपि गरीयसी } ४, श्रेयान्‌ स्वधमो विगुण परधर्मात्‌ स्वनुष्ठिताद्‌ | ५. रम्मे 


लक्ष्मणात्‌ ज्णयान्‌ आमीत्‌ , चत्ुम्नश्च वरलात्‌ कनीयान्‌ आसीत्‌ | & पाण्टवाम्‌ 
युधिष्ठिसे स्थेष्ठ" सददेवश्च कनिष्ठो भ्राता वभूव | 


२ शस्त बनाओ ---१ एक सप्ताह म सात दिन दहते ८, रविवार, सौञ्रवार 
भगक्वार, बुधवार, बृहस्पतिवार, खक्रवार जओर चनिवार } > एक वषं मे बारह मास 
हेते हेः नैव, वेगाः व्ये, आपाट, श्रावण, नाद्रपद, आश्विन, कारिक, सार्मरीष 
पप्र, माध ओर फाल्गुन ३ विद्रा धनसे बडी है (दुर)! ५. मेया घ्र वुम्हारे घर 
वे दूर है (दू) ! ५ भीम अर्चन से स्थूल है । ६. अर्जुन भीम मे धनुविचा मे न्वुर है 
(पटु) ! ७ हिसा मे अहिमा प्रणस्यतर है । ८ यह मार्गं उस मागमे कूम्बा है (दीर्घै) | 
९ कृष्णमेग वडा माईटै ओरराम छोय] ०० र्मा दविष्णुकीप्रेवसी है, ११. 
मीताका रीर पसे नी कोमल था (बदु) | १२ वेद्‌ मारे धर्मग्रन्थोये श्रेष्ठै । 
१३ कारिष्दास कविय मेश्रेष्ठै। १४ कौरवो य दुयागन मवसे कडा भाद्‌ धा | १८ 
पड्वा मे सहदेव सवते छोय भाटैथा। १६ सारी पुसतच्रे सन्ने गीता श्रियै 
(प्िव्र) | १७. ई-धरः सवे अधिक समीप (अन्तिक); रसे अधिक दर्‌; ससे उत्तम 
(बाट); सबसे स, सनसे खश, सवसे महान्‌ ; सषसे बडा (गुरु), खवसे विर (उर) 
सबसे सिर, सबसे बडा (वृद्ध), सवमे प्रिय, सबसे बल्वान ( दलिन्‌ ) ओर सवदे अधिक 
(बहु) कोमल दै (मृदु) ¦ 


६ अशु खद नियम 
१. ज्येयान्‌ , द्रीयान्‌ ¦ प्रियेयान्‌ । च्यायान्‌ , दवीयान्‌ , प्रषान्‌ | १९३ 
२ वब्हीयान्‌ , बहिष्ठ, गुरिष्ठ । मूयान्‌ ; मृयिष्ठ , गरि, | १९६३ 
३. जेघ्ठ.; कनेष्ठ", वरेष्ठ" | ज्ये"; कृनिष्ठ.; वरिष्ठः । १९६३ 


४ अभ्यास --(क) इन शब्दो से ईयस्‌ ओर इष्ठ ल्गाकर रूप बनाओ :-- 
प्रिय, सिर, उरु, गुरु, ब्ध, दीर्घं, युवन्‌ ; अन्तिक, बाढ, स्थूल, प्रशस्य, पटु, ल्नधु, 
मृदु, महत्‌ › बहु । 

५ वाक्य बनाओ --श्रेयान्‌ ; शरेष्ठ, प्रेयान्‌ ; मेयसी, प्रेठ, ज्यायान्‌ , स्येष्ः, 
कनीयान्‌ › कनिष्ठः; भूयास", भूयिष्ठम्‌ ; गरिष्ठ", वरिष. । 


१२० रचनालुवादकोसुदी (नियम ५९४-२००) 
गदु लोष--- १५७८ ~ २५-९५०० | आञ्श्ृद्खं ६० (ञ्याकरण) 


(ॐ) अजा (बरस), शिला (केयर), सूपिका (हिया), प्रिया (प्रिय खी, खी) । 
प्रेयषी (खी), उद्िमती (डद्धिमती), तपस्विनी (तपसखिन), मानिनी (मानवाखी), 
तर्णी (वुवती), किस्मत (क्म आयु की कन्या), ब्राह्मणी (ब्राह्मणी), क्षत्रिया (क्षत्रिय 
ख), वेदया (चर खी), या (दख खी), युक्ति (युवती), खगी (हिरनी), सिही 
(शेश्नी), सर्पिणी (सोषिन), सा्जारी (भिल्ली), इ््ागी (इन्ठ की खी), भवानी 
(इग), आचार्या (ग्रिसिषरख सी), आचायानी (जाचाये की खी), रास्ती (रानी), श्रीमती 
(रे्भ्युक् खी) । २५। 


व्याकरण (खीश्रत्यय) 


नियम १९४--(जजःयतष्टाप्‌ ) सब्डो घे खीखिग बनाने मे साधारणतया अन्त मे 
"अः? या ई" गत्‌, है ! कुठ सुल्य नि वम यह दिए ज.से ह --श्द्‌ के अन्तमे 
अ हो तो साधारणतया अन्त मे टाप्‌ अर्थात्‌ “आ' जठ जता र । जेसे-काल-बालय, 
प्रथम--प्रथम,, द्वितीय-दितीयः, कृपणकृपणा, दीन-- दीना, अन-अजा, 
कोकिर--कोकिखा, धच्रिय--क्षनिया, वद्य ~ वेद्या, अठ --शा । 

नियम १९५--(मत्ययस्थाररत्‌ ०) अन्तमे अकडहो तो उसे दरा" हौ जाता है । 
जेस-बारुक-- बाकिका, पाचिका, गाथिका, साधिका, अध्यापिका, मूषिका । 

नियम १९६--(उगेतश्च) जिन प्रत्ययो मे सेडया कका समेप होता है, उनमे अन्त 
के डीप्‌ अर्थात्‌ द र्गेगा । जेसे-मतप्‌ , शतृ, कवत, ईयसुन्‌ प्रस्य वारे शब्द्‌ । 
यथः-नीमत्‌> श्रीमती । उसी भकार इुद्धिमती, विद्यावती । गच्छत्‌ > गच्छन्ती । 
इमी प्रकर पठन्ती, छिखन्ती, हसन्ती । गतवत्‌ >> गतवती । इसी प्रकार पाठेतवती, 
उक्तवती । श्रेयस्‌ ¬> श्रेयसी । इसी प्रकार गरीग्रसी, प्रेयसी, स्याध्रसी, भूयसी । 

नियम १९७-- (केभ्यो डीप. >) शब्द के अन्त मे चयान्‌ होगा तो डीप्‌ अधात्‌ द 
खगेगा । जेसे-रतः> कत्री । इसी प्रकार हर्त्री, धत्रीं, मत्री, कवयित्री, विधश्री । 
दण्डिनू्‌> दण्डिनी । इसी प्रकार तपस्विनी, मानिनी, मनोहारिणी, कामिनी । 

नियम $ ९८--(षिद्गारादिभ्यश्च) गौर आदि शब्दो कै अन्त मे दै रूगतार। 
गौर--गौरी । नतंक--नतंकी ! मातामह--मातामद्ये । पितमह-- पितामही । 
इसी प्रकार कुमारी, किशोरी, तस्णी , सुन्दरी । 

नियम १९९ (जातेरखी ०, पुयोगा०) जात्तिवाचक शब्दौ से तथः खी (पती) अथं 
कहने मे ई रुगता है । जैसे-त्राद्यण की खी-- ब्राह्मणी । इसी प्रकार श्री, गोपी 
आदि । खग--र्गी ) इसी प्रकार हरिणी, सिही, व्याघ्री, हसी, माजरी । 

नियम २००--इन शब्दो के सरीरिग मे ये रूप होते है --इन््--इन्द्राणी, मव-- 
मवानी, ख्द--रुताणी, मातुर-मातुरखनी, उपाध्याय--उपाध्यायानी, आचार्यं 
--आचार्यानी, जाचाया । पति--पली, युवन्‌--युवति, श्व्र--श्श्र, राजन्‌-- 
राक्ली, विद्रस्‌--विदुषी । 


खीप्रव्यय, ख्ीख्ग शाब्द ५२१ 


अभ्यस्‌ &० 


(क 


१ उदाहरण-वाक्य --१ अस्या नगर्यां ग्ाह्यष्य लत्रिया कव्या चद्राश्च नायो 
वसन्ति । २ अस्मिन्‌ उवाने सनोह्यरिण्य कुमाय तर्प्व सुन्दर्यौ राजव युवतय. 
ससुख श्रमन्ति । 3 गुर्कुल्स्य आचार्या बालिकाः पाठयति, आचार्यानी आचार्यं सेवते | 


२ संस्कृत बनाो --१ महात्मा गाधी वकरी का दृध पील्यथे। २ सरोजिनी 
नाथट्र मास्त की कोकिल थी > कोयरु मुर स्वरसे गाती दहै! ४ विल्ल्मै चृहो 
ओर चयो को खाती है । ५ इस कशा मे मनोरमा सर्वग्रगम है, सुखी द्वितीय ओर 
सान्ति तृतीय है! ६ व्राह्मण बाह्मणी से, कषत्रिय श्नचिया से) वैद्य वेदय न्त्री से, चरुदरुद्र 
तरी से विवाह करते है ! ७ बाल्कि हसती है, गायिका गाती टै, अध्यापिका पटाती 
है।८ वेबाल्किरे पठरहीटै, तंस रटीटः, छ्लिरहीदे ओर जक पी रही है । ९. 
छोरी बहन, प्रेयसी शनी, श्रेयसी सिद्धि, गुस्तर क्रिया | १० वह बालका पट चुकी दैः 
लिखि चुकी है, खा चुकी है! ११ यह्‌ मानिनी मनोदरिणी कामिनी अव दण्डिनी तप- 
म्विनी लो गर्दै) १२ प्रकृति ज्गत्की कत्री धवी ओरल्तीरहै। १३. कवयिची 
कविता करती है (स्व) । १४ मेरी माता, पत्नी, बहिन, मामी, दादी, नानी आजकल 
यपर ही हे । १५ सन्दर कुमारी क्न्मोरी तस्णी न्नरियो का सौन्दर्य किसके मन्‌ को 
नही हसता । १६ वन मे मग मृगी के राय, सिह सिटी के साथ, व्याघ्र व्याघ्री के साथ 
घूमते है! १७ इन्द्राणी, मवानी, आचार्यानी जर आचार्या सद पूज्य टे । १८. चिदुपरी 
खरी रानी ओर गुरुपत्नी (उपाव्यायानी) के साथओआरहीहै। १९ मोपिर्यो र्ण के 
साथ खेर रही है! २०. हसती दई कुमारी ने सामने आती हई नववधू को देखा । 

३ अयुद्ध वाक्य द्ध वाक्य नियम 


१ अनी, वारकाः, मूपका, श्रीमता । अजाः, वाल्क; मूपिका, श्रीमती । १९४-१९६ 


२ मृगा, इन्द्रा; रद्रा, मवा । मरगी, इन्द्राणी, स्द्राणी, भवानी । १९९-२०० 
३. पतिनी, चवद्युरीः विद्धानी । पत्नी; सव्र › विदुपी | २०० 


४ अन्पास--दन जब्दो के सीलर भन्द्‌ बनाओ -- ब्राह्मण, क्षिय, वेद्य, 
शूद्र, अज, मृग, हस, ककिर मूषक, तपस्विन्‌, मानिन्‌, मनोहारिन्‌ , कुमार किमोरः 
सुन्दर, इन्दर, आचार्य, भव, रद्र, पत्ति, युबन्‌ , वद्र, राजन्‌ ; विद्वस्‌ । 

५ वाक्य बनाओ -्राद्यणी, पत्नी, तस्णी, सुन्दरी, आचार्या, आचार्यानी; 
विदुपी, स्वश्रू. युवति. बदिमती, गायिका, कनीयसी । 


१२२ रचनानुवादकौमुदी (ज्याकरण) 


व्यचर 
आव्श्यक-सिर्दैश 


१ जिन शब्दो ओर धाठुओ के तुल्य अन्य ब्दो ओर धातुओं के सूप चद्ते र, 
उनके रूपो के सामने उनका सिक्तन्य दिया रया है) सक्षिप्तल्प ॐ भाव यहद 
कि उस प्रकार कै समी शब्दो या घादुओं के अन्त मे वह अद रटेगा | अतः उस प्रकारं 
से चल्नेवाठे सभी नन्दो ओर धातुओं के अन्तये छधिप्तस्प ख्याकर रूप बनावे | 
स्धिप्त सूपो को द्युद्र स्मरण कर े। 

२ श्रब्ठो ओंर धातुञओ के रूप के साथ अभ्याक्ते कौ सख्याए' दी गई है । उसका 
माव यह है कि उस शब्द या धाठु का प्रयोग उस अभ्या मे हा है ओर उस प्रकार 
ते चल्नेवाठे शब्द या घातु मी उसी अभ्यास मेदिए हुए ह । मनि्तरूप र्गाकर उन 
शब्दो या धातुओं > रूप चलाइए | 

९ सक्षेप के किए निम्नलिखित सफैतो का उपयोग किया गया है --- 

(क) खब्दरूपो मे प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्चर रक्ले गए 2, जेस-- 
प्र° = प्रथमा, द्वि° द्वितीया, नु° = तृतीया, चण०्=चतुर्थी, प०= पचमी, षर 
षष्ठी; स० = सप्तमी, स° = सबोधन । 

(ख) पु° = पुखिग, सखी °=स्रील्िगि, नपु = नपुसकं लिगि } एक ० = एकवम्वनः 
द्वि° = द्विवचनः, बहु° = वहदचन ! म्रव्येक दब्ठ या धातुके रूप मे ऊपर से नीचे की 
ओर प्रथम पक्ति एकवचन की ह, दूसरी द्विवचन की ओर तीमरी बहुवचन की । जो 
शब्द किसी विप्र वचन मे दी चरते है, उनमे उसी वचन कै रूप है 

(ग) धातुरूप म प्रण्पु° या प्र० = प्रथम पुरु्र (अन्यपुरुष); मण्यु° या म० = 
मथव्यमपुरूष, उण्पु° या उ० = उत्तमपुरुष } प० = परस्मैपद, आ० = आत्मनेपद 
उ० = उभयपद | 

४ सर्वनाम छन्दो का सबोधन नही होता, अतः उनके रूप सबोधन मे नही होते | 


५ सकषित्तस्योमेनकोणहो जातारहैः यदिवह र्‌ यापघू के बाद हेता । 
यदिरयाष्‌केबाद्‌ ओरन कै पले अट्‌ (स्वर, हय व र), कवर्ग, पवर्ग, आ, च्‌, बीच 
मेह्ोतोभीनकोणदहोजाएगा। सधिक्तर्म मेन दही रक्खा गया ह, वही सर्वसाधारण 
है । जसे, रामका तृतीया एक० मे एन, घ° बहु° मे आनाम्‌ । (देखो नियम १६ | 


राम. 
रामम्‌ 
रामेण 
रामाय 
रामात्‌ 
रामस्य 
रामे 

टे राम । 


रामो 
१ 
गमाभ्याम्‌ 
११ 
१ 


नमयो 


११ 


हे रामो 


पाकम 
"न "9 


गरब्द्रूप, रास, हरि, सखि काष्ट 


१९३ 


( १ ) शखाब्दश्प-संयह (क) 


(१) राम (राम) अकारान्त पुटिगि शब्द (१) राम (खधिमरस्प) (देखो अभ्यास १,९. 


रामाः 
रमाच्‌ 
रामेः 
रामेभ्य" 
9१9 
रामाणोम 
गमु 
ठे रमा 


(२) हरि (चिष्णु) उकारान्त पुर 





हरिः हरी हस्य 
हरिम्‌ ५9 ट्रीन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ दरिभिः 
हरये हरिभ्यः 
हरे ५) ५? 
ह्रे हर्यौ. हरीणाम्‌ 
हरो ति टरिपु 
हेरे! देहरी! हे द्स्यः। 
(२) सखि (सिच्र) इकरान्त पु° 
सखा सखायौ सखायः 
सखायम्‌ >> सखीन्‌ 
सस्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
सख्ये न सखिभ्यः 
स्युः 

क सख्यो, सखीनाम्‌ 
सख्यो 6 सखिषु 


हे सखे 


४, 
हे सखायौ हे सखायः 


प्र अ ओँ आः 
द्वि अम्‌ ह आन्‌ 
तरर एन अभ्याम्‌ रे 
चर आय त एभ्यः 
परऽ आत्‌ क न 
प अस्म अयो भानाम्‌ 
स ए ५ एषु 
स° अ ज आ 





(२) हरि (सलिप्तस्प) (द्रो अभ्यास ८ 





प्र इः ट * अयः 

द्वि इम्‌ ईन्‌ 

त° इना इभ्याम्‌ इभिः 

च० अये ध इभ्यः 

प्9 एः 93 भ 

प० योः ईनाम्‌ 
स० ओं क इषु 

सभ ष 4 अय्‌ः 

सूचना- 

प्र सखि शब्द फ तुल्य ओर कोई शब्द 
द्वि नही चल्तादै। (देखो अभ्यास 
त्रुः २५) 

प्चृ9 

पृ० 

1. 

8 १। 

स9 


१२४ 


रचनालुवादरौभुदी (गुर, तु, पितू) 


(५) गुर्‌ (गुर) उकारान्त पु° 


० 
गुरुम्‌ 
गुरणा 
गुरो 
गुरो, 


११ 
न 


रुर 
गसो 


+ 


ध ८4 


गुरू गुरवः प्र० 


9 गुरून्‌ द्वि° 
गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः व° 
¢ गुरुभ्यः च० 
५१ ११ ५. 
गुर्वी गुरूणाम्‌ घ्र 
9) १७२ स9 


ते गुरू गुरव. स° 


(५) कतृं (करनेवाला) ऋकारान्त पुर 


कर्ता 
कर्तारम्‌ 
कत्रा 
कर्त्र 
कर्तु. 

१३ 
कर्तरि 
हे कतः 


कृतसि कर्तार प्र 


कन्‌ द्वि° 
कतृभ्याम्‌ कर्तरभि त्र 
9 कत्रंन्यः च 
११ † ११ ० 
कों करदृणाम्‌ प्र 
35 कृतंषु सं9 


हे कतरि हे कर्तार स° 





१८९) पित (पिता) ऋकारान्त पु° 


पिता 
पितरम्‌ 
पित्रा 
पित्र 
पितुः 
पितरि 
हे पितः 


पितरो पितर. प 
> पितुन्‌ द्वि° 
पित्रभ्याम्‌ पितिः तुर 
2 पितृभ्य. च 
५ 3 ५ 
पित्रोः पितृणाम्‌ घ 
>) *पित्घु स° 


हे पितरो हे पितरः स° 


(४) गुरु ( सक्षिप्तरूप ) (देखो अ० ९) 


उ ऊ उव 
उम्‌ ५) ऊन्‌ 
उना उभ्याम्‌ उभिः 
अये क उ्भ्य्‌, 
ओं 9) 9) 
(5 वोः ऊनाम्‌ 

ओं ५ उषु 
ओं ऊ अव, 





(५) कर्तुं ( सक्षिप्तरूप ) (देखो अ० २६) 


आ आरौ आर" 
आरम्‌ ५ ऋन्‌ 
रा करभ्याम्‌ भिः 

रे ४ क्भ्यः 
ऊ 29 29 

त रो" ऋणाम्‌ 

अरि ५ तरहपु 

अः आरौ आर. 





(&) पित्र (सक्षिप्त रूप) देखो अ २७) 
आ अरौ अरः प्रण 
अरम्‌ ;) न्‌ दि 
गेष करतरंवत्‌ (देखो शब्द ० ५) | 


गो, भृश्वुत्‌ , भगवत्‌ श्चब्द्‌ 3 २५ 


(७) गो (गाव यः बेर) ओकारान्त प°; स्री° सूचना- 

गो. गावौ गाव प्र० साधारणतया (च्ो जब्द्को छोडकर) 
गाम्‌ गा द्वि° अन्य कोद शब्ट गो छब्द कै तुल्य 
गवा गोभ्याम्‌ गोमि, त° नही चट्ता । (देखो अभ्याक्ष २८). 
गवे ध गोभ्य च० 

गो ५ 2) (४ 

गवो. गवाम्‌ प्र 

गवि गोषु स° 


हेगौ. हेगावौ हेगाव स° 





(८) भूत्‌ (राजा, पव॑त) तकारान्त पु° (८) भूखत्‌ (सनिसरूप) (देखो अ ३०) 


मूमृत्‌ भूतो नूत. प्र त्‌ तो तः 
मूखतम्‌ 3; ् द्वि° तम्‌ क क 
भूथ्ता मूषद्‌भ्याम्‌ मूशदूमि, व्र ता द्‌श्याम्‌ दभि. 
भूते मूय्द्‌भ्य' च° ते 9 द्भ्य 
भूश्त. 22 9) ५ त 2) 2; 
४; मूथतो, मूश्ताम्‌ घ° ५ तो. ताम्‌ 
मूश्ति भूषतो. मूत स ति ॥ तसु 
हे भूत्‌ हेमभूथतो हेमूश्तः स त्‌ तौ तः 





(९) भगवत्‌ (भगवान्‌ ) तकासन्त पु° (९) भगवत्‌ (सधिप्तरूप) (देखो अ० २९) 


भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्त. भर आन्‌ अन्तो अन्त. 
भगवन्तम्‌ +; भगवत, द्वि° अन्तम्‌ अत्‌, 
मगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्धि. तर० ता द्भ्याम्‌ दमि 
भगवते + भगवद्‌भ्य, च° ते दूभ्य. 
भगवतः 7) 2) # त. 29 29 

न भगवतो,  मगवताम्‌ घर र तोः ताम्‌ 
भगवति ् भगवत्सु स ति त्यु 

हे भगवन्‌ हे भगवन्तौ दहे गवन्तः ° अन्‌ अन्तो अन्त 


सूचना-्लत्पत्ययान्त पठत्‌ आदि कै प्र° एक° 
मे आन्‌ के स्थान प्र अन्‌ कगेगा; शोष पूववत्‌ | 


१२६ 


रचनानुवादकौमुदी 


८१०) करिमू (दाथ) इनन्त पु° 


करीं करिणो 
छरिणम्‌  ‰ 
करिणा करिभ्याम्‌ 
कृरिणे १) 
करिण" ५) 

त फरिणो. 
करिणि 9) 
करिम्‌ हे करिण 


---~~---------*~~~~ 


(२१) आस्स (आन्मा) अनन्त धु° 


आत्मा आत्मानौ 
आत्मानम्‌ 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ 
आत्मने 9) 
आत्मनः +) 

॥ आत्मनो ` 


आत्मनि ५१ 


> आत्मन्‌ है आत्मानो 





करिण" 


करिभ्यः 
9) 

करिणाम्‌ 

क्रिषु 

हे करिणः 


आत्मान, 
आत्मन 
आतमि. 
आत्मन्य्‌, 


११ 


आत्मनाम्‌ ॥५ 9 


आत्मसु 


हे आत्मान, ° 


५१२) लजच्‌ (यजा) असन्त पुर 


राजा रजानौ 
सजान्‌द्भ्‌ 9) 
साजा राजभ्याम्‌ 
राजे 9 
राज्ञः त 

ध राशः 


गुजि,सजनि > 
> जन्‌ ह शजाना 


राजान्‌ 
रञ्च. 
राजमिः 
सजभ्यः 
११ 
ससम 
सज 


हे साजध्नः स० 


(करि › आत्मन्‌ › राजन्‌) 
(२०) करिन्‌ (खधिघ्रूप) (देखो अ. ३१) 


प्र ई इनो इनः 
द्रि क इमम्‌ ५१ १) 
तृ दट्ना ट्भ्याम्‌ ईभिः 
व° इन १9 दन्यः 
प° द्म 2 2} 
प्र ४ दनो हनाम्‌ 
स दूर 9: 2 
म टन्‌ दनो दनः 


त न ०७० ०००५५१०७०५११०५५१९ 


(१०) आत्मन्‌ (मक्षिस्रूप) (देखो अ. २३२) 


प्र ज आनौ आन. 
द्धि० आनम्‌ 3 ५ 
त्र अना अभ्याम्‌ अभिः 
पव्‌ अने 9) अभ्य 
पु9 अन्‌ः 9१ १) 
अनोः अनाम्‌ 
स० अनि ॥ असु 
अन्‌ आनो आनः 


(१२) राजन्‌ (सक्षिप्तरूप) (देखो अ, २३३) 
(सूचना--अन्‌ भाग क स्थान पर) (देखो 
नियम १६ ; ७ ) 


प्र आ आना आनः 
द्वि° आनम्‌ 9) नः 
त्र ना अभ्याम्‌ अभिः 
चर नु १ जन्यः 
८६9 न १ १३ 
५१ 2} नोः नाम 
स॒ नि) अनि + असु 
अन्‌ आनां आनः 


र्न, मति, यदी शब्द 


(१३) रसा (ख्र्मी) आकारान्त स्री 


स्मा 
रमाम्‌ 
र्मया 
रमायं 
रमाया. 


> 


रमायाम्‌ 


क 


र्म 


+ 
६ 
< 


रे 
% 
रमाभ्याय्‌ 
9 
११ 
र्मयों 
म 


५) फ, 
ह श्य 





र्मा 
११ 
रसमा 
समान्य 
५१ 
रमाणम्‌ 
रमासु 
ह स्मा 


(१४) भति (द्धि) इकारान्त न्वी 


मति" 
मतिम्‌ 
मत्या 
मत्यै, मतये 
मत्या मते 


49 १५ 


मत्याम्‌ मत! 
टै मते 


मती मतय, 

99 मती, 
मनिभ्याद्‌ मति 

५) म्रतिन्यः 
११ १ 
मघ्ये, सर्तनाभ्‌ 
9) मतिघु 
हेभनी दहै मत्तयः 





01 


,. {५ चदी (नदी) 


नदी 
नदीम 
नया 
नवं 
नाः 
9५ 
न्याम्‌ 
2 नटि 


नन्यों 
# 9, 


नदीभ्याम्‌ 


रकारान शीर 
नुदा, 
नदी. 
नदीभि 
नदीम्मरः 

१3 

नदीनाम्‌ 
नदीषु 
न्न्य 


प्र 


तुभ 
न्त्र9 
प्रु 
४ । 
सृण 
(२8). 


प्र 


द्धि 


५ । ५ 


५२७ 


(१३) रमा (खश्निमरूप) (देखो अ. ३१ ७) 


आ ८ 
अविः 
अया आभ्याम्‌ 
आये + 
आया +; 
29 अयोः 
सायाम्‌ „+; 
ए ए 


[त 


आ, 
१ 
आभि, 
आय्‌, 
आनाम्‌ 
आसु 
आ 


(१४) सति (मभिमरूप) (देखो अ ३६४) 


इ ६ 

डय्‌ + 

चा द्भ्याम्‌ 
ये, ओते ,; 
सा?षए ~ 

१ ५२ यौः 
वाम्‌, ओ > 

ए 4 





अय्‌ः 


इ 


इधिः 
इभ्यः 
3 
ईनाम्‌ 
पु 
अयः 


(१५) नदी (सितस्य) (उ्खो अ ३५) 


५ यो 

ईम > 

या दभ्याम्‌ 
ये ४, 

५ 95 

% यो. 
यामं 

ह यौ 





य्‌. 
ईः 
दभि, 
भ्य, 
99 
ईनाम्‌ 
ईषु 
स, 


९२८ 


(१६) धेनु (गाय) उकासन्त ल्ली° 


येनुः 

येनम्‌ 
धेन्वा 

घेन्ये, धेनवे 


येन्वा.> धेनो. 


£, 29 


धेनू 

१५ 
धेनुभ्याम्‌ 
५ 


१ 


धन्यो 


५, ब 
धेन्वाम्‌ , षेनो +, 





हे परेन टे षेनू 
(१७) वधू. (बहू) 
वू. वध्वो 
वधूम्‌ ‰) 

चन्वा वधूभ्याम्‌ 
वध्ये ५ 
वव्वाः $ `^ 
29 वध्वोः 
वत्वाम्‌ >) 

हे वधु हे वध्वो 


(१८) वाच्‌ (बाणी) चकारान्त ल्ली° 


वाक्‌-ग्‌ 
वाचम्‌ 
वाचा 
वाचे 
वाच. 


१9 


वाचि 


हे वाक्-ग्‌ 





वाचो 


99 


वाग्भ्याम्‌ 


हे वाचो 





रचन्पलुवाद मदी 


यैनव 
वेनू 
धेनुभि. 
धेनुभ्य 


११ 


वेनूनास्‌ 


धेनुपु 


हे पेनव 


उकारान्त खरी 


सव्व 


+ 


वधूमिः 


वधूम्य' 


१) 


ववूनाम्‌ 


त वृषु 


भ >| 
हे वध्व. 


वाच 

8, 
वाग्भि, 
वूरम्य्‌, 


५१ 
वाचाम्‌ 


वाक्षु 
हे वाचः 


प्र 
टि9 
त° 
मचृ° 
प्र 
च 
स 


प्र 
द्वि° 


तर ५। 


प 
त [९। 
सभ 


८4 


च 
जा 


(धेनु, वधू , वष्ट) 


ऊॐ 


वो 





7 
५ 
वा 


त 5२ 


नचो 

११ 
ग्भ्याम्‌ 
११ 

११ 

म्यो. 

११ 

नचो 


(१६) धेनु (सक्षिप्तरूप) (देखो अ ३६) 


अव, 
ॐ 

उभि 
उन्य्‌ 


4 
१ 


ऊनाम्‌ 
उषु 
ऊव 


(१७) वधू (सक्ितरूप) (देलो अ. ३७) 


व 
ऊ 
ऊभि. 
ऊभ्यः 
११ 
ऊनाम्‌ 
ऊु 
वः 


(१८) वाच_ (समितरप) देखो अ, ३८) 


न्स. 


(6, 
ग्मि 


ग्भ्य, 


सरित्‌, गर, कारि 


(१९) खरित्‌ (नदी) तकासन्त खी° 


सरित्‌ सरितो 
सरितम्‌ ५) 
सरिता सरिद्भ्याम्‌ 
सरिते र 
सरित वः 

% सरितो 
सरिति ना 


हेसरित्‌ टे सरितौ 


[ 


सरित, 


प्र9 


५२९ 


(१९) सरित्‌ (सधि्रूप) (देखो अ ३९) 


८१ दवि स 


(२०) गृह (धर) अकारान्त नपु० 


गृहम्‌ ये 
१ 9१ 
गृहेण गृह्ाभ्याम्‌ 
गृहाय > 
गृहात्‌ + 
गृहस्य गृहयो. 
गहे 
देह हेग 





गृह्याणि 
५ 
है 
गरभ्यः, 
+, 
गृह्णाम्‌ 
गृहेषु 
हे ग्रहाणि 


(२१) वारि (जर) इकायन्त नपु 


वारि वारिणी 

११ ५ 
वारिणा वारिभ्याम्‌ 
वारि द 
वारिण 

) वारिणोः 
वारिणि > 


है वारिवारेहे वारिणी 


मणे केययाे 


वारीणि 
१ 
वारिभि 
वारिभ्य, 
११ 
वारीणाम्‌ 
वारिषु 
हे वारीणि 


त्‌ 
तम्‌ 
ता 
ते 


११ 


[कं 


ति 
त्‌ 


तो 


2) 
| 
त्‌ा 


[र 


(२०) गृह्‌ (खधि्ररूप) (देखो 


प्र 
द्वि° 
त° 
म्वृ° 
पृ 


अम्‌ 


ए 
2) 


आभ्याम्‌ 


3१ 


त 


“% 
दूमिः 


दूय, 
ह) 


ताम्‌ 


अ २; ६) 
आनि 


११ 


आनाम्‌ 
एषु 
आनि 


(२९१) वारि (सधित्तरूप) (दे० अ. ४०, 


प्रर 
द्वि° 
त° 
म्वृ9 
पृ 


ड 


११ 
इना 
इने 
इन. 

9 


दनि 
ड ८ 


ईनि 
¢, 
टूभिः 
इभ्यः 
¢, 
ईनाम्‌ 
दपु 


[मृ 


न्धपू 
| , 


कव 


५३० रचनानुवादकलेसुदी (दधि, सधु, पयस्‌ ) 


(२२) दधि (द्यी) इकासन्तं नपु? (२२) दभि (समर्प) (देले अ० ४१ 








ठधि दधिनी दधीनि प्र द्‌ इनी दनि 

9) 2) 2) द्वि° 8 2 %) 
टध्ना दधिभ्याम्‌ द्विभ, तरर ना रम्याम्‌ इमि 
दन्न ४ द्यिभ्य, च मे 4 ड्भ्य, 
द्स्नः 9 ५ ४. नः 2) 2) 

9 दव्नो. दन्ना ४9 ५१ नो. मायू 
द्न्नि,दधनि 9 दिषु सथ नि,अनि टु 
डे दधि,-घे दधिनी दवीनि ° इ. प इनी दनि 
(२३) मधु (शहद) उकारान्त नपु (२३) मधु (क्चि्सूप) (देखो अ ४२) 
मधु मधुनी मवूनि भ्र उ उनी अनि 
, 9) 9) द्वि° 23 = 9) 
मधुना मधुभ्याम्‌ मुमि. त° उना उभ्याम्‌ उभिः 
मधुने ५ मधुभ्य. च° उने न उभ्यः" 
मधुनः र त प° ठन त र 

५ मपुनोः मधूनाम्‌ प° षः उनो. ऊनाम्‌ 
मधुनि ?) मवु । उनि 2} घु 


हे मधुःषो हेमधुनी दे मधूनि स उ,ओ उनी ऊनि 


॥ 91 


(२४) पयस्‌ (दूध, जरु) असन्त नु (२४) पयस्‌ (सक्षि्तरूप) (दलो ज. ४३) 


पय; पय॒सी पयासि प्र५ ८ असी आसि 
५) „9 9 द्वि° 2) 9) 9) 
पयसा पयोभ्याम्‌ प्रयोभि, तूर अघा ओभ्याम्‌ आभिः 
पयसे 9 पयोभ्यः च° असे न ओभ्यः 
पयसं' ध न पर अस | 1 
पयसोः पयसाम्‌ प्र प असो. असाम्‌ 
पयसि छ पयस्सु,पयःस्ु स असि त असु 


हेपयः इेपयसी द पासि स ञअ' असी आसि 


न 


£ 


म॑ 

५ 
रमणा 
शर्मणे 
रमणः 


११ 


न्मनि 


हे शर्म,जर्मन्‌ हे भर्मणी 


रा्मणी 


११ 


शर्मभ्याम्‌ 


१9 
, 


र्मणोः 


४. 





समन , जगत्‌ , नामन्‌ 


(२५) शमन (सुख) अन्नन्त नुपु° 


शर्माणि 


११ 
रर्मभि, 
रारमभ्य्‌" 


र ॥ | 


रसगास्‌ 
शसमु 
डे शर्माणि 


(२६) जगत्‌ (संसारः) तकारान्त नपु 


जगत्‌ जगती जगन्ति प्रर अत्‌ अती अन्ति 

११ 93 द्वि° 9 9 । 2 
जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्धि, तुर अता अद्भ्याम्‌ अद्धि 
जगते 9 जगद्भ्यः चर अते क अद्भ्यः 
जगत" त प अतः 1 त 

५ जगतो, जगताम्‌ घर + अतोः अताम्‌ 
जगति त जगत्सु स° अति 39 अत्सु 
हे जगत्‌ हेजगती है जगन्ति स° त्‌ अती अन्ति 
(२७) नामन्‌ (नाम) अनन्त नपु (२७) नामन्‌ (स्षितरूप (देखो अ. ४६) 
नाम नाश्नीःनामनी नामानि प्र अं नीःअनी आनि 
१) १ १ द्वि 95 १ १३ १) 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभि तु नां अभ्याम्‌ अभिः 
नारे प नामभ्य, च ने ४ अभ्य 
नाम्नः ) १५ पऽ म्‌" 3 9१ 
॥ नाश्नो नाश्राम्‌ घ 3) नोः नाम्‌ 
नाभि,नामनि नामसु मं नि+अनि क असु 
हे नाम,नामन्‌ है नाञ्नीःनामनी रैनामानि स अ), अन्‌ नीःजनी आनि 


| 


१३१ 


(२५) शर्मन्‌ (दक्षि्रूप) देखो अ, ४४) 


प्रऽ 
द्धि 


, अ अनी 
त ११ 
अना अभ्याम्‌ 
उने 
अन्‌ 
9 अनो 
अनि ् 
अअन्‌ अनी 


आनि 
८9 
अभिः 
अभ्यः 
११ 
अनाम्‌ 
असु 
आनि 


(२६) जगत्‌ (सभित्तरूप) (देखो अ ४५) 


१३२९ 


स्चनःवुवादस्द्ुरी 


(२८) ऋ) मनस्‌ (मन) असन्त नपु 


मन. मनसी 

११ ११ 
मनसा मनोभ्याम्‌ 
सनसे ५ 
मनस. 

„ मनसो. 
मनसि > 
हे मन हे मनसी 


(२८) (ख) ह्विष्‌ (हवि) इषन्त 


हविः हविषी 
१ ११ 
हयिषा हविरभ्यामू 
हविपे 
हविषः 9 
हविषो 
विपरि 5 
हे हवि" हे हविषी 


(२९) (कू) सवं (सब) सवनाम पुर 


सर्वः सवो 
सवम्‌ ५9 

स्यैण सर्वाभ्याम्‌ 
सर्वस्मै 9 
सर्वस्मात्‌ >); 

सर्वस्य स्वयोः 


स्वस्मिन्‌ 


[क 


सनाकस 


४ 

मनोभि 

मनोभ्यः 
११ 

मनसाम्‌ 

मन.सु 

हे मनासि 


भा भ 


हवीषि 


हविभ्यैः 
9) 

हविपाम्‌ 

विपु 


हे हवीषि 


नपु 


प्र 
द्वि 


सर्वै प्र 
सर्वान्‌ द° 
स्वै" त° 
सर्वेभ्य. च° 
9 + ¢ 
सर्वषाम्‌ घ 
सर्वषु स° 


(मनस्‌ , हपिव्‌ , सव) 


(२८) (क) मनम्‌. (सलि्ठरूप) (देखो 
अ० ४७) 

अ" असी आसि 

१५ ११ ११ 

असा ओन्थाम्‌ ओमः 

असे ह ओभ्यः 

अस. >) 2) 

„+ असो. असाम्‌ 

असि ॐ असु 

अ. असी आसि 


(२८) (ख) हविष (सक्षिप्तरूप) (देखो 
अ० ४७) 
ट्‌. इषी दि 


११ ११ ११ 


दषा इर्म्याम्‌ इभिः 

रपे ह द्भ्य. 
इत्र %) 9) 

४ इपो. द्षाम्‌ 
द्षि 29 91 





(२९) (क) सर्व (सक्षिरूप) (देखो अ० १०) 


अः ओ ए 
अम्‌ क आन्‌ 
एन आभ्याम्‌ रेः 
अस्मे एभ्यः 
अम्मात्‌ 3, 
अय॒ अयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ एषु 


सव (नयु °), सर्वा, पूर्व॑, 


(२९) (ख) सवं (नपु) 


सवम्‌ सयं सर्वाणि प्र 
१४ १ ११ दि श 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ स्वे त° 


रोपर पुल्मि कै तुल्य देखो २९; क) 


तयोय 


(२९) (ग) सवं (वब) स्रीलिग 


सर्वा स्वै सर्वा. प्र 
सर्वाम्‌ ५ ह द्वि° 
सर्वया सर्वाभ्याम्‌ स्वाभि तर 
सर्वस्थे न सर्वाभ्य च° 
सवस्या र ध प 
सर्वयो सर्वासाम्‌ घ9 
सर्वस्याम्‌ „; सर्वासु स° 


मयतम 


तत्‌ ; दतत्‌ कदु १३६ 


(२९) (ख) खनं (स्षक्तरूपर) (देखो अ. ११) 


अम्‌ ए आनि 
११ ११ ४ 
एन अभ्याम्‌ ए 


ठेष पुग कै तुल्य (देखो २९; क) । 





(२९) (ग) सवं (सकिघरूप) (देखो अ> १२) 


आ ए आ. 
आम्‌ > ॥ 
अया आभ्याम्‌ आभिः 
अस्यै > आम्य, 
अस्या, ह 
अयो, आसाम्‌ 
अस्याम्‌ ,; आस 


पज्र 


(२०) पूवं (धथम, पूवं) देखो (अ १०-१२) (३१) तत्‌ (वड) (देखो अ १०.१२) 


सूचना--पूर्वं के तीनो छिगोमे ख्य सवं 
के तुल्य चकेगे ! देखो उपग्ं्त २९, क, ख, 
ग | (सनित्रूप र्गाओ) 
(३२) एतत्‌ (यह) देखो अ १०-१२) 
(क) पुख्गि-ए एतो एते प्र 

शेप स्वं या तत्‌ (पुलिग) क तुर्य । 
(ख) नपु--एतत्‌ एते एतानि परर 
5) द्वि° 
मेष सर्व या तन्‌ (नपु) कै वस्य । 


११ ११ 


ग) खी°-एषा एते एता. प्र 


दोष सर्वं (स्री °) फ तुल्य | 


(क) पुलिग-स. तों ते प्र 
दोष सवं (पुलिग) के ठस्य ¦ 
(ख) नपु°- तत्‌ पते तानि प्रर 
9 2 ॐ द्वि° 
रोष सवं (नपु०) के तुल्य | 
(ग) खीन-सा ते ताः प्रर 


ठोष सवं (खी ०) कै त॒स्य | 
सूवना--तीनो ल्गिमे नपु एक° 
को छोडकर सर्वत्र तत्‌ कात दही गेष 
रहता है, उसीकरे रूप चलेगे । 


नपे 


१३४ स्चनानुवादकौसुद्धी (यत्‌ , किम्‌ , युष्मद्‌ , अस्मद्‌,हदम्‌) 


(३३) यत्‌ (जो) (देखो अ. १०-१२) 
(क) पुलिगि- 
यः यौ ये प्रर 
शेष स्वं ( पु° ) कै तस्य | 


(ख) नपु०-यत्‌ ये यानि म्र 
११ 99 द्वि° 
दोष सवं (नपु०) कै वद्य 
(ग) खरीम-या ये याः प्र 
रेष सर्वं (स्री°) कै तुस्य | 


(३४) छम्‌ (केन) (देखो अ० १०-१२) 
(क) पुण-कः कौ के प्र 


शेघ स्वं (पु०) कै तुल्य 
(ख) नपु किम्‌ के कानि प्र 
9 9 द्वि 
सेमर सर्वं ( नपु° ) के तुल्य | 
(ग) स्ी--का कै काः प्र 
रेष सवं (स्री °) क वस्य | 


सूचना-रेष स्थानो पर य, कै रूप होगे । सूचना-- रोप स्थानो पर कः कै रूप चके । 


षी 


(२५) युष्मद्‌ (त्‌) देखो अ° १६) 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र 


त्वाम्‌ > युष्मान्‌ । दि 

त्वा वाम्‌ व 

त्वया युवाभ्याग्र युष्माभिः व° 

ठभ्यम्‌ > युष्मभ्यम्‌ | 6 
ते वाम्‌ व, 

त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पण 
तव युवयोः युष्माकम्‌ } त 
ते वाम्‌ ; 

त्यि युवयो. युष्मासु स° 


¢ । 0 


(३७) (क) इदम्‌ (यह) (पु०) 


~ द्देखो अ० १२) 

अयम्‌ इमो द्मे प्र 
इममू १३ इमान्‌ द्वि° 
अनेन आभ्याम्‌ एमि तु 
अस्मै 5 एभ्यः {५ 
अश्मात्‌ ११ १) प 
अस्य अनयोः एषाम्‌ ष॒ 


अस्मिन्‌ ५ एषु स 


[मी 


(३६) अस्मद्‌ (भँ) (देखो अ० १७) 
अहम्‌ आवाम्‌ बयम्‌ 


1 माम्‌ ४ अष्मान्‌ 
मा नौ न 


मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 


मद्यम्‌ ह अस्मभ्यम्‌ 
मे नौ नः 
सत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
मम आवयो, अस्माकम्‌ 
मे नो नः 
मयि आवयोः अस्मासु 
(३७) (ख) इदम्‌ (यह) नपु° देखो 
अ० १४) | 
द्रदम्‌ इमे इमानि प्रर 
१३ ११ दि ४ 
दोष पुलिगि कै तुल्य 
(देखो ३७ क) | 


जतमतन 


इवम्‌, अदस्‌, एक, द्वि शब्द्‌ 


(३७) (ग) इदम्‌ (खी ०) देखो अ १५) 


इयम्‌ इमे इमाः 
दमाम्‌ र ४ 
अनया आभ्याम्‌ आभिः 
अस्यै | आभ्यः 
अस्या. 1 त 

>) अनयोः आसाम्‌ 
अस्याम्‌ 5 आसु 





पऽ 
द्धि° 


(३८) (ख) अदस्‌ नपु° (देखो अ. १४) 


अद्‌ अमू अमूनि प्र 
११ १. 9१ दवि 
अमुना अमृभ्याम्‌ अमीभिः नूर 
अमुष्मै । अमीभ्यः च 
अमुष्मात्‌ + 9 पर 
अमुष्य असुयो, अमीषाम्‌ घ. 
अमुष्मिन्‌ +) अमीपु स° 
(३९) एकु (एक) देखो अ० १८) 

पुखिगि नपुसक० स्वीलिग 

एकः एकम्‌ एका प्र 
एकम्‌ 9) एकाम्‌ द्वि° 
एकेन एकेन एकया तुर 
एकस्मै एकस्मै एकस्थे च 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः प 
एकस्य एकस्य क घृ 
एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ स° 

केवल एकवचन मे रूप चलते है । 


9३५ 


(३२८) (क) अदस्‌ (बह) पु° (देखो 


अ, १३) 
असो अमू अमी 
अमुम्‌ 93 अमन्‌ 
अस॒ना अमूभ्याम्‌ अमीमि, 
अमुष्मै ॥ अमीम्य 
अमुष्मात्‌ ह ४ 
अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ 5 अमीषु 





(३८) (ग) अदस्‌ स्री 


° (देखो अ. १५) 


असो अमू अमूः 
अमूम्‌ ‰ 9) 
अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः 
अमुष्यै ् अमूभ्यः 
अमुष्याः ~ ध 

५ अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमुष्याम्‌ अमूषु 


भयनपकष्यिकनन्न्य्तमकपये 


(४०) द्वि (दो) (खो अ० १९) 


पुख्िगि नपु, सरी° 
द्रौ दे 

११ 9१ 
दराभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
( ११ 

११ ११९ 

द्रयो द्यो 


१ ११ 


सूचना-कफेवठ द्विवचन मे रूप चदेगे ) 


1 पय पयतकम्यकक 


त्वनादुदलृष्ुदी नि से दयन्‌, कति, उभ) 


9६३६ 

(४८१) प्रि (लीन) (लेषवो ज० २०) (धर) चर्‌ (गर) (व्खो अ० २१) 
पुण नृपु° (मौ, पएु9 नपु° स्री 

६ त्रीणि तिद प्र चन्वार चष्यारि चतख, 

त्रीन्‌ र द्वि° चतुर ह ४ 

त्रिभि तिमि तिसभि व° चतुभिं चतुभिं चतसमि 

त्रिभ्य तनिम्य तिखश्य. च° चतुभ्यं चतु चत. 
2 9) ९१ ६, 2 9) 2; 

त्रयाणाम्‌ चयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ पर चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 

त्रिषु त्रिषु तिसु स तुपु चतुषु चतसपु 


सूचना--२ से १८ तफ़ कौ सख्याओ कै 
रूप केवर वहवनन मे दी चस्ते है । 





(४३) पञ्चन्‌ (प्व) (४४) ष्‌ (छः) (४५) सक्चन्‌ (सात) (४३) अनू (आढ) 


प्रज पन्च ष्ट सप्त अष्ट अष्टौ 
द्वि° ;; 59 2) 9) 9) 

त° पञ्चमि ˆ प्रदिः समि अष्टमि अष्मि 
व° पञ्चभ्यः ड्भ्य सत्‌भ्य, अभ्य, अष्टाभ्य, 
० 3) 2) > 2) 2) 

षऽ पञ्चानाम्‌ व्रण्णाम्‌ समानाम्‌ अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ 
स° पञ्चसु प्रर्‌ु सतस उष्टक अष्टासु 


नो जण भमन कमन नन 


(४७) नवन्‌ (नो) (४८) दशन्‌ (दश) (४९) कति (कितने) (५०) उभ (दोनो) 


पुर नपु०्घ्ी° 
म्र नव द्द कति उभो उमे 
दि° 1४ ११ 9 9 2) 
तृ° नवभिः दगभिः कृतिमि उभाम्याम्‌ उमाभ्याम्‌ 
च० नवभ्यः दशम्य' कतिभ्य, र 
पर 2 5 3 5 
षृ नवानाम्‌ दशानाम्‌ कतीनाम्‌ उभयोः उभयो, 
स नवसु दद्सु कतिपु 9; ‰ 
सूचना- पन्‌ से दशन्‌ तक कै छ्िए देखो ----- 


अभ्यास २९। 


9 प 


पनि, मुपत्ति, विदस्‌, श्वन्‌, युवन्‌, र्मी १३७ 


उाञ्दरूप-संय्रह्‌ (व्य्‌) 


(५१) पत्ति (पत्ति) इकारान्त पु° (५३) विद्धस्‌ (विद्वान्‌) सकारान्त पु 
पत्ति. परती पतयः प्र विद्वान्‌ चिद्राम्म विद्रा 
पनिम्‌ = पतीन्‌ द्वि° विद्ासम्‌ विदुपर 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः ठ बिदुपा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भि 
पत्ये ; पतिभ्य च० चिदु # विद्वद्भ्य. 

पल्थु ५ । प० विदुष, 3) 9) 

# पत्यो पतीनाम्‌ घ ॥ विदुफे विदुषाम्‌ 
पत्यो „; परति स० विदि ४ विद्रु 
ठेप्रते टे पती हे पलय स० हेविद्रन्‌ हेविद्रसौ हे बिद्रास. 
(५२) पति (रजः) छब्द कै प्ररे रूप हरि देखो छद स २) कै तुस्य चल्ेगे | 
(५४) चस्टमस्‌ (चलद्रम) सक्रारान्त पु ८५८) शन्‌ (कत्त) नकासन्त पु 
चद्रमा, चन्द्रमसो चनद्रस्त प्र० चा धानो श्वानः 
चन्द्रमतम्‌ > 9 द्वि धानम्‌ र सुन 
न्द्रमसा चन्द्रमोन्याम्‌ चन्द्रमोभिः तृ शुना -ध्भ्याम्‌ -धमिः 
चन्द्रमसे ५ चनद्रमोभ्य. च द्युमे ५ मभ्य" 
यन्द्रभसः ४ र प शुन 9) 1 

१ चन्द्रमसो. चन्द्रमसाम्‌ घर क सुनो. सनाम्‌ 
चन्द्रमसि क नचन्द्रमस्सु स० श्नि ग श्वमु 
हे चन्द्रम. दहे चन््रमसौ दे चन्मसः स हेश्वन्‌ हे शानौ हे श्वानः 
(५६) युवन्‌ (युव) पु° (श्वन्‌ कै तुद्य रूप) (५७) रश्मी (न्मी) ईकारान्त स्रीलिग 
युवा युवानौ युवान्‌ प्र ल्मी लक्ष्यौ ल्मः 
युनानम्‌ + यून द्वि° लक्ष्मीम्‌ क्मीः 
यूना युवभ्याम्‌ युवसि. तृ लक्ष्या खक्ष्मीभ्याम्‌ ल्क्ष्मीभि 
यूने ॥ युवभ्यः च० लभ्ये क लक्षमीन्यः 
यून. . 9) ५ स्न %) 22 

; यूनो. यूनाम्‌ प° ॥ ल्ष्प्योः ल्ध्मीणयम्‌ 
यूनि र युवसु स० ख््म्याम्‌ + लक्ष्मी 


हे युवन्‌ हे युवानौ हे युवान. सम हेकध्मि ३ रुक्षम्यौ हे रक्ष्य. 


खी, श्री, धनुष, बरह्मन, अप्‌ भवत्‌, यावत्‌) 


१३८ रचनानुवादकोसुदी 
(५८) खी (ल्ली) इकारान्त खरी° 
ल्ली ख्यो चखिय. प्र 
सियम्‌; स्रीम्‌ , लीः द्वि° 
सिया सख्मीभ्याम्‌ स्रीमिः तुर 
न्नै 5 सखीभ्यः च० 
सिया, ह क प० 
॥ न्यो स्रीणाम्‌ घ 
सियाम्‌ +) स्रीषु स्‌० 
हे सि हे स्रियो हे स्यः सर 
(६०) धनुष्‌ (धलुष) प्रकारान्त नपु 
धनुः धनुर धघनूध्रि प्र 
१ ५ 3५ द्वि° 
धनुषा धनुभ्याम्‌ धनुभि, त° 
धनुषे ष धनुभ्येः च° 
धनुषः ५) 9 ६। 
१) धनुषोः , धनुषाम्‌ ध 
धनुषि % धनुष्पु स° 
हेधनुः देधनुष्री हे धनूप्ि स 


(६१) अह्यच्‌ (ब्य, वेद) नपु 


सूचना--्रह्मन्‌ कै रूप शर्मन्‌ शाब्द (देखो 


राब्द स २५) कै तुस्य चलेगे । 
(६२) अप्‌ (जल) सख्रीलिगि 


सूचना--अप्‌ शाब्द के रूप कैवरु बहुवचन 
मे ही चरते हे | प्रथमा आदि के रूप क्रमशः 
ये है--आपः, अप, अदिमः, अद्भ्य; 


अद्भ्यः, अपाम्‌, उप्सु, टे आपः । 


(५९) श्री (खक्ष्मी) दहंकारन्त छीर 


श्रीः श्रियो त्रिय. 
श्रियम्‌ ॥ 
धरिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 
भ्रियै, श्रिये | श्रीम्य्‌ 
श्रिया; रियः 5 र 
+ > भियो. श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ 
भ्रियासम्‌, धिवि +; श्रीषु 
हे श्री" हे भियो डे श्चियः 
(६३) भवत्‌ (आप) सर्वनाम पु 
भवान्‌ भवन्तौ भवन्त 
भवन्तम्‌ + भवतः 
भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्धि. 
भवते भवद्भ्यः 
मवतः ५ त 
॥ि मवतः भवताम्‌ 
भवति ४ भवत्सु 
हेभ्न्‌ टे भवन्तौ हे भवन्तः 


सूचनाः--वत्‌ जब्द फै रप पुखिगि म 


भगवत्‌ (गन्द ० ९) कै तुस्य चरते 
है| सीखिग मेई अन्तमे उगाकर 


भवतीः शब्द कै रूप नदी (न्द स° 
१५) कै तुल्य चलेगे । नपुखकण्मे सरूप 
प्राय. नही चरता | 

(६४) यावत्‌ (जितना) सर्वनाम 


सुचना--यायत्‌ गब्द कै रूप तीनोक्गिमे 


चरते है } सबोधन नही होगा । पुल्गि 
मे भवत्‌ (शब्द स० ६३) कै तस्य, ख्री- 
लिगि मे इई लगाकर यावती कै रूप 
नदी (शब्द स १५) कै तुस्य ओर 
नपुसकं छग मे जगत्‌ (कछब्ड ख° २६) 
कै तुल्य रूप चलेगे | 


2 एक , एकम्‌ ; एका 
२ दो, दधेः दे 
३ अय, जीणि, तिख 
चत्वारः, चत्वारि 
चतस. 
पञ्च 
बरद 
सत्त 
अष्ट, अष्टौ 
९ नवं 
१० द्ग 
०२९ एकाद 
९२ द्वादरा 
१३ चयोदन्न 
१४ चतुर्दश 
१५ पञ्चदर 
१६ प्रौडय 
१७ सप्तदरा 
१८ अष्टादरा 
१९ नवदरा 
एकोनविंशति 
२० विगतिः 
२१ एकविद्ाति, 
२२ द्वाविति. 


२३ चयोविरातिः 
२४ चतुर्विराति, 
२५ पञ्चविरातिः 
२६ घड्ूविगतिः 
२७ सपत्तविरतिः 
२८ अष्टाविशतिः 


२९ नवविगति, 
एकोननिश्षत्‌ 


०८ 


^ & ¢ ¢“ 


२९ 


# ^ 


४ 
4. 


४३ 


4 ९५ 
४६ 
४७ 
४८ 


ह + 


४९ 


8. 


५२ 


५३ 


५.४ 


सख्यावाचक राष्ट 


(२) संख्या 


विरात्‌ 
एकचिगत्‌ 
दाचिगत्‌ 
चयच्िनत्‌ 
चतुखिरत्‌ 
पञ्चत्रिसत्‌ 
पटतरिशत्‌ 
स्तचिरत्‌ 
अष्टाचिगन्‌ 
नवचिरत्‌ 
एकोनचत्ारिित्‌ 
प्वत्वारिंशत्‌ 
एकचत्वारिंशत्‌ 
द्विचत्वारिरत्‌ 
द्राचत्वारिरत्‌ 
निचत्वारियत्‌ 
रयस््चत्वारिदत्‌ 
चतुश्चत्वारिदत्‌ 
पञ्चचत्वारिदत्‌ 
परटवत्वारिरत्‌ 
सप्तचत्वारिनत्‌ 
अष्टचत्वारिदत्‌ 
अष्टाचस्वारिऽत्‌ 
नवचत्वाररिरत्‌ 


एकोनपद्यारत्‌ 
पचारात्‌ 
एकपखारत्‌ 
द्विपञ्चाशत्‌ 
द्रापञारत्‌ 
नरिपञ्चारत्‌ 
चयःपञ्चाञगत्‌ 
चतु पञ्चात्‌ 


५३९ 


५५ पञ्चपञ्चारत्‌ 
५६ षट्पञ्चाशत्‌ 
५७ सप्तपञ्चागत्‌ 
५८ अष्टापञ्यारत्‌ 
अष्टपञ्चाशत्‌ 
५९ नवपञ्चारत्‌ 
एकोन्‌षष्टिः 
६० षष्टि. 
६१ एकपष्ठि, 
६२ द्विषष्टि; द्वाषष्ठि. 
६३ च्रिषषटि. 
चय पर्टि. 
६४ वचतु.षष्टि, 
६५ पञचषष्टि' 
६६ प्रष्टि 
६७ सप्तषयि . 
६८ अष्टपष्टिः 
अष्ठाषष्ठिः 
६९ नवध. 
एकोनसप्ततिः 
७० सप्ति. 
७१ एकसतिः 
७२ द्विसततति. 
द्रासप्तति. 


७३ चिसप्तति, 

चय सत्ति" 
७४ चतुःसप्ततिः 
७५ पञ्ससतिः 
७६ षयरूसप्तति 
७७ सप्तसप्ततिः 


७८ अषटयक्तति, 
अष्टसप्ततिः 


ण्ट $ 
१४० रननन्डवःद्‌ सु (संपदो 


=® नृनं ८८ अर्ति, ९५ पसनद्दि 
एवनासौति ८९ नच्गीति ९६ प्ण्णननि 
८० अनीति, एकोनन्‌वरि ९७ सरननति, 
८ पएक्रागौतिः ९० नवति ९८ अनवि 
८२ द य्ीति ९१ एकरनवति उग्डाननति 
८२ व्यनीति ९२ द्विनचति ९९ नवनचति, 
८४ चतुरशीति दरानवत्ति एकोनशतम्‌ 
८५ प्चाणीतिः ९३ त्रिनवति १०० भतम्‌ | 
८६ प्रडरीति चयोनवति 
८७ सप्तासीति, ९४ चतुर्नवति 


१ हगार-स्ट्यम्‌ । १० हजार अयुतम्‌ । १ खख-खश्नम्‌ । १० सख- नियुतम्‌ , 
प्रयुतम्‌ ! १९ करोड--कोटि । १० करोड-दशकोटि, ¦! १ असख-अर्घुदम्‌ | 
१० अरब--दयार्बंदम्‌ । १ खर--ख्म्‌ |! १० खरय--दराखर्वम्‌ ! १ नील- 
नीलम्‌ । १० नील-दजनील्म्‌ । १ पद्य - प्यम्‌ | १० पद्म--द्रशपद्मम्‌ ! » रख -- 
खम्‌ । १० गख--दगरखम्‌ । १ मटारस--महागखम्‌ | 


सूचना --१ (क) १०१ आटि स्ख्याओं कै किए अपिकर शब्द र्गाकर्‌ सख्या 
शब्ड बनावे | जसे, १०१ एकाधिकं गतम्‌ । १०२ द्वयधिके शतम्‌ आदि ¦ (ख) 
२०० आदिकेकल््एिढे आदि सस्यावाचक् शब्द पहठे स्खकर बाद मे शती स्ते, 
या शत पहङे रखकर द्वयम्‌ , चयम्‌ आटि स्पे ! जेसे-२०० द्विख्ती, गतद्रयम्‌ । २०० 
नरिराती; रातत्रयम्‌ ; ४०० चतु रती, ५०० परती, ६० ० प्ररत, ७०० सप्तशती 
(हिन्दी, सतसर्द) आदि । 


२ चि (३) से केकर १८ (अादःन्‌) तक सारे शब्दो कै म्प केवर बहुवचन 
मे चते है ¦ दशन्‌ से अष्टाद्गन्‌ तफ दशन्‌ कै तुर । 


३ एकोनविंशति से नवविशाति तक सारे र्द एकवचनान्त ख्लीलिग है । इनक 
रूप एकवचन से दी चस्ते है । इकारान्त विंशति, पठि, सप्तति, असीति, नवति तथा 
जिस्कै अन्त मे ये हो उनके रूप मति कै त॒स्य चल्गे ¦! तकारान्त क्रिःत्‌ , चन्वारिशत्‌ , 
पञ्चारत्‌ कै रूप सरित्‌ के दव्य (रान्द स० १९) चटेगे | 


४ दातम्‌ , सरसम्‌ , अयुतम्‌ , लक्षम्‌ , नियुतम्‌ › प्रयुतम्‌ आदिः खब्द सदा एक- 
वचनान्त नपसक है । गृहवत्‌ एक० मे रूप चलेगे ¡ कोटि कै मतिवत्‌ | 


५ सख्येय शब्द्‌ (प्रथम, द्वितीय आदि) बनाने कै छिएि अभ्यास २३ का व्याकरण 
देखो । । 


उवदय>-निदेङ ९७१५ 


(३) चालुर्प-संयरह 
न 
अआव्र्यक-चदश् 

(*) रसवत की साःरी धादौ को १० विभागोमे वय गया) उन्हे गणः 
कहते हे, अतः १० गण है } धातु ओर तिद (ति, त॒ अन्ति आदि) प्रत्यव कै बीचमे 
होनेवाठे अ, उ, नु आदि को विकरणः क्ते ट! इनके गवार परद्ीये गण 
बनाए गणएहे। ये विकरण लट्‌, लोट्‌, ल्ड, पिविल्डिमदही हेते है, ठट्‌ गदि 
अन्य लकारे मे नही । उत मणक कारण अन्तरमीष्ट्‌ आदि चार ल्कारोमदी 
होते दै । 

(२) ९० गणो छी मुख्य विरेपता्टँ ओर चट्‌ आदि लकारे फे सिम रूप 
आगे ष्ठ १४२-१४४ पर्‌ दिए गए है! उनको सावधानीसे सरण करल! दध्य्‌ 
जादि मे सनी घातु सवे मक्षिप्त स्प ल्गेगे } उन्हे ल्गाकर कट्‌ शटि फ 
रुप चल्नव | 

(३) प्रवये गण मे तीन प्रकार की बावुर्णे होती टे । इनक नाम॒ ओर पह्वान 
ये है --(क) परस्मैपदी (ति, त. आदि), (ख) आत्मनेपदी (त, एते आदि), (ग) 
उमयपदी (टोनो प्रकार कै रूप) | 

(४) पुस्तक मे प्रयुक्त सभी धातुओ कै पोच ल्कारोकैसरूप अकारादिक्रमसे 
(सक्षि धातुकोघः मे दिए गए हे । (पृष्ठ १९०-२००) । सनिप्त रूप अन्त मे क्गाकर 
उनके रूप चलवे | 


श्ये 


सश्चिघ्त रूप (भ्वादिगण) 


परस्मैपद-ल्ट्‌ आत्मनेपद-ख्य्‌ 
अति अत. अन्ति प्रन्पुर अते एते अन्ते 
असि अथ, अथ मन्पुर असे एथ अध्वे 
आमि आवः आम उन्पुर ए आवहे आमे 
लोर्‌ ल्‌ 
अतु अताम्‌ अन्तु प्रर्पु° अताम्‌ पताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ उत मण्पु° असव एथाम्‌ अनव्वम्‌ 
आनि आब आम उण्पु० रे आवहै आमहै 


लट (धातु से पच्छेअयाआस्येगा) क्ड्‌ (घाुसेपहठेअया आ लगेगा) 
अत्‌ उताम्‌ अन्‌ प्रष्पु० अत एताम्‌ अन्त 


अ ॐतम्‌ अत मश्पुर अथा एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उश्पुर ष आवहि आमहि 
विधिलिड्‌ विधिकिडि 


एत्‌ स्ताम्‌ एथ परण्पु° एत एयाताम्‌ रन्‌ 
ए, एतम्‌ एत मण्पु० एथा षएयावथाम्‌ एव्वम्‌ 
एयम्‌ एवं एम उण्पुर एय्‌ एवहि एमि 


१६२ 
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स्चनानुवादकौसुदी (१० गणो की विदोषताई) 


१० गणो कौ मुख्य विरोषतर्णे 


नही) 


| 
| 
 जुेप्यादिगण.(विकरण कुख 
| 


दिवादिगण | दयन्‌ (य) 


ग्नु (नु) 


^ 


' ण (अ) 


। 


1 


¦ वनम्‌ (न 


। इना (ना) 


ट्‌, लड 
~ 






: विधिलिड्‌ इन चार ल्कारो मे ही विकरण लगते हं | 






विकरण । सख्य ¦ 
सप्‌ (अ) | (१) र्ट्‌ आदि मे धातु ओरं प्रत्यय कै बीच मन्य 


। व्गेगा । (२) घाठु कै अन्तिम स्वरको गुण होगा; 
अथात्‌ इईकोणए्उऊ को ओ, ऋ्को अर्‌ 
दोगा । घातु के अन्तिम अधर से पूवं इकोए, उको 
आः तको अर्‌ होगा| (३) गुणदहोने फ बाद वातु 
कै अन्तिमिष्‌ को यय्‌ , ओको अव्‌ हो जाता है। 


। 
॥ 


$ 
१ 


1 

एका ल्मे | (१, वाठ जौर प्रलय फे बीच मे को विकरण नही 
| 
( 


ख्गेगा। घाठुसे केवल नि. त. आदि ल्गेगे । (२) 
रट, कमर्‌; र्ड , विधिल्ड्मे धाठु को एक° सै 
| गुण होता है, अयत्र नही | 
| (१, धाठु जर प्रयव फ बीचमे ल्य्‌ आरि मे को 
| विकरण नही छगतः | (२) ष्ट आदिमे वातुको 
| द्वित्व होगा| (३) लट्‌ आदिमे धातु को एक° मे 
गुण्‌ दता है, अन्यत्र नही ! 
| (१, षाठ ओर प्रत्यय के बीचमे छट आदिमे धः 
ख्गता € । (२) धातु कोष्ट आदिमे गुण नदी 
होता ! (२) ट्‌ आदि मे गुण होता है । 
(१, लट्‌ आदि मे धात ओरं प्रयय के बीच मे नुः 
| खता है। (२) धाठु को गुण नही होता । (३) नु 
। को पर० एक° मे प्राय. भ्नोः होता है । 
| (९) बट्‌ आदि मे धाठु ओर प्रयय के बीच मे भ्य 
| ख्गता है। (२) ल्ट्‌आदिमे धाठुको गुण नही 
। होता । (३) रट्‌ आदिमे धातु को गुण होगा | 
| (८) च्ट्‌ आदि मे'धातु के पथम स्वरके बाद न. 
ख्गताहै। (२) इसन को कभीन्‌हो जाताहै; 
। (३) ख्ट्‌ आदि मे धाठु को गुण नदी होता । 
(६) ल्ट आदि मे घाठु ओर प्र्यय कै बीच मे ड 
ल्गताहै। (२) इसडउ कोएक० आदिमेओहो 
जाताहै। 
(१) ्ट्‌ आदि मे धातु ओर्‌ प्रयय कै बीच मे नना? 
विकरण लगता है । (२) इसको कमी नी ओर कमी 
नहो जाताहै। (२) धाठुको गुण नही हेता। 
(४) परस्मैपद लोट्‌ म० पु एक° मे व्यजनान्त 
धातुओं मे ध्हि' कै स्थान पर आनः र्गता है । 
(१) सभी खकारो मे धातु कै वाद्‌ णिच्‌ (अय) र्गता 
है । (२) धात कै अन्तिमि इ ईकोषे,उऊकोओ, 
ऋक्छको आर्‌ बृद्धि होतीहै | उपधाकैञअको आः 
दकोषएभउकौञओ ओरऋको अर्‌ होता है। (३) 
कथ्‌, गण्‌ ¦ स्व्‌ आदि कुछ भावुओ मे उपधा कै अ 


स 0 ज ० = कणः = ९५० 


¦ को आ नदीं होता | 


टद्‌ आदि ख्कारो के संक्षिप्त रूप १४३ 


चट्‌ आदि छकारो के संक्षिप्त रूप 

(2) 5० चछ्कागे कै नाम ओर अर्थं पृष्ट १ पर आवध्यक-निर्दै मे दिये मये 
ह ¦ वर्ह देख । 

(२) वाठुर्पोमष्य्‌, खय्‌ , खड , विधिलिद , किट्‌ ओर छद्‌ इन ६ ककारौ 
कै पूरे स्पदियिहे। कट्‌, य्‌, आ्रीरल्डि ओर कट इन चारो ककारो के कैव 
प्रारम्भिक रपव्एि गयेहे {त्न चारख्कारौमे सभीगण्ोमे एकदगसे दीस्प 
चरते ह ! अत. इनके समिपत रूप सरण करने से समी घाव के दन ल्कायेभे रूप 
स्य खरता से चराये जा सकते है ! उदाहरणार्थ मू ओर सेव्‌ धातु कै दसो र्कार कै 
रूप दिये ण्ये ह ¦ 

(2) सूचनः--सेट्‌ वातय मे कोष्ठ मे निर्विष द्‌ ल्गेगा । अनिदूमेनलै। सेद्‌ 
ओर अनिट्‌ क्म विवर पृष्ठ २०० परदियागयादहै। इकेवादम्‌कौपू द्ये जाएगा । 

सश्च रूपं 
परस्मेपद्‌ आन्मनेपद्‌ 
दू (सेदटूमे ह ख्गगा) दू (स्यम दू रूगेगा) 
{२) स्यति @&) स्यतः (5) स्यन्ति प्र (स्यते स्येते @ स्यन्ते 
ड) स्यसि (2) स्य स्यथ मम दर)स्यसे ) स्मे ड) स्यष्वे 
() स्यामि 2) श्यावः (स्यामः उ० (द)स्ये (इ) स्यावहे (इ) स्यामहे 
ल्‌ (ममे इ न्गेगा) खट्‌ छ्‌ मँ इ क्गेगा) 
इता तसे छोतारः प्र (त तसे ॐ तारः 
(इ) तासि (इ) ताखः वाख म (इ) तासे (इ) तासाथे (इ) ताध्वे 
(इ) तास्मि (इ) तास्व. (इ) तास्म. उ० (इ) ताहे (ॐ तास्वहे (इ) तास्मद 
आशीरिंड आरीलिड (सेर्‌ म इ लगेगा) 
थात्‌ यास्ताम्‌ यासु प्र {इ) सीष्ट (इ) सीयासाम्‌ (ई) शीरन्‌ 
याः यास्तम्‌ यास्त म (इ) सीः (इ) सीयास्थाम्‌ (इ) सीष्वम्‌ 
यासम्‌ यास्व यास्म उ० (इ) सीय (इ) सीवहि (ड) खीमहि 
द्‌ (धातु से परे अ | सेट्‌मे ऽ) तड (घाठु से पठे अ | सेट्‌ मेद) 
(द) स्यत्‌ &) स्ताम्‌ (इ) स्यन्‌ प्रज (&) स्यत ड) स्येताम्‌ (इ) स्यन् 
() स्यः (ड) स्यतम्‌ @) स्त॒ म० (इ) स्यथाः (ड) स्येथाम्‌ (ड) स्वध्वम्‌ 
(इ) स्वम्‌ (इ) स्याव (स्वाम उ. (इ) स्ये (इ) स्यावहि (ड) स्यामि 


चद (चेद्‌ मे इ ङ्गेगा) छिद्‌ 8ट्‌ मे ड रूगेगा) 
अ अतु, ष प्र प्‌ आते टर 
(ॐ) थ अधुः ४ मऽ (धोखे अधे च्चे 


अज {दवं मर उॐ० ए. @) द (ड) मटै 


९४४ रदनाचुद द्‌कद्मुदी 


टु क्ते खर रूपं 


(लड के सश्चिष्ठ रूपः) 


सूबनः-ठ्ट्‌ लकार सात प्रकार का होता दै, अत उसके 9 भेद टे । प्रतयेन 
मेढ के समित रूप नीये दिये ३। आगे धाठुस्पो मे ठंड. के आगे सख्या से इसन्मा 
निर्द॑श कितया गया टं कि वह डट्‌ वम कौन-सा मेद्‌ है | 


लड (8 स्‌-रोप बा सेद्‌) परस्येपद्‌ 

त्‌ ताम्‌ उ. (अन्‌) प्र° पुर 

तम्‌ त म० पुर 

अम्‌ व म उ० पु० 

(२ अ वारा से) परस्मैपद 

अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्रग पुर 

अ. अतम्‌ अत म० पुर 

अम्‌ आव आम उण पुर 

(३ द्िव्व-वारा भेद) 

अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र° पुर 

अ. अतम्‌ अत मण पु° 

अम्‌ अव आम उ० पुर 
(४ स्‌~वाला भेदं) 

सीत्‌ स्ताम्‌ सुः प्र° पुर 

सी' स्तम्‌ स्त॒ मण पुर 

सम्‌ सख स्म॒ उण पुं 
(५ इष्‌-वल मेद) 

ईत्‌ इष्टाम्‌ दषु. प्र पु 

दः इष्टम्‌ इष्ट॒ मण पुर 

इषम्‌ इषव इष्म॒ उ० पु° 
(६ सिषू-वारा भेद) 

सीत्‌ सिष्टम्‌ सिघु. प्र° पु० 

सी. सिष्टम्‌ सिष्टठ॒ मर पु 

सिषम्‌ सिष्व सिष्म उ० पुऽ 
(७ स~वाला भेद) 

सत्‌ सताम्‌ सन्‌ प्र पुर 

‡ सतम्‌ स्त॒ मभ पुर 
सम्‌ साव साम उ० पुऽ 


1 


लड (१ स्‌-रोप वालः भेऽ) आश्पद 
सुचना-- यट भेद आत्मनेपद मे नही 


होता | 


(२ अ-वालख मेद) आ पद 


अत एताम्‌ उन्त 

अथा. एथाम्‌ अष्वम्‌ 

ए आवहि आमहि 
(३ द्विव्व-वाला मेद) 

अत एताम्‌ जन्त 

अथा एथाम्‌ अव्वम्‌ 

ए आवहिं आमहि 
(४ सू-बालखा मेद्‌) 

स्त साताम्‌ सत 

स्था साथाम्‌ ध्वम्‌ 


सि स्वहि स्महि 
(५ इष्‌-वाखा भेद) 
ट्ट दाताम्‌ टषत 
इष्टाः इषाथाम्‌ इव्वम्‌-दवम्‌ 
इषि इष्वहि इप्महि 
(& सिष्‌-वाल भेद) 


सुचना--आत्मनेपद मे यह मेद्‌ नदी 


देता । 


(७ सवाल मेद्‌) 
सत साताम्‌ सन्त 
सख्था  साथाम्‌ सथ्वम्‌ 
सि सावि साम 


म्डदिगिण | भू धातु ९४५ 


(१) भ्वादिगण (परस्मैपदी धातु) 
, 649) यू (न) देखो अभ्यास १, ५-९ मे सक्षितरूप्‌) 
ल्ट (वर्तमान) खट्‌ (भविष्यत्‌ ; अनय्रतन) 
भवतति मवत. भवन्ति प्रण्यु० नविता अवितारौ भवितारः 
भवसि भवथ. भवथ मण्पुर भवितासि भविताख्य, भवितास्थ 
मवामि भवावः मवामः उण्पु° भवितास्मि भवितास्व, भवितास्मः 
लेट्‌ (ज अथ) आगीखिद्‌ (आ्ीर्वाद) 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु प्रण्पु° भूयात्‌ नबृयास्ताम्‌ मूयासु, 
भव भवतम्‌ भवत मण्पु० भूया. मूयास्तम्‌ भूयास्त 
भवानि भवाव भवाम उण्यु० भूयासम्‌ भूयास भूयास्म 
लड्‌ (मूतकाल, अनद्यतन) लड्‌ (देवहेवमद्‌ भविष्यत्‌) 


अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ म्र°्पुर अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 

अभव. अभवतम्‌ अमव्त मण्पु० अभमविष्य अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 

अभवम्‌ अभवाव अभवाम उश्पु० अभविष्यम्‌ अमविष्याव अभविष्याम 
विधिलिड्‌ (आन या चाहिए अथ) ङिट्‌ (परेश्च भूत) 

भवेत्‌ म्बेताम्‌ भवेयुः प्रश्पु° बभूव बभूवतु वमू 

भवेः भवेतम्‌. भवेत मण्पु० बभूविथ वमूवधुः वश 


भवेयम्‌. भवेव भवेम उण्पु० वभूव बभूविव बभूविम 
लट्‌ (भविष्यत्‌ ) ड (१) (सामान्य भूत) 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रण्पु अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ मण्पुर अभू अभूतम्‌ अभूत 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उण्पु° अनूवम्‌ अभूव अभूम 

सूचनार्द्-(९) +वादिगण की परस्मेपदी धाठुओ के स्प मू धात क तुद्य चलते हे 
(२) कड ठकार अनद्यतन भूतकाल्मे होता है | आज का भूतकारू येमा तो कड नी 
होगा, अपितु छद्‌ होगा । खड्‌ सभी भूतकाले मे हो सकता दै। खिट्‌ ककार कैवलं 
परोक्षभूत मे ही हयेगा । (३) रट्‌ सामान्य भविष्यत्‌ है, समी भविष्यत्‌ मे लो सकता रै । 
खयू अनद्यतन (आजका छोडकर) सविष्यतमे टी होगा । लड हेवदेवमद्‌ (खा होगा तो 
एेसा होगा) भविष्यत्‌मे ही होगा । (४) टर्‌ आजा अर्थं मे होता है । विभिरिड आज्ञा 
ओर चारिए दोनो अर्थो मे होता है। (५) छट के अगे स्ख्यर्णे दी हृ है! वेइसं 
बात का निदे क्स्तीटैक्तिक्टधातुट्टकेज्मेदौमेसे कौनसा मेददहै! उस मेद 
कै सक्षिदरूप पुष १४८४ पर्‌ देते | (करेट्‌घादुशओैमे टट, ठट्‌ जर टद मेवीव्रमे 
€" लगेगा ! अनिर धातुजं म वीचमेडइ नही स्मेसा | 

१५० 


५४६ 


(र) श्य्‌ (दसन) (व्‌ क उस, 


इवि 
हससि 
ह्खाभि 


हिर्चदु 
स्स 
ह्यामि 


अहसत्‌ 
अहसः 
अहम्‌ 


हसेत्‌ 
हसेः 
हसेयम्‌ 


हसिता 


{3 

हसन" ट्सन्ति 
हसथ, हूमथ 
हसावः द्छामः 
कोद 

हसताम्‌ सन्तु 
हसतम्‌ शस्त 
मायं हसाम 
लट्‌ 
अहसताम्‌ अहसन्‌ 
अहसतम्‌ अहसत 
अद्साच अहसाम 
विधिलिड. 
हसेताम्‌ हसेयुः 
हसेतम्‌ हसेत 
हसेव ˆ दसम 


पकम 


हसिष्यति हसितः इतिष्यन्ति 
हखितारौ हसिता 


रचनायुवादकसुरद 


(इस्‌, षट्‌ धतु) 


| 
(3) पट्‌ (पदन) (मू कै दुर) 


हस्या दस्यासताम्‌ ह्यासु; आ °क्ड्‌_ पय्यात्‌ 
अहसिष्यत्‌ अहरिष्यताभ्‌ अहसिष्यन्‌ ड अपचिष्यत्‌ 


( 
जहास्च जस्तु, 
जहसिथ जहसथुः 
जहाख, जहस अष्टसिव 

लुड्‌ (५) 


अहरीत्‌ असिष्टाम्‌ अहसिषुः 
अहसीः अश्सिष्टम्‌ अरिष्टं 
अहसिषम्‌ अदसिष्ं अहमिप्म 


छि 
अर्ह 


जहसिम 


५ 


(५-3 
त्र पठति पटत्‌ः 
म० पठसि पठथः 
उ० पठामि पठा. 

लेय 
प्र पठतु पठताम्‌ 
मऽ पठ परत्य 
ॐ पठानि पठाव 

ल्ट 
प्र अपठत्‌ अपठताम्‌ 
भ अपटः अपठतम्‌ 
० अपठम्‌ अपव 
विधिलिड्‌ 
प्र पठेत्‌ पठेताम्‌ 
म पटैः पठेतम्‌ 
उ० पठेयम्‌ पठेव 
ल्‌ पटिष्यति पठिष्यतः 
डय्‌ पठिता पडिताभे 
पष्यास्ताम्‌ 
अपरिष्यताम्‌ 
खिट्‌ 
गर पपाटं पेडतुः 
म० पेडिथ पेहथु, 
ॐ० पपाठ, पपठ पेटिष 
खड. (५) (क) 
प्रः अपादीत्‌ अपारिष्टाम्‌ 
म० अपाठीः अपारिष्टम्‌ 
उ० अपाटिष्रम्‌ अपारिष्व 
(ख) अपटीत्‌ अपटिष्म्‌ 
अपलठीः अरिष्टम्‌ 


अपटिप्म्‌ 


अपरिष्य 


पठन्ति 
पठथ 
पठामः 


पठन्तु 
प्रत्‌ 
पठाम 


अपटन्‌ 
अपरत 
पडा 


पटेयुः 
पठेव 
पठेम 


प्टिष्यन्ति 
पटितारः' 
शयासु, 
अपरिष्यन्‌ 


पेट, 
पेड 
परेटिम 


अपारिषुः 
अपार 
अपाठिम 
अपटिघु, 
अपटिष्ट 
अपटिष्म 


स्वादिगण । रश्च , चद्‌ धतु 


र ५0 


खट्‌ 


रकष्यासुः आ० रिडि 


(४) रश्च (रश्चा करन) (मू के तुस्व) 
५ 
रश्षनि रत, रश्शन्ति 
रक्षसि रक्षयः रक्षथ 
रश्नामि रभाव रभाय 
ख्‌ 
रक्त रक्षताम्‌ रश्चन्तु 
र रक्षतम्‌ रक्षत 
रक्ाणि रक्षाव रक्षाम 
रइ. 
अरमत्‌ अरभ्ताम्‌ अरक्षन्‌ 
अरक्षः अरक्षतम्‌ अर्श्चत 
अरक्नम्‌ अराव अद्दामं 
विधिलिड्‌ 
रथेत्‌ स्केताम्‌ र्श्वः 
स्मै. रभेतम्‌ रक्षेत 
गक्नेयम्‌ रक्षैव रक्षेषं 
रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
रक्चिता रक्चितायौ रक्षितारः 
श्यात्‌ रश्यास्ताम्‌ 
अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ टठछड. 
ण्ट 
ररक्ष ररक्षतुः ररक्षुः 
ररक्चिथ ररक्षथुः रश्च 
ग्रसं र्रक्चिव रशरक्षिम 
खड (५) 
अरक्षीत्‌ अरक्षिष्टाय्‌ अरक्षिषुः 
अरधीः अरष्ठिषटम्‌ अरशिष् 
अरसिषृमर्‌ अरक्निष्व अर्ष 


4 &ॐ 
(८) वद्‌ (बरन) (भू ॐ वल्य) 
+ 
वदति वत्‌, वदन्ति 
वदसि वदथः वदथ 
वदासि वदावः वटमः 
लोट्‌ 
वदतु वदताम्‌ बदुन्तु 
वद्‌ वदतम्‌ वदत 
वदानि वदान वदाम 
कः 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवद, अवदतम्‌ अवदत 
अवदम्‌ अबदाव अवदाम 
विधिलिड्‌ 
वदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः 
वदेः वबदेतम्‌ वदेत 
वदेयम्‌ वदेव वदेम 
वर्टिष्यत्ति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिता वदितारौ वदितारः 
उन्रात्‌ उयास्ताम्‌ उन्ासुः 
अवदिष्यत्‌ अवरदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
ड्द 
उवाठं ऊदतु ऊदुः 
उवदिथ अदधुः ऊद्‌ 
उव्रादःउवद ऊदिक ऊदिम 
टुड (५) 
अवादीत्‌ अवादिष्टामर्‌ अवादिषुः 
अवादीः अवादिषम्‌ अवादिष 
अगदिष्म्‌ अचादिण्ड अवादिभ्य 


रचनानुवादकौमुदी 


१४८ 
(६) पच्‌ (पकाना) (भू कै तुल्य, 
श्‌ 
पचति पचतः पचन्ति 
पचसि पचथः पचथ 
पचामि पचाव, पचाम. 
लोय्‌ 
पचतु पचताम्‌ पचन्तु 
पच पचतम्‌ पचत 
पचानि पचाव पचाम 
ड. 
अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ 
अपचः अपचतम्‌ अपचत 
अपचम्‌ अपचाव अपचाम 
विधिलिड्‌ 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेय. 
पचेः पचेतम्‌ पचेत 
पचेयम्‌ पचेव पचेम 
पश्यति  पकष्यत, पश्यन्ति 
पक्ता पक्तारौ पक्तारः 
पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासु' 
अपश्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक्ष्यन्‌ 
ल्द 
पपाच पेचतुः पेचुः 
पेचिथ, पपक्थ पेचथुः पेच 
पपाच, पपच पेचिव पेचिम 
खड्‌. (४) 
अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम अपाक्षुः 
अपाक्षीः अपाक्तम्‌ अपाक्त 
अपाक्षम्‌ अपाश्च अपाक्ष्म 


( पच्‌ › नम्‌ धाठुद्‌ ) 


(७) नम्‌ दुरूना, प्रणम करना) (मू के तुस्य) 


ल्य 
प्र नमति नमतः 
म० नमसि नमथः 
उश नमामि नमावः 
लोय्‌ 
प नमतु नमताम्‌ 
म नम नमतम्‌ 
उ० नमानि नमाच 
लड. 
प्र अनमत्‌ अनमताम्‌ 
म० अनम अनमतम्‌ 
उ० अनमम्‌ अनमाव 
विधिलिड _ 
प्र नमेत्‌ नमेताम्‌ 
म नमे नमेतम्‌ 
उ० नयेयम्‌ नमेव 
य्‌ नस्यति नस्यत, 
खट्‌ नन्ता नन्तारो 
आ० लिड नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ 
लृड्‌  अनस्यत्‌ अनस्यताम्‌ 
ट्ट 
प्र० ननाम नेमतुः 
म० नेमिथ, ननन्थ॒ नेमुः 
=, ननाम, ननम नैमिव 
लंड _ (६) 
प्र अनसीत्‌ अनिष्टम्‌ 
म० अनसी, अनिष्टम्‌ 
उ० अनघम्‌ अनसिष्व 


नमन्ति 
नमय 
नमामः 


नमन्तु 
नमत 
नमाम 


अनमन्‌ 
अनमत 
अनमाम 


नमेयुः 
नमेत 
ममेम 


न॑स्यन्ति 
नन्तार, 
नस्यासुः 
अनस्यन्‌ 


नेमुः 
नेम 
सेभिम 


अनमिधुः 
अनसिषट 
अनसिप्स 


सुचना--पच्‌ धातु उभयपदी है ¡ आत्मनेपद मे रूप सेव्‌ (धातु १८) के ठस्य 
चक्तगे । ल्‌ आदि कै प्रथम रूप क्रमशः ये हे । पचते, पचताम्‌, अपचत, पचेत? पक्ष्यते; 


पक्ता, पक्षी ए, अपश्यत, पेचे, अपन्त | 


भ्वादिगण } गम्‌ , दू धातुर १४९ 
(८) गम्‌ (जानः) (म्‌ क तव्य) (९) दशु (देखना) (मू के तुल्य) 
सूचना--गम्‌ कोर्ट , ल्गेट्‌ ; ल्ड ; सूचना--दग्‌कोष्ट्‌, लोट्‌ › ठ्‌. › 
निधिङिड. मे गच्छ हो जाता है! विभिलिडि मे पश्य्‌ ले जाता दै | 
ल्‌ लट्‌ 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्र प्त्यति पद्यत पत्यन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ म० पदयसि प्त्रय॒थ' प्यथ 
गच्छामि गच्छावः गच्छाम. उ० प्ल्यामि प्व्यावः पद्यामः 
खद्‌ लोट्‌ 
गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र पव्यतु पद्यताम्‌ पत्यन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत मर पद्य पदयतम्‌ पद्यत 
गच्छनि गच्छाव गच्छाम उ पत्यानि पघ्याव प्रयाम 
कड लड. 
अराच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र उअपद्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अगच्छ अगच्छतम्‌ अगच्छत म० अपद्यः अपद्यतम्‌ अपश्यत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उण अपदयम्‌ अपद्याव अपद्याम 
विषिशिड | विपिलिड 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयु, प्रर पर्येत्‌ पश्येताम्‌ पदयेयुः 
गच्छे, गच्छेतम्‌ गच्छेत म पद्ये पदयेतम्‌ पद्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० पदयेयम्‌ पद्येव पदयेम 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति ट्‌ द्रध्यति द्रध्यत. द्रक्ष्यन्ति 
गन्ता गन्तारो गन्तारः य्‌ द्रष्ट दरष्यरौ द्रष्टारः 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्बासु' आण्लिडि हद्यात्‌ दद्यास्ताम्‌ द्व्या. 
अगमिप्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगभिष्यन्‌ कड अद्रक्षत्‌ अद्रश्यताम्‌ अद्रश्यन्‌ 
किट्‌ क्यू 
जगाम जग्मतुः जग्मुः प्र दद्म दद्शतु' दद्युः 
जगमिथ; जगन्थ जग्मथुः जग्म म० ददयिथःदद्रष्ठ दद्दाथुः ददशः 
जगाम, जगम जग्मिद जग्मिम उ० ददर दहरिव ददशिम 
डड. (२) खड (क) (४) 
अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ प्र अद्राक्षीत्‌ अद्रा्टाम्‌ अद्राक्षु" 
अगम, अगमतम्‌ अगमत म० अद्राक्षीः उद्राष्टम्‌ अद्रा 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम उ अद्राक्षम्‌ अद्राक््च अद्राक्ष्म 
(ख) (२) अदर्शत्‌ अदन॑ताम्‌ अदशन्‌ 
अदन. अदर्न॑तम्‌ अद्गत 
अर्जम्‌ * अदर्शव अद्गाम 


1 रदनालुवादच्ैसुद ( सद्‌, स्था धातुर ) 


(१०) सद्‌ (वनः) (भूतस्य) (3१) स्था (स्का) (भू कै ठस्य) 
सृचना--सद्‌ कोलट, कोट्‌ 3 कड. ‰ सुचना--स्था को कट्‌ 3 कोटः, सड. 
निभिखिडि. मे सीद्‌ हो जाताहै। विभिक्टि..मेिष्हौ जाता हे। 

कट्‌ कट्‌ 
सीदति सीदतः सीदन्ति भ निष्ठति तिष्टतः तिष्ठन्ति 
सीदसि सीदथः सीद्थ सर तिष्टसि तिष्ठथः तिष्ठथ 
सीदामि सीदावः सीदामः उ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठाम, 


लेट्‌ लोट्‌ 
सीदत सीदताम्‌ शीदन्ठु प्रः तिष्टतु तिष्टताम्‌ तिष्ठन्तु 
सीदं सीदतम्‌ सीदत म्‌० तिष्ठ तिष्ठत्‌ तिष्ठत 
सीदानि सीदाव सीदाम उ० तिष्ठनि तिष्टठाव तिष्ठाम 
लड लड 


असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ प्र अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 

असीदः असीदतम्‌ असीदत म अतिष्ठः अतिष्टतम्‌ अतिष्टत 

असीदम्‌ असीदाब॒ असीदाम उ° अतिष्ठम्‌ अतिष्टाव अतिष्ठाम 
विधिकिडि_ विधिलिड. 

सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः भ्र तिष्ठेत्‌ तिञेताम्‌ तिष्यः 

सीदे सीदेतम्‌ सीदेत म° तिष्ठे रिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 

सीदेय सीदेव सीदेम उ° तिष्ठेयम्‌ तिष्व तिष्ठेम 


सपधा जशो कयसतय जमनम 


सत्स्यति स्तस्यतः स्स्यन्ति कट्‌ स्थास्यति स्थास्यत स्थास्यन्ति 


सत्ता सत्तार सत्तारः य्‌ स्थाता स्थातारौ स्थातारः 
सद्यात्‌ सव्यास्ताम्‌ स्रासुः आश्किड स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासु,. 
असतस्यत्‌ असत्स्यताम्‌ अस्यन्‌. टटरड.  अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम्‌ अस्यास्‌ 
(६ लि्‌ 
ससाद सेदतु" सेदु" प्र° तस्थौ तस्थतु* तस्थु. 
सेदिथ, ससत्थ सेदथुः सेद म० तस्थिथ, तस्थाथ तस्थुः तस्थ 
ससाद, ससद सेदिव सेदिम उ तस्यो तस्थिव तस्थिम 
असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ म्र° अस्थात्‌ अस्थाताम्‌ अस्थुः 
असद्‌; असदतम्‌ असदत  म० अश्थाः अस्थातम्‌ अस्थात 


असद्‌ असदाव ` असदाम उ अस्थाम्‌ अस्थाव अस्थाम 


भ्वादिगण । फा, छ धातुर 


८१२) पा (नः) {ब्‌ कै वल्य) 
सूचनाय कोट्य्‌, ल्मेट्‌, खडः 


विधिद्टिमेपिव्‌ हये जाता है) 


(३) > (सवना) 
सृचना-ध्ाको ल्यु 


4६५ 


तुस्य) 
लद , न्ड ; विधिखिड 


स जिघ्र हो जादा ५. 


त्द्ट तट 
पिवति पिबत, पिबन्ति प्र जिघनि जिघ्रत; जिघ्न्ति 
पिबसि पिबथ पिद्थ म० जिघ्रसि जिघ्रथः जिव्थ 
पिवामि पिबावः पिबाम, उ° जिघ्ासि जिघ्रादः जिघ्ममः 
स्‌ू स्य 
पिवनु पिबताम्‌ पिवन्तु प्रर जिघ्तु जिघ्रताम्‌ जिघन्टु 
पिव पिषतम्‌ पिबत म० जिघ्र जितव्रतम्‌ जिश्त 
पिवानि पिव पिबाम उ जिघ्ाणि जिघ्रावं जिघ्ाम 
ल्ड_ छ्ड. 
अपिबत्‌ अपिवताम्‌ अपिवन्‌ प्र अजिघ्त्‌ अजिव्ताम्‌ अजिघन्‌ 
अपिबः अपिवतम्‌ अपिबत म अजिघ्र, यजिघ्रनम्‌ अजिघ्रत 
अपिबिम्‌ अपिबाय अपिबाम उ अजिघ्म्‌ अजिघ्रार अलिघ्ामं 
विधिलिड्‌ विध्रिरिषड्‌ 
पिवरेत्‌ पितरेताम्‌ पितरेयु ग्र० जिघ्रेत्‌ जिघरेताम्‌ निधेयुः 
पिबे. पितम्‌ पित्रेत म जिव जिघ्रेवम्‌ जिघ्रेत 
पिवेयम्‌ पिवेव पिवेम उ० जिप्रेयम्‌ जिध्रेव जिघरेम 
पास्यति पास्यत. पास्यन्ति द्ट्‌ धास्यति व्रास्यत. घ्रास्यन्ति 
पाता पातासौ पातार डट्‌ घाता घ्रानारो नारः 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासु. आण्किड. (क) घ्रेयात्‌ (ख) घ्रायात्‌ (दोनो प्रकार से) 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ लड. अघाम्यत्‌ अपास्यताम्‌ अघ्रास्यन्‌ 
टि द्व 
पपो पपतु पपु प्रः जघ्रौ जघ्रतु.  जघ्र 
पपिथ, पपाथ पपथुः पप म जघधिथ, जघ्थ जघ्रभु जघ 
पो पपिव पपरिम उ० ज्रौ जधिवं जघ्रिम 
लड्‌ (१) लड (क) (१) 
अपात्‌ उअमाताम्‌ अपुः प्र० अघात्‌ अधाताम्‌ अधुः 
अपा, अपातम्‌ अपात म अघ्रा, अघ्तम्‌ अघ्रातं 
अपाम्‌ अपाव अपाम उ० अघ्राम्‌ अघ्राव अघ्राम 
(ख) (६) अघ्रासीत्‌ अघासिष्टास्‌ अघ्रासिपु" 
अघ्रासीः अघ्रासिष्टम्‌ अघ्ासिष्ट 


अध्रसिप्रम्‌ 


अघ्रासिष्बव उष्घासिष्म्‌ 


१.९२ 


श्चनानुवादन्लैमुदी 


(१४) शख (स्मरण करन) (भ्‌ कै 
४ 


स्मर्यत 
स्मरसि 
स्मयभि 


स्पत 
स्मर 
स्मराणि 


असरत्‌ 
असमः 
अस्मसम्‌ 


स्मरेत्‌ 
स्मरे, 
स्मरेधम्‌ 


ससियति स्मरिष्यत' 


स्मर्ता 


ससार 
सस्मरथं 


सस्मार, सस्मर ससखि 


अस्मार्षीत्‌ अस्मार्घ॑म्‌ अस्मापुः 
अस्मार्षी. अस्मा््म्‌ अस्मा 
अष्मार्घम्‌ अस्मार्ष्व 


स्मरतः 
स्मरथ 
स्मरात्‌, 


ग्मरन्ति 
सरथ 
स्मराम, 


लर्‌ 


स्मरताम्‌ 
स्मरतम्‌ 
स्मरसव 


स्मरन्तु 
स्मस्त 
स्प्ररसाम 


लड. 


अस्मसव 


म 


अम्मरताम्‌ 
अस्मरतम्‌ 


अस्मस्न्‌ 
अभ्ग्रतं 


मरार्म 


वियिलिड्‌ 


स्परेताम्‌ 


स्मरेतम्‌ 


स्मरेव 


सर्तारो 


स्मरेयु. 
स्मरेत 
स्मरेम 


स्रिष्यन्ति दय्‌ 
< 
स्यात्‌ स्यास्ताम्‌ स्याः आ० लिड. जीयात्‌ 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ असमरिप्यन्‌ कड. अनजेष्यत्‌ 


स्मर्तार 


किट्‌ 
सस्मठुः सस्मर. 


सस्मरुः सस्मर 
सस्मरिम उ० 


ठंड. (४) 


अस्माप्सं 


प्र9 
समभ 


तस्थ) (१५) जि (जीतन) 


(स्ख, जि धातु) 


(भू के तुस्य) 
लट्‌ 
जयति जयतत, जयन्ति 
जयसि जयथ, जयथ 
जयामि जयावं जयामः 
कद्‌ 
जयटु जयताम्‌ जयन्तु 
जय जयतम्‌ जयत 
जयानि जयाव जगाम 
{2 
अजयत्‌ अजयतम्‌ अजयन्‌ 
अजय. अजयतम्‌ अजयत 
अजयम्‌ अजयाव अजयाम 
विधिलिड्‌ 
जयेत्‌ ज्येलाम्‌ जयेयु 
जये, जयेतम्‌ जयेत 
जयेयम्‌  जयेव जयेम 
जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
जेता जेतारो जतार. 
जीयासाम्‌ जीयासु, 
अनेष्यताम्‌ अनेष्यन्‌ 
चू 
जिगाय जिग्यतु. जिग्युः 
जिगविथ, जिगेथ जिग्यथु. जिग्य 
जिगाय; जिगय जिगिव जिभ्यिम 
लड. (४ 
अजेपीत्‌ ५ ५८ अजेः 
उजेपीः अजम्‌ अजे 
अजेषम्‌ अजेष्व अजैषम्‌ 


(१६१ श्रु (सुनना, (लय्‌जादिमे म्‌ क वल्य) 


भ्वादिगण } श्च, वम्‌ धतु 


सूचनः-ख्ट्‌ आदि मेश्र को श्र ओर नु विकर्ण ! 


१.९६ 


(१७) वम्‌ (रहना) (भू के त॒स्य, 


लट्‌ लय 
श्रणोनि श्रणुत, श्रृण्वन्ति प्र वस्ति दसत वस्ति 
श्रुणोभरि दश्यरणुधः श्रृणुथ मर वससि वसथ वतभ 
श्रृणोमि श्रणुव+-ण्व श्रृणुम +-प्म उ० वसामि वसवः वमामः 
रोद खोद 
श्रृणोतु श्रणुताम्‌ श्रण्वन्तु प्र वसतु वताम्‌ वमन्तु 
शृणु श्रणुतम्‌ श्रणुत मण वम वमेतम्‌ वसत 
श्रुणवानि श्रणवाव शणवाम उ+ वसानि वसाव वसाम 
लड. लड 
अश्रणोत्‌ अश्रणुताम्‌ अश्रण्वन्‌ प्र अवसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ 
अश्रणो अश्रणतम्‌ अश्रणुत म० अवस अवसतम्‌ अवसत्‌ 
अश्रणवम्‌ अश्ण्रुव,-ण्व अश्रणुम ण्म उ० अवसम्‌ अवसाव अतमाम 
विभिखिड विधिलिड्‌ 
श्रृणुयात्‌ श्रणुयाताम्‌ श्रणुयुः प्र वसेत्‌ वसेतुम्‌ वसेय. 
श्रृणुया श्रृणुयातम्‌ शरणुयात म० वसे" वसेतम्‌ वसेन 
श्रणुयाम्‌ श्रणुयाच श्णुयाम उ० वसेयम्‌ वसेव वसेम 
श्रोष्यति श्रोभ्यत. श्रोष्यन्ति कटू वत्स्यति वत्म्यत वत्स्यन्ति 
शरोता श्रोतारो श्रोतारः लट्‌ वस्ता वस्ताौ यस्तारः 
भ्रूव्रान्‌ श्रयास्ताम्‌ श्रूयासु" आ० छिड्‌ उष्यात्‌ उम्ास्ताम्‌ उष्यासु' 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्पताम्‌ अशरोष्यन्‌ टृड्‌ अक्त्यत्‌ अस्यताम्‌ अवहस्य 
(3 (अ 
शुश्राव शुश्रुवुः अुश्रुवु प्र उवाश्च ऊपरतु ऊयु' 
सुश्रोथ खुश्रुवधुः युश्रुव म० उवसिथःउवस्थ उप्र ऊप 
सुश्रावःदयुश्रव शुश्रुव सुश्रुम उ० उवास, उवसं ऊपिव ऊप्रिम 
लड. (४) ड (४) 
अध्नौपीत्‌ अभीष्टम्‌ अश्रोपु. प्रः अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अवास्सु, 
अश्रोपी अश्रौष्यम्‌ अश्रौष्ट मम अवात्ी' अवात्तम्‌ अवात्त 
उश्रौपम्‌ अ्रौष्व अधर्म उ० अवात्सम्‌ , अवान्स्व अवात्स्म 


५५५९ 


स्चनालुवादक्छीमुरय 


(१८) सेन्‌ (सेवः कर) (देखो अभ्यास १६-२०) 


(अरस्ममेपदी, सेव्‌ धतु) 


आव्मनेपदी धातुर 


लट ्युट 
सेवने सेवेते सेवन्ते प्र सेविता रेवितारो सेविताः 
सेवसे सेवेथे सेवध्वे सम सेवितासे सेवितासाथे रसेविताप्ये 
सेवे सेव]वहे सेवामहे उ० सविदाह रसेविताखहे रखवितास्महे 

लोट्‌ आशीटिड << ~ 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र सेविषीष्ट मविपीयास्ताम्‌ सेविषीरम्‌ 
सेव सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ स० सेविषीः तेविषीयास्याम्‌ सेविषी्वम्‌ 
सेवे सेवावहै सेवामै उ० रैविषीय सविष्रीवषहि सेविपीमहि 

लड कड. 
असेवत सेवेताम्‌ असेवन्त प्र असेविष्यत असेविष्यताम्‌ असेचिष्यन्त 
असेवथाः अतेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० असेविष्यथाः असेविष्येथाम्‌ असेविष्यव्वम्‌ 
असेवे असेवावषहि असेवामहि उ० अतेनिष्ये यसेविष्यावरि असेविष्यामहिं 

विधिखिड . लिट 

सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र सिषेवे सिपरेवाते रिपेचिरे 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म० सिष्रैविपे स्पिवाये सिषरेविध्वे 
सेवेय सेवेवहिˆ सेवेमहि ॐउ० सिषे िष्रेविवहे सिषेविमटे 

ठू टड (५) 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र असेचिष्ट असेविषाताम्‌ असेचिषरत 
सेविष्यसे सेविष्येये सेविष्यव्वे मम असेविषएठः असेविप्राधाम्‌ असेविव्वम्‌ 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० असेविध्ि असेविष्वहि अपेपिष्महि 

संक्षि्ठ-रूप (आत्मनेपद) 
खद्‌ श खड्‌ (अ+) 
अते एते अन्ते प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ प्र° अत एताम्‌ अन्त 
खसे एथे अध्वे म० अस्व एथाम्‌ अव्वम्‌ म अयाः एथाम्‌ अन्वम्‌ 
ए आवहे आमहे उ०्णे आवहै आमहै उ० ए आवहि आमहि 
विधि खद्‌ खद्‌ 

एत॒ एयाताम एरन्‌ प्र° स्यते स्थते स्यन्ते प्र ता तारे तारः 
एथा एयाथाम्‌ एष्वम्‌ म० स्यस्ते स्येथे स्यन्वे म तासे तासाथे ताध्वे 
एय एवहि एमहिं उ० स्ये स्यावरै स्यामहे उ० तादे तास्वहे तास्महे 


(१९) रभू (पाना) (सेव्‌ करै त॒स्य) 


लभते 
लभसे 
सख्भे 


कूमताम्‌ 
रमस्व 


ल्मे 


अलमत 
अख्मथाः 
अल्म्भे 


रमेत 
ल्भेथा 
ठ्मेय 


लप्स्यते 
र्न्धा 
रप्सीष्य 
अलन्स्यत्‌ 


नवादिगण ! आत्मनेपदी छम्‌ , रुध्‌ धातुर 


५ ९ 


(२०) धू (वदना) (सेव्‌ कै तुल्य) 


लट्‌ 
ल्पमेते कछभन्ते ग 
ल्ेथे लभव्वे म० 
लभावहे लभामहे उ 
प लोद्‌ 
लभताम्‌ छ्मन्ताम्‌ प्र 
ल्मेथाम्‌ ल्मध्वम्‌ म० 
ल्मावहै छमा ० 
छ्ड १ 
अल्मेताम्‌ अरमन्त ग्र 
अल्मेथाम्‌ अल्मध्वम्‌ मण 
अट्मावहि अलभामहि उ° 
विधिलिड्‌ 
ल्मेयाताम्‌ लभेरन्‌ ग्र 
दख्मेयाथ(म्‌ ल्मेष्वम्‌ मर 
ल्मेवहि स्मेमहि उ० 


ठम्स्येते लप्स्यन्ते छू 
ल्न्धारौ कव्धार छट 
कप्सीयास्ताम्‌ ककीरन्‌ आ०्छिड्‌ 


अङप्स्येताम्‌ अकरूप्त्यन्त॒ ड 
च्‌ 

टेमाते लेभिरे ग्र 

रेभाथे लेभिष्वे म० 

लेमिवहे ठेभिमहे उ० 
ठंड (४) 

अर्प्साताम्‌ अरच्छत प्र 

अल्प्साथाम्‌ अखव्ध्वम्‌ उ० 

अठप्स्वहि अर्प्स्महि उ 


वनम णण 


ल्ट 
वर्धते वर्ध॑ते वर्धन्ते 
वधमे वधय वधच्वे 
वर्धे वर्धावहे वर्धामहे 
लेट्‌ 
वर्थनाम्‌ वर्धताम्‌ वधन्ताम्‌ 
वर्धस्व वर्घेवाम्‌ वर्ध॑ष्वम्‌ 
वधे वर्धावहै वर्धामह 
[ 1 
अवच्त अवर्धताम्‌ अवर्धन्त 
अवर्धथा अवर्धथाम्‌ अव्धंव्वम्‌ 
अवर्धं अवर्धावहि अवर्धामहि 
विविलिडि_ 
वधेत वर्ध॑याताम्‌ वर्धरन्‌ 
वर्था. वर्धयाथाम्‌ वर्धैष्वम्‌ 
वर्धय वर्धैवहि दर्धमहि 
वधिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते 
वर्धिता व्धितासो वधितारः 


वर्धिषीष्ट॒वर्धिषीयास्ताम्‌ वर्धिषीरन्‌ 
अवर्धिष्यत अव्धिष्येतामर्‌ अवर्धिष्यन्त 


कट्‌ 
वचृधे वतवरधाते वचधिरे 
वचरृधिषे वचरधाथे ववृधिष्वे 
वद्धे वचरधिवहे ववरधिमहे 
खड्‌ (क) (५) 


यवर्धिष्ठ॒ अवर्धिषाताम्‌ अवधिषत 
अवधिष्ठाः अवर्धिषाथाम्‌ अवर्धिव्वम्‌ 


अवर्धिषि अवर्धिष्वषहि अवधिष्महि 
(ख) (२) 

अरेवत्‌ अब्रधताम्‌ अघ्रधन्‌ 

अवधः अवरृधतम्‌ अब्रधत 

अब्रूधम्‌ अवृधाव अ्रधाम 


१५६ 


रचनानुवादक्छेमुदी 


(खुद, खह्‌ धातुषु) 


(२१) सुद्‌ धरसन्न होना) (सेव्‌ कै तस्य) (२२) सह्‌ ८ सहन रनः) (सेव्‌ कै तुल्य) 


लट्‌ 
मोदते मोदेते मोदन्ते प्र 
मोदसे मोदेये मोदन्वे म° 
मोदे मोदावहे मोदामहैे उ 
लपेट 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ भोदन्ताम्‌ प्र 
मोदस्व मेदेथाम्‌ मोदव्वम्‌ म० 
मोदै मोदावहै मोदामहै उ° 
ल्ड._ 
अमोदत अमोदेताम्‌ अमोटन्त प्र 
अमोदथा अमोदेधाम्‌ अमोदव्वम्‌ म° 
अमोदे अमोदावहि अमोदामहि उ 
विधिलिड 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेत्‌ प्र 
मोदेथाः मेोदेयाथाम्‌- मोदेध्वम्‌ म° 
मोदेय मोदेवहि मोदेमहि उ° 
मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते य्‌ 
मोदित मोदितारो मोदितार खय्‌ 
मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ ° आरछिड.. 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ ० लड 
लिट्‌ 
मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे प्र 
मुमुदिष्े सुमुदाथे मुमुदिष्वे म° 
मुमुदे सुमुदिवहे मुमुदिमहे उ° 
ट्ट (५ 


अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्र 
अमोटिष्टाः अमोदिषाथाम्‌ अमोदिष्वम्‌ म० 
अमोदिषरि अमोदिष्वहि अमोदिष्महि उ० 


सहते 
सहमे 
सहे 


सहताम्‌ 
सदहुस्त 


सहै 


असहत्‌ 
असहा 
असह 


सहेत 
सहेथा 


सहेय 


सहिष्यते 
सहिता 
सोटा 


सदहिषरीष्ट॒ सहिषीयास्ताम्‌ 
अमदहिष्यत 


से 
सिषे 


सेहे 


असहिष्ट 


असदिष्टा, 
असहिभि 


खद्‌ 
सते सहन्ते 
सटेथे सहष्वे 
सहावहै सहामहे 
लोट्‌ 
सेताम्‌ सदन्ताम्‌ 
सहेथाम्‌ इव्वम्‌ 
सहावहै सहामहै 
ल्ड._ 
असटेताम्‌ असहन्त 
अमहेथाम्‌ असह्वम्‌ 
असहावहि असदहामहि 
विधिखिडि_ 
सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
सहेयाथाम्‌ सदेष्वम्‌ 
सहेवहि सहेमहि 
सहिष्यते सहिष्यन्ते 
सहितारो सहितार 
सोढारौ सोढार. 
० 
अमहिष्येताम्‌ ° 
किट्‌ 

सेहाते सेहिरे 

सेहाथे सेटिष्वे 

तेहिवहे सेहिमहे 
दंड (५) 

असहिपाताम्‌ असहिषत 
असहिषाथाम्‌ असहिव्वम्‌ 


असहिष्वहि असहिष्महि 


या-चति 
याचसि 
याचामि 


याचतु 
याच 
याचानि 


अयाचत्‌ 
अयाचः 
अयाचम्‌ 


याचेत्‌ 
याचे. 
याचेयम्‌ 


याचिष्यति 
याचिता 
याच्यात्‌ 


अपाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌ अयाचिष्यन्‌ खड. अयाचिष्यत अवाचिष्येताम्‌° 


ययाच 
ययाचिथं 
ययाच 


अथाचौन्‌ 
अयाचीः 
अयाचिष्रम्‌ 


(२३) याच्‌ (मगना) (मू आर संव्‌ कं तुल्य) 


परस्मैपद ल्य आत्मनेपद ल्ट 

याचतः याचन्ति प्र० याचते याचेते य{चन्ते 

याचय, याचथ म० याचसे याचेथे याचध्वे 

याचावः याचामः उ० याचे याचावहे याचामहे 
लोय्‌ लोय्‌ 

यान्ताम्‌ याचन्तु प्र याचताम्‌ याचताम्‌ याचन्ताम्‌ 

याचतम्‌. याचत मर याचस्व याचेथाम्‌ याचव्वम्‌ 

याचाव याचाम उ० याचै याचावहै याचामहै 
लड्‌ कड्‌ 

उयाचताम्‌ अयाचन्‌ प्रण अयाचत अयथाचेताम्‌ अयाचन्त 

अयाचतम्‌ अयाचत म अयाचथाः अयाचेयाम्‌ अयाचय्वम्‌ 

अयाचाव अयाचाम उ० अयाचे अयाचावदहि अयाचामहि 
विधिलिडि † विधिखिड. 

याचताम्‌ याचेयुः प्र याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 

याचेतम्‌ याचत म० याचेथाः यच््याथाम्‌ याचेव्वम्‌ 

याचेव याचेम उ० याचेय याचेवहि याचेमर्हिं 

याचिष्यतः याचिष्यन्ति दृट्‌ याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 

याचितारौ याचितार" छद्‌ याचिता याचितार याचितारः 


याच्यास्ताम्‌ वाच्यासुः आण्ठिड याचि याचिपीयास्ताम्‌° 


क्रि 
य॒याचवुः 
ययाचयुः 
ययाचिव्‌ 

लंड (५) 
जपाचिष्ाम्‌ 


अपाच्ष्टेप्‌ अयाचिष्ट 
अयाचिष्वे अयाचिष्म 


ययाचुः 
ययाच 
ययाचिम 


अयाचिपु 


प्रभ 
(8९ 
र३५। 


ययाचे 
ययाचिप्र 
ययाचे 


अयाचिषं 


लिट्‌ 
ययाचाते 
ययाचाये 
याचि 


खड (५) 


ययाचिरे 
ययाचिध्ने 
ययाचिमहे 


अयाचिपानाभ्‌ अयाचिणतं 
अयाचि, अयाचिपाशम्‌ अयाचिव्वम्‌ 
अयाचिधि अयाचिष्वहिं स्म्या्व्नहि 


श्चनानुवादकौमुद्यी 


(उभयपदी नी धतु) 


१९९८ 
(२४) नी (ल जाना) (देखो अभ्यारा २१) (भू ओर सेव्‌ कै तुल्य) 
परस्मैषद्‌ ल्ट आस्मनेषद्‌ ङ्टू 
नयति नयतः नयन्ति प्र नयतं नयेते नयन्ते 
नयसि नयथः नयथ म० नयसे नयेथे  नय्‌व्वे 
नयामि नयाव, नयामः उ नयं नषावहे यामहे 
रद्‌ लोट्‌ 
नयतु नयम्‌ नयन्तु प्र नयताम्‌ नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ 
नयं नयतम्‌ नयन्‌ म नयस्व॒ नयेयाम्‌  नयभ्वम्‌ 
नयानि नयाब नयाम उ० नै नयाबहै नयामहै 
लड्‌ लड 
अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ प अनयत अनयेताम्‌ अनयन्त 
अनयः अनयतम्‌ अनयत्‌ म अनयथा, अनयेथाम्‌ अनयष्वम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव अनयाम उ० अनये अनयावहिं अनशरामहि 
विधिलिट्‌ विधिलिड्‌ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेधु प्र नयेत नयेवाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयैः नयेतम्‌ ˆ नयेत म० नयेथाः नयेयाथाम्‌ नयेव्वम्‌ 
नयेधम्‌ नयेव नयेभ उ० नयेयं नगरेवहि नेमि 
नेष्यति नेष्यत नेष्यन्ति ट्‌ नेष्यते नेष्यते नेष्यन्ते 
नेता नेतारौ नेतारः ढ्य्‌ नेता नेतागै सेतारः 
नीयात्‌ नीयासताम्‌ नीयाद्धुः आर लिड नेषी नेपरीयास्ताम्‌ नेष्रीरन्‌ 
अनेष्यत्‌ अमेष्यताम्‌ अमेष्यन्‌ द्ेडट अमेष्यत अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
लिट्‌ लिटू 
निनाय निन्द निन्युः प्र निन्ये निन्याते निन्यिरे 
निनैयिथ, निनेथ निन्यथुः निन्य म निन्यिषे मिन्याथे निन्यिष्वे 
निनाय; निनय निन्विवि निन्थिम उ निन्ये निन्िवहे निन्यिमहे 
खडः (४) खड. (४) 
अनैषीत्‌ अनै्ाम्‌ अनैषुः प्र अनष्ट. अनेषाताम्‌ अनेषत 
अनैषीः अनैष्टम्‌ अष म अनेष्टाः अनेषाधाम्‌ अनेदवम्‌ 
अनेषम्‌ अनैव अनैष्म उ अनपि अनेष्वहि अनेष्महि 


म्ब'द्विगण । उभयपदी ह धातु 


(२५) ह्‌ (जुरना, ख जाना) 


परम्मैपड ष्ट 





दस्ति हरत. हरन्ति 
हरि हसथः टस्य 
इयि हरयः रणमः 
लेट्‌ 
इरत ह्स्वाम्‌ हरन्तु 
ठर ५ 4 दस्त 
द्यणि दस्यव ट्सम 
लन्‌ 
अहरत्‌ अहस्ताम्‌ अहुर्य्‌ 
अह्र, अहस्तम्‌ अहस्त ˆ 
अहरम्‌ अद्यव अयम 
विधिकिड 
हरेत्‌ दरेदाम्‌ द्वु. 
द्रः ट्येतम्‌ द्रेन 
द्रेयम्‌. दयेव हरम 
दरिष्यति हरिष्यत्‌, दररिष्यन्ति 
दर्ता हर्तारं हर्तारः 
हियात्‌ दहियासाम्‌. हिगासु, 
अहरिष्यत्‌ अह्रिष्यताम्‌ अट्रिष्यन्‌ 
खिद्‌ 
जहार जहतु" जहुः 
जहर्थ जहुथुः जह 
जहर, ज्रं जदिव्‌ सदहिम 
दुङ्‌ (४ 
अहार्षीत्‌ अहार्टान्‌ २ 
अहार्षीः अदाम्‌ चाष 
अदाप्‌ अर्यं अहाप्पः 


१५९ 


(देखो अभ्यास २१) (म्‌ ओर सेव्‌ कै ठस्य) 


अहुधि , अद्ष्वहि 


आत्मनेपद स्टू 
प्र दस्ते ह्रेते ह्रन्ते 
म° हरसे ह्रे ह्रथ्वे 
ॐ इरे ह्यवहे दयाम 
लेट्‌ 
प्र हरताम्‌ छताम्‌ इरन्ताम्‌ 
मर ह्रस्व हरेथाम्‌ इरव्वम्‌ 
उ० ह ्यावदै दयाम 
लड 
प अहरत अहरेताम्‌ अरन्त 
मर अहरथा, अहरेधाम्‌ अटरन्वम्‌ 
उ चे अहूरावहि अदामहं 
विधिलिड्‌ 
प्र हरेत द्येयाताम्‌ दरेरन्‌ 
म द्रेयाः द्येयाथाम्‌ देष्वम्‌ 
ॐ० इरेय हरेवहि देमि 
टद्‌ हरिष्यते दरियते हरिष्यन्ते 
ट्‌ हतां हर्तारो हर्तार, 
आर्किः दी हषीयास्ताम्‌ दषीरन्‌ 
टः अहरिष्यत अदरिष्येवाम्‌ अहरिष्यन्व 
लिट 
प्र जह जहाते जदहिरे 
भरर जदिषे जहाथे जहिष्वे 
9 जहु जहिवहे जहिमहे 
उड्‌ (४) 
प्र अहते अह्षाता्‌ अद्षत 
9 अद्धा. अहुषाथामर अद्वदवमरू 


अुष्मह 


९६० 


रचनालुधादकोसुदी (अदादिगण, अद्‌ › अस्‌ धातुर) 


(२) अदादिगण 
(२३० अद्‌ (खाना) (देखो अभ्यास २३) (२७) अस्‌ (होना) (देखो अ° ४, २४) 


(परस्मैपदी वातर्‌) 


लट्‌ लट्‌ 
अत्ति अत्तः अदन्ति प्र अस्ति स्त. सन्ति 
अस्ति अत्थ, अत्थ म असि स्थः स्थ 
अद्नि अदूवः अदूम. उभ अस्मि स्वः स्मः 
लेट्‌ खय्‌ 
अन्तु अन्ताम्‌ अदन्तु ग्र अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
अद्धि अत्तम्‌ अत्त म० एधि स्तम्‌ स्त 
अदानि अदाव अदाम उ असानि असाव असाम 
लड कड 
आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ प° आसीन्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
आदः आन्तम्‌ आन्त म आसी, आस्तम्‌ आस्त 
आदम्‌ आद्र अद्म उ० आसम्‌ आस्व आस्म 
विधिलिड_ विभिखिडि 
अचार्‌ अदाताम्‌ अनु प्रज स्यात्‌ स्याताम्‌ स्यु, 
अद्याः अद्यतस्‌ अद्यत म स्या. स्यातम्‌ स्यात 
अवाम्‌ अदाव. अद्याम उ स्वाम्‌ स्याव स्यास 
अत्स्यति अकत्स्यत.,  अस्स्यन्ति ट्‌ भविष्यति भविष्यतः मबिष्यन्ति 
अत्ता अत्तार उक्तारः इय्‌ भविता भवितासै भवितारः 
चत्‌ अ्रास्ताम्‌ अवासुः आन्छिडि. श्यत्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
आस्यत्‌ जास्स्यताम्‌ जासस्यन्‌. कड. अभपिष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
लि्‌ (क) (अद्‌ को घस्‌ ) लिट्‌ 
जघास जक्षतुः जक्च परः वभूव बभूवतुः बभूवुः 
जघसिथ जक्षभु, जन्त म० बभूविथ बभूवु. बभूव 
जघासःजघस जक्षिव जक्षिम उ० बभूव ब भूविव ब्र शूयिम 
रिद्‌ (ल) ड. (१) 
आद्‌ आदु, आटु, प अनूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
आदिथ आदु. आद्‌ म० अमू" अभूतम्‌ अभूत 
आदं आदिव आट्मि उण अभूनम्‌ अभूव अभूम 
ड. (२) (अद्‌ को घम्‌ ) 
अघसत्‌ अषस्ताम्‌ अघसन्‌ प्र सूचना--अर्‌ घातु कौ कट्‌ 
अवस" अषसतम्‌ अधसत म० आदि ६ लख्कारो ते भूद्यो जाताहै। 
चमर्‌ अवसाय अवसाम उ अतः वहू तुर्य रूप चकमे ¦ 


अददिगण । उभयपदी ब्रू धतु 


(२५) ब्रू (कहना) (देलो अभ्यास २५) 
सूचन"--ठोनो पदो मे ठट्‌ आदि ६ ठ्कारोमेन्र, को चच्‌ लो जाता है। 


परस्मैपद 
स 
व्रवीति त्रत. । घ्रचन्ति 
आहं आहन, आहु, 
पथ, 
॥ बं ४. 
व्रवीमि ब्रूवः मूस, 
लेय 
व्रवीतु दताम्‌ बरुवन्तु 
ब्रूहि ब्रूतम्‌ ब्रूत 
त्रवाणि व्रवाच व्रवाम 
लड. 


अव्रवीत्‌ अप्रूताम्‌ अरुवन्‌ 

अग्रवी. अद्रतम्‌ अग्रत 

अत्रवम्‌ अत्रव अत्रूम 
विधिलिड्‌ 

नुयात्‌ व्रूयाताम्‌ व्र 

ब्रूयाः ब्ुयातम्‌ ब्रूयात 


ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव वरयाम 
क्ष्यत्ति वक्ष्यतः यक्ष्यन्ति 
वक्ता वक्तारौ वक्तार" 


उच्यात्‌ उच्याम्ताम्‌ उच्यासु, 
अवद््यत्‌ अबक््यताम्‌ अवध्यन्‌ 
लिय 
उवा ऊचतुः ऊचु, 
उवचिथ, उवक्थ ऊचथु ऊच 
उव्राच, उव्व॒ ऊचिव अचिम 
ड्‌ (२) 
अवोचन्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 
अवोचः अवोचम्‌ अबोचत 
अणेचम्‌ अदोचाव अदौचाम 


आन्मनेपद्‌ 
ल्य 
रते वुवाते 
रूपे दवाय 
नुदे 
्रुवे ५ द 
लोट्‌ 
ब्रूताम्‌ व्रवाताम्‌ 
मर्व बरुवाथाम्‌ 
रवे त्रवाबदै 
ठड 
प 
अब्रृत अघ्रवाताम्‌ 


उ्रूधा उघ्रुवाथाम्‌ 
ञ्रूनि अग्रह 
विधिलिड्‌ 

तचत वरवीयाताम्‌ 
ब्रवीथा. व्रवीयाधाम्‌ 
वरुवीय तवरीवहि 
वध्यते वद्षयेते 

वक्ता वन्तारो 


वक्षीष्र चश्ीयास्ताम्‌ 


अवक्ष्यत अवध्येताम्‌ 


च्‌ 
ऊचे ऊचाते 
ऊचे ऊग्चाथे 
ऊचे ऊचिवहे 
ट्ड. (२) 


अवोचत अवोष्देताम्‌ 
अवोचथाः अवोचेयाम्‌ 
अपोचे ` अवोप्वावहि 


$ ६१ 


ब्रुवताम्‌, 
ष्वम्‌ 


त्रवामहै 


अ्रुवत 


अब्रव्वम्‌ 
अ्रूमदि 


त्रवी नवम्‌ 
वरयीमहि 


वक्ष्यन्ते 
वक्तारः 
वक्नीरन्‌ 
अवक्षयन्ते 


अचिरे 
ऊचिषे 
ऊचिमहे 


अयोचन्त्‌ 
अवोचव्चम्‌ 
अनोवामहि 


परस्मैपद्‌ 
दोग्धि 
य्षि 
दोष 


दरु 
दुभ्धि 


दोद्यनि 


अधोक्‌ ५ 
अघोक्‌-म्‌ 
अदोहम्‌ 


इलातत 
दद्याः 
द्याम्‌ 


धरश्यटि 
दोग्धा 
दद्यात्‌ 
अघोध्यत्‌ 


दुदौहं 
दुदौहिथं 
दुदोह 


अद्वत्‌ 
अधुध्तः 
अधृक्षम्‌ 


रचनालुघाद्भुदी 


(२१) दु (दहन) 


(अडादि०° दु धतु) 


(देखो अन्यास २७) 


तट आत्मनेषद्‌ हद 
दुग्रः दन्ति प्र दुग्धे दुद्ातं दुहन 
दुम्धः दुग्ध म० यश्च दुहाथे युर्व्चे 
दद्वः दुदूमः ० दुहे इद्खदे इट्मद 
लेट्‌ रेट्‌ 
दुग्धाम्‌ दुन्तु ग्र दुग्धाम्‌ इदाताम्‌ इंहनाम्‌ 
दुग्धम्‌ दुब मर धुध्व दुहाथाम्‌ धुग्व्वम्‌ 
हाव देहम उ दोष टोहावहै दोहामहै 
लृटः कड 
अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ प्र अडग्ध अदुहाताम्‌ अहत 
अदुर्य अदुग्ध मण अदुग्धाः अदुहाथाम्‌ अद्ुग््वम्‌ 
अदुहव अदुटूम  उ० अदुष्ट अडहुवहि अदुहि 
विधिलिड्‌ विधि 
नुद्यताम्‌ दुय प्र दुहीत दुहीषानाम्‌ दुदीरत्‌ 
दुद्यातम्‌ दुह्यत म० दुद्ीाः दुहीयाथाम्‌ दुदीध्वम्‌ 
दुद्याव दह्याभ उर दुहीय दुद्ीवदि दहीमहि 
भेश्यतः धोध्यन्ति च्छट षीश्चते शीशे धो्यन्ते 
दोग्धारौो दोग्वार. ङ्‌ दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः 
दुष्यास्ताम्‌ इु्यञ्ः आण्टिट्‌ धृ्चीष चृक्षीयास्तप वुभीरन्‌ 
अधरोक्यताम्‌ अधोध्यन्‌ कड अनोक्यत अनोश्येलम्‌ अधोश्चयन्त 
13 खिट्‌ 
दुदुहठः दुदृहुः प्रः दुदुहे इहते इदि 
ददुः इदृद मण दुदुहे दुहा दुदुदिषे 
दुदुहिव दुदृहिम उ० दुदुहे दुष्क इुदुरिमदे 
ड (७) खद. (७, 
अुक्षताम्‌ अधुश्न्‌ प्र अवृत्तं अघुक्ताताम्‌ अधुक्षत 
अधुक्षतम्‌ अधुक्षत म० अआघुक्षवाः अधुष्वाथाम्‌ अधुक्ष्वम्‌ 
अधुक्षादं अधुध्ाम उ० अधुक्षि अधुष्वावदहि अधुक्षामहि 


सृच्ना-- दंड म प्र एक° मै अदुग्ध; 
म० एकन्मे अदुग्बाः; मर ब्रहुण्म 
अदुग्ध्वम्‌ ओर्‌ उण द्वि भ अदुश््वद्िः 
वरूप नी बनभे ये| 


(३०) रुद्‌ (रोना) (देखो अ° २६) 


क्यू खयू 
रोदिति रुदितः र्टन्ति प्र स्वपिति स्वपितः 
रोदिषि रुदिथः र्दिथ म० स्वपिपि स्वपिथः 
रोदिमि सुदिवः, र्दिम्‌' उ० स्वपिभि स्वपिव, 
रेट्‌ लर्‌ 
रोदि रुदिताम्‌ रश्टन्तु प्र स्वपितु स्वपिताम्‌ 
रुदिहि स्दितम्‌ रुदित अम स्वपिहि स्वपितम्‌ 
सेदानि रोदाव रोदाम उ स्वपानि स्वपाव 
लड लेट्‌ 
अरोदीत्‌ अस्दिताम्‌ अशूदन्‌ प्र अस्वपीत्‌ अस्वपिताम्‌ 
अरोदत्‌ अस्वपत्‌ 
यअसेदीः अरुदितम्‌ अरुदिन्‌ ० अस्वपीः अस्वपितम्‌ 
अरोदः - अस्वरणः 
अरोदम्‌ अरुदिव अशुूदिम उ० अस्वपम्‌  अस्वपिव 
विधिखिड्‌ विधिकिड्‌ 
ख्यात्‌ स्ताम्‌ ख्यः प्रः स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ 
ख्या" सातम्‌ रच्ात म० स्वष्पाः स्वग्यतम्‌ 
खाम्‌ स्याव खाप उ० स्वप्प्राम्‌ स्वष्यावं 
रोदिष्यति रोदिष्यत्तः रोदिष्यन्ति छ्‌ स्वष्स्यति स्वप्स्थत, 
रेदिता रोद्तारौ रोदितार. छद्‌ स्वता स्वपतारौ 
स्यात्‌ र्ग्रास्ताम्‌ शु्यादटुः जआर्किट्‌ सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ 
अरोदिष्यत्‌ असोदिष्यताम्‌ अयेदिष्यन्‌ दडः अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌ 
लिट्‌ व्यय्‌ 
ख्रोद रुर्दतुः स्ख्दुः प्र सुष्वाप सुषुपुः 
स्रोदिथ रुरुदुः रुख मर सुष्वपिथ, युष्व्थ सुपुपथुः 
स्सेद्‌ रुरुदिष सरुदिम उ सुष्ाप्‌, सुष्वय सुषुपिव 
खड (क) (२) ड्‌ (४) 
अश्दत्‌ सरुदताम्‌ अर्दन प्र असवाप्सीत्‌ अस्वाताम्‌ 
अर्दः अर्दतम्‌ अरुदत॒  म० अस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ 
अष्दम्‌ असदाव असरुदाम ॐउ० अस्वाप्मम्‌ अस्वाप्स 
लुड्‌ (ख) (५) ---- 
अरोदीत्‌ असेदिष्टमर्‌ अशोदिदु प्र 
अरोदीः अरोदिष्टम्‌ असेदिष्ड मर 
असेदिषम्‌ अरोदिष् अरेदिन्म उ 


अदादिगण } सद्‌, स्वपू घातु 


१६३ 


(३१) स्वप्‌ (सोना) देखो अ° २८) 


स्वपन्ति 
स्वपिथ 
स्वपिमः 


स्वपन्तु 
स्वपित 
स्वपाम 


अस्वपन्‌ 
अस्वपित 
अस्वपिम 


स्वप्युः 
स्वप्यात्‌ 
स्वप्याम 


स्वप्स्यन्ति 
स्वक्तारः 
सवस, 
अस्वम्स्यन्‌ 


सुषुपुः 
सुषुप 
सुषुपिम 


अस्वाच्ुः 
अस्वान्न 
अस्वाप्स्म 


१६४ 


रचनानुवादकौसुदी 


(अदादि० इन्‌ , इ धातुर) 


(३२) हन्‌ (मारना) (देखो अ० २९) (३३) इ (ज.ना) (देलो अ० ३०) 


र्ट्‌ लट्‌ 
हन्ति हतः घ्नन्ति प्रण एति दूतः यन्ति 
हन्सि हथ हथ स० एषि दथ. इथ 
हन्मि हृन्व, हन्म, उॐ० एमि इव, इमः 
लोय्‌ लोट्‌ 
रन्त हताम्‌ श्नन्तु प्र° एतु दताम्‌ यन्तु 
जहि हतम्‌ हत म० इहि इतम्‌ इत 
हनानि हनाव हनाम उ० अयानि अपाव अयाम 
रुड. लड्‌ 
अहन्‌ अहताम्‌ अघ्नन्‌ पर एे एेताम्‌ आयन्‌ 
अहन्‌ अहतम्‌ अहत म टेः एतम्‌ रेत 
अहनम्‌ अहन्व अहन्म उ० आयम्‌ णेव एेम 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
हन्यात्‌ हन्यताम्‌ हन्यु. प्र दयात्‌ इयाताम्‌ इयुः" 
हन्याः हन्यातमू हन्यात म० इयाः इ्यातम्‌ इयात 
हन्याम्‌ हन्यावं हन्याम उ० इयाम्‌ इयाव इयाम 
हनिष्यति हनिष्यत. हनिष्यन्ति कट्‌ एष्यति ष्यत, एष्यन्ति 
हन्ता हन्तासं हन्तारः ठ्‌ एता एतारौ एताः 
वध्यात्‌ वव्यास्ताम्‌ व्यासः आ० रिट टात्‌ दयास्ताम्‌ इयाम" 
अहनिष्यत्‌. अहनिष्यताम्‌ अहनिष्यन्‌ लइ रेष्यत्‌ एेष्यताम्‌ एष्यन्‌ 
लिट्‌ कू 
जघान जघ्नतु जन्तुः प्र इयाव यतु, युः 
जपनिथ, जघन्थ जन्नथुः जनन म उयरयिकः इयेथ इयुः ईय 
जघान; जघन जप्निव जगम्निमि ० इयाय, इयय दयिव ईयिम 
खंड. (५) (ह्‌ को वध्‌ ) ड (१) (इ को गा) 
अवधीत्‌ अवधिष्टम्‌ अवधिघु. प्रः अगात्‌ अगाताम्‌ अरु. 
अवधीः अवघिष्टम्‌ अवशिष्ट मञ अगाः अगातम्‌ अगात 
अधयिषम्‌ अवधिष्व अवपिष्म उ० अगाम्‌ अगाच अगाम 


सूचना--आ्रीरिट्‌ ओर ठट मे हन्‌ 
को वधहो जाताहै। 


सूचना--इ कोल्ड मभा टोताटे। 


अद्ादिगण । आत्मनेपदी अत्‌ , शी धातुर १६५ 


अददिगण--आत्मनेपदी धातुर 
८३४) आस्‌ बैठना) (देखो अ० ३६) (३५) शी (सोनः) (देखो अ० ३७) 


द्‌ (सम) 
आस्ते असिते आश्षते प्र मेते गदते ठरते 
आस्से आसाथे आधवे म° रेषे दायाये रोध्वे 
आसे आस्वहे आस्महे उ० राये वहे दोमहे 
लय लोट्‌ 
आस्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ प्र देताम्‌ याताम्‌ नेरताम्‌ 
आस्स्व आसाथाम्‌ आन्वम्‌ मर सम्ब ्याधाम्‌ नेध्वम्‌ 
आसे आसावै आसाम उ० शै दायावहै शयाम 
लड लड 
आस्त आसाताम्‌ आस्त प्र अरत अशयाताम्‌ अदैरत 
आस्था. आसाथाम्‌ अआन्वम्‌ मर अगेथा अगयाथाम्‌ अनेष्वम्‌ 
आसि आस्वहि सरास्महि उण अयि अगेवहि अद्धेमहि 
गिधिख्डि विधिलिड्‌ 
आसीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ प्र शयीत शगयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 
आसीवा आसीयाथाम्‌ आसीव्वम्‌ म० दायीथाः जयीयाथाम्‌ सयीप्वम्‌ 
आसीय आसीवहि आसीमहि उ रयीय शयीवहि शयीमहि 
आसिष्यते आसिष्यते आ्षिष्यन्ते ठछृट्‌ शयिष्यते शयिष्यते शिष्यन्ते 
आसिता आसितारौ आचितार, खट्‌ शयिता चजयितारौो शयितार 
आसिष्ट आसिपीयास्ताम्‌ ° आण्डिड रायिषीष्ट दायिषीयास्ताम्‌ ° 
आसिष्यत आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त टृड अखयिष्यत अगयिष्येताम्‌ 
ठ्‌ (आसा-+ क्‌) लिट्‌ 
आसाचक्रे आसाचक्राते आसाचकरिरे प्र सिदे रिद्याते रिदियरे 
--चकरषे -चक्रथे --चकृद्वे म० जिदियषे दिश्याथे रिदियष्वे 
--चक्रे --चक्रवहे --चक्रमहे उ० रिद्ये शिदियवहे शिष्यम 
दंड (५) चंड ५ 
आसिष्ट आसिषाताम्‌ आसिषत प्र अरायिष्ट अरायिष्ाताम्‌ अदाधिषत 
आसिष्ठाः आस्षाथाम्‌ आसिष्वम्‌ म अरायिष्टा. अरायिषाथाम्‌ अदरायिध्वम्‌ 


आसिषि 


आसिष्वहि आसिष्महि उ° 


अरायिषि .अशयिष्वहि अशयिष्महिं 


१६६ रचनालुवादकौसुढी (जद्ोस्यादिगण हु, भी धातुर) 


(३) जुहोत्यादिगण 
(३६) इ (हवन करना) (देखो अ० ३८) 
ट्‌ 


जुहोति जुहुतः जुह्वति भ 
जुहोषि सजुहथः जुह्थ म० 
जुहोमि जुहुवः जुह्मः ॐ० 
रद्‌ 
जुहोठ॒ जुहुताम्‌ जहतु प्र 
नुहूधि जुहतम्‌ जुहुत म° 
जुहवानि जुहवाव जुहवाम ॐ 
स 
अजहत्‌ अजुहताम्‌ अजहुः भर० 
अजुहोः अजुटूतम्‌ अजुहुत॒ म० 
अ्जुहवम्‌ अजुहूव अजहम उ 
विधिखिडि. 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहूय॒ः मर 
जुहयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० 
जहूयाम्‌ जुहूयार्व जुहुयाम  उ° 
होष्यति दोष्यतः होष्यन्ति छ्‌ 
होता होतारौ होतारः दय्‌ 
हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ ह्ूयासु' आ० लिड्‌ 
अहोष्यत्‌ अहोपष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ ट्‌ 
किट्‌ (क) 
जुहाव जुहूवतुः जुहुवुः प्र° 
जहविथः जुहोथ जुहुवथुः जहुव म 
जुहाव; जुह्व  जुहुविव जुहुविम उ० 
लिट्‌ (ख) (हवा + कृ) 
लुह्वाचकार -चक्रतुः -चक्रुः प्रर 


-क्र्थ -चक्रुः -चक्र म० 
-चकार, चकार -चक्व॒ -चक्रुम उण 
खड (४, 


अहोषीत्‌ अहोष्टाम्‌ अदहौषुः प्रण 
अहौषीः अदौष्टम्‌ अहौष्ट म० 
अहोषम्‌ अदहौष्व अहौष्म उ० 


(परस्मैपदी धातु) 
(३७) भी (डरना) (देखो अ० ३९) 
ल्ट 
भिमेति बिमीतः विभ्यति 
बिभेषि बिभीयः ब्रिभीय 
विभेभि बिभीवः बिभीमः 
रू 
निभेत्‌_ विभीतौम्‌ विभ्य 
दिमीडि) विमतम्‌ बिभीत 
बिभयानि बिभयाव वबिभयाम 
छ्ड 
अधिभेत्‌ अबिभीताम्‌ अविभयुः 
अबिभः अबिभीतम्‌ अविभीत 
अबिभयम्‌ अव्रिभीव अविभीम 
विधिकिडि. 
बिभीयात्‌ बविमीयाताम्‌ विभीयुः 
बिभीयाः विभीयातम्‌ बिभीयात 
विभीयाम्‌ बिभीयाव बिभीयाम 
भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति 
भेता मेतासो मेतारः 
भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासु 
अभेष्यत्‌ अमेष्यताम्‌ अमेष्यन्‌ 
किट्‌ (क) 
विमाय बिभ्यतः बिभ्युः 
विमयिथ, बिभेथ बिभ्युः त्रिभ्य 
बिभाय, विमय बरिभ्यिव बिभ्यिम 
लिट्‌ (ख) (बिभया + कर) 
बिमयाचकार -च्कतुः -चक्रुः 
-चकर्थ -क्रथु, -चक्र 
-चकार, चकर -च्व चक्रम 
खड्‌ (४) 
अभैषीत्‌ अभैष्टाम्‌ अभैषु' 
अभैषीः अभैषम्‌ अभैष्ठ 
अभेषम्‌ अभैष्व अभेष्म 


जुहोच्यादिगण } उभयपदी दा धाक 


(३८) इा (देन) देवो अभ्या ४०) 








परस्मपद ष्ट आत्मनेपद वचय 
ददाति दत्तः ददति प्रज दत्ते ददाते 
ददासि दत्थ. त्य म० दते टदाये 
ददामि दद्व दद्मः उ० ददे दद्वहे 
लोट्‌ ल्ट 
ददातु दत्ताम्‌ ददतु प्र दत्ताम्‌ ठढाताम्‌ 
देहि दत्तम्‌ दत्त म० दत्स्व ददाथाम 
ददानि ददति ददाम उ ददै ददावरै 
ल्ब्‌ लड्‌ 
अददात्‌ अदाम्‌ अदद प्र अदन्त अददताम 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त म० अद्त्थाः अददाथाम्‌ 
अददाम्‌ अदद अब्दूम उ० अददि अदद्वहि 
विधिष्िड्‌ विधिकिद््‌ 
दद्यात्‌ दग्याताम्‌ दन प्रः ब्दीत ददीयाताम्‌ 
द्या. द्यातम्‌ ब्द्यात्‌ स ददीधा ददीयोधाम्‌ 
दन्राम्‌ द्व द्याम उ० ददीय टदीबहि 
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति खट्‌ दास्यते दास्येते 
दाता दातारौ दातारः खट्‌ दाता दातारौ 
देयान्‌ देयान्ताम्‌ देयासुः आ°्छिड_ दासीष्ट दामीयान्तास्‌ 
अदास्यत्‌ अदास्पताम्‌ अदास्यन्‌ खड अदास्यत  अदास्येताम्‌ 
किट्‌ अ 
ददो ददतुः ददुः पभर° ददे ददाते 
ददिथ, ददाथददथु दद स० ददिषे ददाथे 
ददो ददिव ददिम उ ददे ददिवहे 
लड _ (१) खड (४) 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः प्र अदित अदिषाताम्‌ 
अदाः अदटातम अदात म० अदिः अदिपाथाम्‌ 
अदाम्‌ अदाव अदाम उ० अदिपि अदिष्वह 


¶१ ६७ 


ददीरन्‌ 
ददीव्वम्‌ 
ददीमहि 


दास्यन्ते 
दातारः 
दासीरन्‌ 
अदास्यन्त्‌ 


ददिरे 
ददिच्वे 
ददिमहे 


अदिषत 
अदिष्वम्‌ 
अदिष्महिं 


१६८ 
परस्मैपद खयू 
दधाति धत्तः दधति 
दधा धत्थः धत्थ 
दधामि दध्वः दध्मः 
टघातु धत्ताम्‌ दधतु 
धेहि धत्तम्‌ धत्त 
दधानि दवाव दधाम 
लड 
अदधात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः 
अदधाः अधत्तम्‌ अधत्त 
अदधाम्‌ अदष्न अद्म 
विधिशिट. 

दध्यात्‌ दव्याताम्‌ दवयुः 
द्व्या दव्यप्तम्‌ द्रात 
दध्म्राम्‌ द्व्याव दध्या 
धास्यति धास्यत्त धास्यन्ति 
घाता धातारो धातार 
धेयात्‌ 

अधास्यत्‌ 

लिट्‌ 
दधो दधतु वषुः 
दधिथ, दधाथ दधु. दभ 
दधो दधिव दभिम 
ट्टुड . (१) 

अधात्‌ अधाताम्‌ अयुः 

अधाः अधातम्‌ अधात 

अधाम्‌ अधाव अधाम 


रचनानुवादकौमुदी च, 
चनारुवादकोमुरद 


(३९) चा (धारण करन) 


धेयाम्ताम्‌ षेयासु. आ० छिडि. धासीष्ट 


(जुहोत्यादि ° उभयपदी धा) 


(देखो अभ्यास ४०) 


आप्मनैपदं कटू 
पर धत्ते ठघते दधते 
म० धत्से दधायै धद्ध्वे 
उ० दधे दध्वहे दध्महे 
ध 
प्र धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ 
म० कस्स्व दधाथाम्‌ धद्भध्वम्‌ 
उ० दये दवावहै दधामहै 
लड 
प० अधत्त अदधाताम्‌ अदधत 
म अधत्था. अदधाथाम्‌ अधद्ध्वम्‌ 
उ० अटि अदध्नहिं अदव्महि 
विषिषिड_ 
प्र दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
मञ० दनीथा दधीयाथाम्‌ दधीव्वम्‌ 
उ० दधीय वधीवहि दधीमहि 
लट्‌ धास्यते वस्येते धास्यन्ते 
ट्ट्‌ धाता धातारो धातार 


धासीयास्ताम्‌ धाखीरन्‌ 


अधास्यतामं अधास्यन्‌ टृड. सधास्यत अधास्येताम्‌ अधास्यन्त 


प्रर 
म्9 
9 


लिट्‌ 
दधे दधाते दधिरे 
दधिप्रे दधाथे दधिष्वे 
द्बे दधिषे दधिमहे 
दंड. (४) 


अधित अधिषराताम्‌ अधिषरत 
अधिथा. अधिषाथाम्‌ अधिध्वम्‌ 
अपिषि अधिष्वहि अधिष्महि 


दिवादिगण । दिव्‌, चृत्‌ धातुषु १६९ 


(४) दिवादिगण 
(४०) दिव्‌ (चमकना आदि) (देखो अ० ४१) (४१) चरत्‌ (नावन) (देखो अ० ४२) 


दीव्यति 
दीव्यसि 
दीव्यामि 


देतिष्य त 
देविता 
दीन्यात्‌ 
अदेविष्यत्‌ 


दिदेव 
टिटेविथ 
दिवं 


अदेवीत्‌ 
अदेवी 
अदेतिपम्‌ 


(3 
टीव्यत, दीव्यन्ति 
दीव्यथ दीव्यथ 
दीव्याव. दीव्याम. 

लोट 
दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 
दीन्यतम्‌ दीन्यत 
दीव्याव दीव्याम 

खड 


अदीव्यताम्‌ अदीन्यन्‌ 
अदीव्यतम्‌ अदीव्यत 
अदीभ्याव अदीव्याम 
विधिखिड्‌ 
दीय्येताम्‌ दीव्येु 
दीव्येतम्‌ दीम्येत 
दीव्येव दीष्येम 


॥ 


प्र 
म० 


(परस्मैपदी धतु) 


कद्‌ 
त्रस्यति दृत्यतः चस्यन्ति 
चत्यसि द्रव्यथ. नृत्यथ 
चस्यामि दृत्यव नृत्याम, 


लोट्‌ 
द्व्यतु सत्यताम्‌ वल्यन्तु 
प्य चव्यम्‌ वरसयत 
नृत्यानि वत्याव वृत्याम 
ठ्‌ 


अनृत्यत्‌ अनन्ताम्‌ अनृवययन्‌ 

अद्रव्य अन्यम्‌ अनृत 

अनत्यम्‌ अब्लयाव अदत्याम 
विधिलिड्‌ 

चलेत्‌ वमेताम्‌ चल्ययु 

द्ये. चरत्येतम्‌ नृतेत 

व्रव्येयम्‌ वरव्येव रत्येम 


(ण 


देविष्यत. देविष्यन्ति छर्‌ (कृ) नतिष्यति (ख) नत्स्य॑ति (बेनी प्रकार से) 
टट नर्तिता नर्तिलरो नर्तितार 
दीव्यासाम्‌ दीव्यासु आग्छिडि. त्यात्‌ चव्यासताम्‌ दल्यास 
अदेविष्यताम्‌ अदेविष्यन्‌ रछड_ (क) अनरतिष्यत्‌° (ख) अनसस्यत्‌० आदि 


देवितारो देवितार 


छिटि 
दिदिवतु दिदि 
दिदिवधु दिदिव 
दिदिष्वि दिदिविम 

लंड _ (५) 
उदेविष्टाम्‌ अदेचिषठु. 
उदेविष्टम्‌ अदेविष्ट 
अदेविष्व अदेविष्म 


लिट्‌ 
मनतं नटेततु. नन्त. 
ननतिथ नद्रत्थु. नदत 
ननतं नदति ननरतिम 
खंड. (५) 
अनर्तीत्‌ अनर्तिगम्‌ अनर्तिघु, 
अनती. अनर्वम्‌ अनति 
अनरतिप्म अनरतिष्व ऊन 


(४९) धुष्‌ (लन) देलो अ० ५९) 


युध्यते 
युध्यसे 
युध्य 


युव्यताम्‌ 
युग्यसं 
युध्ये 


अयुध्यत 
अयुध्यथा 
अयुध्य 


युध्येत 
युध्येथाः 
युध्येय 


योसस्यते 
योद्धा 
युत्सीष्ट 
अयोत्स्यत 


युयुषे 
युयुपिषर 
युषे 


अआ्युद्ध 


अयुद्धाः 
अयुत्सि 


दिवादिगण (आस्मनेपदी युध्‌ , जच्‌ धातुर्द) १७१ 


लट्‌ 
युध्येते 
युध्येथे 
युध्यावहे 
ल्गेट्‌ 
युध्येताम्‌ 
युव्येथाम्‌ 
युध्यावदै 
छख्ड 


अयुव्येताम्‌ 
अयुव्येथाम्‌ 
अयुव्यावहि 
विधिलिड. 
युध्येयाताम्‌ 


युध्यन्ते ग्र 
युध्यध्वे मर 
युध्यामहे उ 
युध्यन्ताम्‌ म्र 
युभ्यव्वम्‌ मभ 
युव्यामहै उ 
अयुध्यन्त प्रर 
अयुव्यय्वम्र्‌ मर 


अयुव्यामहि उ० 


युध्येरन्‌ प्र 


युध्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ मण 


युव्येवहि 
योत्स्येते 
युत्सीयास्ताम्‌ 
अयोत्प्येताम्‌ 


सिमट 


युयुधाते 
युयुधा ये 


द्ध 
योद्धारौ योद्धारः चट्‌ 
लिड्‌ 


युध्येमहि उण 
योत्स्यन्ते ट 


(५, आर 


[५ द्ट्रड. 
युयुधिरे प्रर 
युयुविध्वे मर 


युयुधिवह युयुधिमह उड० 


खंड (४) 
अयुत्सात्तम्‌ 


अयुत्साथाम्‌ 
अयुत्स्वहि 


अयुक्सत प्र | 


अयुदूव्वम्‌ म° 
अयुत्स्महि उ° 


(४५) जन्‌ (उत्पन्न होना) (देखो अ० ४६) 


टू (जन्‌ को जा) 


जायते जायेते जायन्ते 
जायसे जायेथे जायध्वेै 
जाये जायावहे जायाय 
छोर 
जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
जायम्ब जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
जायें जायावहै जायाम्ै 
लड _ (जन्‌ कमे जा) 
अजायत अगयेताम्‌ अजायन्त 
अजायथा अनजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
अजाये अजायावहि अजायामहि 
विधिलिड. (जन्‌ को जा) 
जायेत लजायेयातास्‌ जायेरन्‌ 
जायेथा, जयेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
जायेय जायेवहि जायेमहि 
जनिष्यते जनिष्यत जनिष्यन्ते 
जनिता जनितारं ननितारः 
जनिषीष्ट जलिप्रीयास्ताम्‌ ° 
अजनिष्यतं अननिष्येताम्‌ ° 


रपि 


लिट्‌ 
जजें जज्ञाते जक्सिरे 
जजिरे जज्ञाथे जज्िव्वे 
जके जनिवहे जनिमहे 
खंड. (५) 


अजनि अजनिषाताम्‌ अजनिपत 

अजनिष्ट 

अजनिष्ट अजनिष्ाथाम्‌ अजनिव्वम्‌ 

अजनिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि 
सूचन(--र्ट्‌ आदि मे जन्‌ को 

जाले जाता रै। 


१७२ रचनानुवादकौमुदी (स्वादिगण । सु धातु) 
(५) स्वादिगण (उभयपदी धतु) 
(४६) सु (स्नान करना या कराना, रख निकार्न) (टेखो अ० ४७) 
परस्मैपद लट्‌ आस्मनेषद्‌ ल्य्‌ 
सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र सुनते स॒न्वाते सुन्वते 
सुनोपि सुनुथ. सुनुथ म० सुनुषे सुन्वाथे सुनुष्वे 
सुनौमि सुनु. / सुनुम  उ० सुन्वे सुनुवहे | सुनुमहे | 
सन्व सन्म. सुन्वहे सुन्महे 
खयू कोट 
सुनोठ स॒नुताम्‌ सुन्वन्त प्र सुनृताम्‌ सुन्वाठाम्‌ सुन्वताम्‌ 
सुन्‌ खचुतय्‌ सुत्त मम० सुनुष्वं छुन्वायाम्‌ सुनुन्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ० सुनवै सुनवावहै सुनवाम 
ठ्ड | लड. 
अमुनोत्‌ अपुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्र अमुनुत असुन्वात्ताम्‌ असुन्बत 
अमुनो अमुनुतम्‌ असुनुत म० अमुनुथा असुन्याथाम्‌ अनुनुष्वम्‌ 
असुनवम्‌ असुनुव असुनुम उ० असुन्व असुनुवहि | असुनुमहि ; 
असुन्वहि + असुन्महि 
विधिलिड्‌ विधिखिड . 
सुनुय्रात्‌ पुनयाताम्‌ सुनुयु प्र सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुनुया सुनु्रातम्‌ स॒न॒यातं म० सुन्वीधथा सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीव्वम्‌ 
पुनुयाम्‌ स॒नुयाव सुनुयाम उ० सुन्धीय सुन्वी वहि सुन्वीमहि 
सोष्यति सोयत. ` सेोप्यन्ति कट्‌ सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते 
सोता सोतारो सोतार खट्‌ सोता सोतारौ सोतार" 
पूयात्‌ सूघास्ताम्‌ सूासुः आण्डिडि.सोपीर सोपीयास्ताम्‌ सोधीरन्‌ 
असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ असो्यन्‌ कड. असोष्यत असोष्येनाम्‌ असोष्यन्त 
लिट्‌ (3 
सुपाव सुषुवतुः सुषुव, प्र सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 
सुषरविथःसुपरोथ सुघुवथु. सुषुव म० सुषुविषे सुषुबाये सुषुविषे 
सुषाव; सुषवे सुघुविव सुषुविम उ० सुषुवे खुषुविवहै सुषुविमहे 
ड (५) खड (४) 
असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ असाविषु, प्र असोष्ट अमोषाताम्‌ असोत 
असावी अविष्टम्‌ असाविष्ट म० असोष्ठाः असोषाथाम्‌ अशेदवम्‌ 
असाविषम्‌ असाविष्व असाविष्म ॐ असोषि असोष्वहि  असोप्महि 


स्वादिगण । परस्मैपदी आप्‌, शक्‌ धातुर 


६ 
परस्मेपदी धातु 
(४७) आप्‌ (पाना) (देखो भ० ४८) 


५७३ 


(४८) शक्‌ (सकन) (देखो अ० ४९) 


लय लट्‌ 
आप्नोति आण्नुतः आग्नुबन्ति प्र शव्नोति चक्नुत. चक्ुवन्ति 
आप्नोषि आग्नुथः आग्नुथ म शक्नोषि शक्नुथ शक्नुथ 
आप्नेमि आप्लवः आण्नुमः उण शक्नोमि गक्नुव शक्नुम. 
ल्ेयू लर्‌ 
आप्नोत॒ आप्नुताम्‌ आण्नुवन्तु प्र रदक्नोतु जक्तुताम्‌ यक्नुवन्तु 
आम्नुहि अआगृण्नुक्म्‌ आष्नुत म० चजक्नुहि शक्नुतम्‌ दय्नृत 
आप्नवानि आग्नवाव आप्नवाम उ० राक्नवानि सक्नवाव यक्नवास 
खड. हइ. 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आग्नुवन्‌ प्र अगक्नोत्‌ अदक्नुताम्‌ अयक्नुवन्‌ 
आप्नो आ्नुतम्‌ आप्तु म० अराक्नो अशक्नुतम्‌ अद्यक्नुत 
आप्नवम्‌ आ्ुव आग्नुम उ० अणक्नवम्‌ अराफ्तुव अशक्नुम 
विधिलिड . विपिकिट.. 
आगण्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः प्र सक्नुयात्‌ शक्नुयाताम्‌ शक्ल, 
आप्नुया. अउगग्नुयातम्‌ गप्टुयात म० वक्नुयाः अउवनुयातम्‌ शक्लुवात 
आप्नुयाम्‌ आग्नुयाव आप्नुयाम उ० गक्लुयाम्‌ नक्नुयाव राक्नुयाम 
ञाप्स्यत्ति अगम्स्यत, आप्त्यन्ति छर्‌ दक्ष्यति रश््यत. शक्यन्ति 
आसा अक्षार अआप्तार खय्‌ शत्य चक्तारो नक्ता 


समाप्यात्‌ आष्यास्ताम्‌ आप्यासु आ० स्डि_ क्यात्‌ शस्यास्ताम्‌ चक्रयामु, 


आप्प्यत्‌ अआप्त्यताम्‌ आप्स्यन्‌ टड. अशयत्‌ अग्क््यताम्‌ अरक्ष्यन्‌ 
ष्य क्ट 

आप्‌ सापतु. आपु प्र जच्लाक गेकतु प्र 

आपिवि आपश्चः आप म० शेकिथ, गगक्य शेक्थु. दो 

आप आपिवि आपिम उ० जदाकः; गरदाक दकव टोकिस 
ड (२) खड _ (२) 

आपत्‌ आपताम यापन्‌ प्र अगकत्‌ अनगक्ताम्‌ अद्कन्‌ 

आपः -आपतम्‌ अण्न म॒ अनरकं अगतम्‌ अद्धकत्‌ 

आपम्‌ आणव आपस उ० भरन्न्‌ असकाव अणवृध्स 


१७ 


(६) ठदादिमण्‌ 


(०९) तुद्‌ (दु ख दना) (वेला अ° ५) 
सूचना-तुद्‌ उमयपदी दै । यर्हो कैब 
परस्मेपद कै रूप दिए ट ! ओत्पने° 


र्चनाजुवादकौसुदी 


(उदादि० द्‌, इष्‌ धान) 
(परस्मेषदी धातु) 
५५०) इप्‌ (चाहना) (देल अ० ५) 


सूचना--ख्ट, तपरे, कड › विधिलिड 
मदष्‌कोदच्छ्‌ द्ये जाता है। 


से सेव के तुल्य | 
ल्ट रूट्‌ 
तुदति ठउदतः तुदन्ति प्र इच्छति द्च्छतः इच्छन्ति 
तुदसि तुदथः तुदथ म्‌° इच्छसि इच्छथः इच्छथ 
तदाभि वदाय, तुटाम' उण इच्छाभि इच्छवः इच्छाः 
ल्ग रोय 
पुद्तु तुदताम तुदन्तु प्रर इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु 
तद वदतम्‌ चदन म्‌ इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत 
तुदाचि तदव नुदाम ॐ० इच्छानि इच्छाव इच्छाम 
स कड. 
अतुदत्‌ अनुदताय उदन्‌ प्रर णेच्छत्‌ एच्छताम्‌ रेच्छन्‌ 
अनुद, अतुदतम अवुदत भ० रएेच्छ, एेच्छतम्‌ चेच्छत 
अवदम्‌ अतुदाबु अतुदाम उ एेच्छम्‌ एेच्छाव रेच्छम 
विधिलिडि विधिलिड.. 
वदेत्‌ वदेताम्‌ ददथुः प्र इच्छेत्‌ इच्छताम्‌ इच्छेयुः 
तुद. तदेतम्‌ नुदत गर दच्छे. इच्छेतम्‌ इच्छेत 
ठुदेयप््‌ ठदेव तुठेस यु इच्छेपम्‌ च्छ्व इच्छेम 
तोस्यति तो्स्यत. तोसस्यन्ति द्टर्‌ एश्रिषयति एष्यतः एषिष्यन्ति 
तोत्ता तोत्तारौ तोत्ता दृट्‌ (क) एषिता (ख) एषा (दोनो प्रकारे) 
तुन्रात्‌ ठवयास्तार्‌ दासु, माश्ख्डि. द्ष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्याखुः 
अतोन्स्यन्‌ अतोसस्यताम्‌ अतोद्स्यन्‌ एड. एेषिष्यत्‌ एष्रिष्यताम्‌ रएेषिष्यन्‌ 
लिट्‌ (3 
ठतोद ठतुदतु. दवद, प्र द्य ईषतुः दषुः 
ठतदिथ वुवुद्ुः दुतुद म० येपि ईषुः ईष 
वोद ठत॒दिव तुवुदिम ॐ इयेष ईषिवि रषिम 
ड (४) लड . (५) 
अतोत्यीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतौत्युः परण रेप्रीत्‌ रेषिष्टाम्‌ रेषु 
अदौत्सीः अतौत्तम अतौस मर णेः रेषिष्ठम्‌ एेषिष्ठ 
अत्वम्‌ अतोतस्व  अतैस्मूम उ परिम्‌ रेप्रि्व एेषिप्म 


तुदादिगण । स्पश, प्रच्छ धातु 


८५४) स्पृ (दछन) (देखो अर ५) 


१७५६ 


(५२) प्रच्छ्‌ (नप) (देखी अ० ५) 


लू ल्‌ (पच्छ को पृच्छ ) 
स्फरति स्यत, सशषन्ति प्र पृच्छति पुच्छतः पृच्छन्ति 
स्प्रयसि म्पुशथः ग्पुदथ मम प्रच्छसि पृच्छथ प्रच्छथं 
स्प्रमाभि स्प्रसाव सयुलाम. उ० प्च्छाभि परच्छावः ¶ृच्छमः 
लने लेट्‌ (प्रच्छ को पच्छ ; 
स्रतु स्युराताम्‌ खन्तु प्र दच्छतु पृच्छताम्‌ प्रच्छन्तु 
1 स्यतम्‌ स्प्मत ० पृच्छ प्रच्छतम्‌ पच्छ 
म्रसानिं स्राव राम उ० पृच्छानि षच्छव पुच्छा 
लड. ल्ट (प्रच्छ को पच्छ.) 
अम्पृशन्‌ असनाम अनन्‌ प्र° अषच्छत्‌  अषच्छतान्‌ अजनः 
अषु, असनम्‌ अस्परत स० अग्रन्छ, अच्छम्‌ = अचत 
असृणम्‌ अ्लाव अन्पनाम उ० अगन्छम्‌ अष्च्छाव अष्रच्छाम 
लिविनिड._ विधिल्डि. (मच्छ को पच्छ) 
सुमन्‌ स्धेनाप्‌ स्ण्लेयुः प° प्च्छेत्‌ प्न्टेताम्‌ पृच्छेयुः 
स्परोः मपृद्ेतम्‌ दणेत मर पुने, प्रच्छत्तम्‌. इच्छेत 
स्परणेयम्‌ स्पे श्यदेम उ० ष्च्छेयम्‌, प्रच्छेव पुछं 
(क) सध्यनिख) स्प्रक्यति(दोनो प्रकारे) चद्‌ ग्रश्यति प्रभ्यतः प्श्यन्ति 
(क) स्पष्ट! (ख) स्पष्टा (+ ) छद्‌ श प्ररो प्रप्य 
स्परद्यात्‌ सयु्यास्ताम्‌ स्णबवासु, आ०किड -प्च्छात्‌ प्रच्यास्ताम्‌ च्चयः 
(क)अस्र्ध्यत्‌ (खव)अस्परश्यत्‌(दोनो प्रकारे) कड अप्रश्यत्‌ अग्र्यताम्‌ अ्रह्यच्‌ 
लिट निद 
परस्परा पद्छ्तु, पष्यृन्चु, प्र पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः 
पस्पलिथ पस्पदधुः पद्य म० पप्रच्छियःपप्रड पथ्रच्छुः पप्रच्छ 
पस्पर्भं पस्यद्टिव पषपृनिप् उर पप्रच्छ पद्रन्छिवं पप्रच्छिम 
स्र (क) (८, खड (४) 
अस्पाक्चीत्‌ असपार्णम्‌ असारः प्र अग्राक्चीत्‌ अप्राष्टाम्‌ अग्राः 
अस्पारक्षीः अस्म्‌ अस्पाष्टंम० अप्राक्षीः अपराष्यम्‌ अप्राष्ट 
अस्पारषम्‌ अस्पार््वं अस्पाक्य उ० अप्राष्म्‌ अप्राह अप्राह्म 


(ख) (४) अस्यष्लीत्‌ अख्ाष्यम्‌ (पूर्ववत्‌ ) 
(ग) (७) जक्षत्‌ अखुक्षताम्‌ अख्छकषन्‌ ५० 
अद्ध अस्पृक्चनम्‌ अष्ट-चतव म 
सम्गु्रभर अस्व्रश्छव अष्दुक्यृन 3० 


सुदना--गदू, छोट; कड 2 विभि 
किदि.मेग्रच्छको वृच्छधै 
जत दै ¦ 


स्वनाडुवादकौमुदी (ठदःदि० लिख्‌ , श्ट धरतु) 


(५४) श (मरन) (देखो अ० ५०) 
सूचना--य्‌ , लट्‌ ; ठृड ओर लिट 
मे मु परस्तै० है, अन्यत्र आत्मनेपदी । 


१७६ 


(३) लिख्‌ (सिखनः) (देखो अ० १) 


लट्‌ ल्ट 
सखिखिति चख्ि्खित ख्खिन्ति पर दियते म्रियेते भरियन्ते 
लिखसि ख्खिथः ल्खिथ म० ग्रियसे प्रियेये प्रियव्वे 
लिष्खामि ल्खिाव. ल्खिाम. उ० श्मिये त्रियावहे म्रियामहे 
ल्लेट लट्‌ 
छ्वितु छ्खिताम्‌ ल्खिन्तु प्र ग्रियताम्‌ भ्ियेताम्‌ श्चियन्ताम्‌ 
छिखि लिखितम्‌ स््खित म० ग्रियस्व ग्रियेयाम्‌ श्रियव्वम्‌ 
ल्खिानि स्खिव सल्खिम उ० श्चि प्रियावशे स्रियामै 
ठट खड त 
अल्खित्‌ अल्खिताम्‌ अख्खिन्‌ प्र जम्रियत अप्नियेताम्‌ अग्मियन्त 
अल्खिः अस््खितम्‌ अख्खित म० अप्रियथा, उअग्रियेधाम्‌ अग्रियव्वम्‌ 
अखिलम्‌ अल्खिव अश्खाम उभ अभ्िये अग्रियावहि अग्मियामहि 
विधिखिड _ विधिखिडि_ 
क्सित्‌ ल्खितमि ल्खियु. प्रज भ्रियत प्रियेयाताम्‌ भ्ियेसन्‌ 
शिखि. लिखितम्‌ स्म्खित मर स्ियेया. ग्रियेयायाम्‌ भ्रियेध्वम्‌ 
ख्खियम्‌ ल्िखिव स्लिम उ० भ्रियेय प्रियेवहिं स्ियेमहि 
रेखिष्यति छेखिष्यतत छेखिष्यन्ति दढ मरिष्यति मरिष्यत मरिष्यन्ति 
ठेखिता लेखितारँ च्ेखिनारः इर्‌ मर्ता मर्तास मर्तार 
लिषख्यात््‌ स्थ्ट्यास्ताम्‌ सख्या. आ ° लिड घीष मृपीयास्ताम्‌ सपीरन्‌ 
उलेखिष्यत्‌ अनेखिष्यताम्‌ अरेखिष्यन्‌ ठृड. अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ अमरिभ्यन्‌ 
खर्‌ लिट्‌ 
ल्ठ्खि किल््खितु ख्िदिषु, प्र ममार मम्रतु. ममु" 
षटिखिव छिल्खिथु लिङल्खि म० समर्थ मम्रभु. मम्र 
ख्टिखि लिलिखिव छिडिखिम उ० ममार ममर मश्चिव मभ्रिम 
लड. (५) खड. (४) 
अले्वीत्‌ अशेचिष्टाम्‌ अच्ेखिवुः प्र अपरत अमृषाताम्‌ सअपरपत 
अचख्ेखी. अकेखिष्टम्‌ जलेखिष्ट मर अग्रगा. अमरपाथाम्‌ अमृदवम्‌ 
अटेखिषम्‌ अन्ेखिष्व अकेखिष्म उ० अमूपर अमूृष्वहि अमृष्महि 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ धातु १७७ 
(५५) सुच्‌ (छोडना) (देखो अभ्यास ५१) 
परस्मेपद ज्य आत्मनेपद लट्‌ 
मुञ्चति मुञ्चतः मुन्चन्ति प्र मुञ्चते मुञ्चते मुञ्चन्ते 
मुञ्चसि सुञ्चय. मुञ्चथ मण० मुञ्चसे सुञ्चेये मुञ्चध्वे 
मुञ्चामि सुञ्चाव सुञ्चाम उ० मुञ्चे सुञ्चावटे सुञ्चामहे 
लेट्‌ लोर 
मुञ्चतु सुखताम्‌ सज्चन्तु प्र मुञ्चताम्‌ स॒ञ्चेताम्‌ सुञ्चन्ताम्‌ 
मुञ्च॒  स॒ञ्चतम्‌ सुत म° मुञ्चस्व मुञ्चेथाम्‌ रञ्चध्वम्‌ 
मुज्चानि सस्चाव सुञ्चाम उ० मुञ्चे सुञ्चावहै समुज्चामहै 
लड लड 
अमुत्‌ अमुशखताम्‌ अमुखन्‌ प्र अमुखत अमृञ्चेताम्‌ अमुञ्चन्त 
असुख अमुखतम्‌ अमुत म अयुखथा अमुञ्चेथाम्‌ अमुञ्चध्वम्‌ 
असुखम्‌ असुखाव असुञ्चाम उ० अमुञ्चे असुञ्चावहि असुञ्चामहि 
विधिलिड विधिल्डि.. 
मुञ्चेत्‌ स॒ज्येताम्‌ सुज्चेयु प्र मुञ्चेत मुञ्चेयाताम्‌ मुञ्चेरन्‌ 
मुञ्चे मुञ्चेतम्‌ मुञ्चेत मर युञ्चेथा सुञ्चेयाथाम्‌ मुञ्चेव्वम्‌ 
मुञ्चेयम्‌ मुञ्चेव सुञ्चेम उ० समुन्चेय मुञ्चेवहि मुञ्चेमं 
मोक्ष्यति मोक्ष्यत मोक्ष्यन्ति ट्‌ मोक्ष्यते मोध्येते मोश्षयन्ते 
मोक्ता मोक्तासयो मोक्तारः ढ्य्‌ मोक्ता मोक्तारौ मोक्तारः 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ स॒च्यासु आ०्छिड-_ मृक्षीष्ट मु्नीयास्ताम्‌ सक्षीरन्‌ 
अमोश्यत्‌ अमोध्यताम्‌ अमोक्षयन्‌ कड अमो्यत॒ अमोक्ष्येताम्‌ अमोश्षयन्त 
चर्‌ ठिट्‌ 
मुमोच सुमुच्ठ॒ स्मुचु. प्र मुमुचे सुसुचाते अचिरे 
मुमोचिथ मुमुचथु सुस॒च मण सुमुच्पि सुसचाथे समुमुचिध्ये 
सुमोच सुसुचिव सुमुचिम उ० सुसुचे मुमुचिवहे सुमुचिमहे 
डड (२) खंड (४) 
अमुचत्‌ असुचताम्‌ अमुचन्‌ प्र अमुक्त  असुक्नाताम्‌ असृक्षत 
असुचः असुन्वतम्र्‌ असुत ॒ म अमुक्रथा. अमुश्चाथाम्‌ असुगध्वम्‌ 
असुचम्‌ अमुचाव अमुचाम उ० असृक्षि अयुक्वहि असुक्षमहि 


९२ 


१७८ स्वनःयुदादशोसुदी (शूघादिगण, इध्‌ धतु) 
(७) स्धादिभण (उभयपदी घए ) 
(५8) सप्‌ (ढकना, रै उना) (देखो अभ्यास ५२) 
परस्मैपद तू सास्छसपदं खयू 
रुणद्धि सन्य स्न्धून्ति प० रप रन्बाते रुन्धते 
स्णत्सि रन्ध. ह ए० एन्त्छै सर्वायै ह्व्वे 
सुणस्मि -इन्ध्य सन्वय उ० स्न्पै रन्“वहे रन्नमर 
कोरू लोट्‌ 
रद्ध उन्नम्‌ रन्थन्तु ५० रन्धाम्‌ रून्वाताम्‌ रन्वताम्‌ 
स्वि र्वम्‌ सन्धं भ रन्स्स्व रन्धाथाम्‌ रन्व्वम्‌ 
रुणधानि स्मया त्णवाम =० स्णयौ स्णधावहै रणामे 
कड लड. 
अरुणत्‌  अरुन्धाम असन्वन ० अरन्ध  अरन्वातास्‌ अरुन्धत्‌ 
अरुण, अषन्यम्‌  अख्न्व म० असन्धा. अरन्वाथाम्‌ अरन्व्य्‌ 
अरुणधण्‌ अरुर्प्द अरन्न्म उ५ अस्न्धि अरन्व्वहि अरन्ध्महि 
वियिखिडि_ विविल्डि._ 
रन्व्यात्‌ रुन्नयाताम्‌ स्यु भ्र सन्धीनं रुन्धीयाताम्‌ रन्वीरन्‌ 
रव्या, रउन्वयाम स्त्व्यात म सन्धीया. रन्धीयाथाम्‌ रन्ौच्वम्‌ 
रन्व्याम्‌ स्नाव स्न्वयाम्‌ उर स्न्वीत्‌ रन्धीवहि  रन्धीमदि 
रोद्छयद्ि र्स्य रोर्छन्ति कट्‌. रोस्यः, रोर्स्येने रोस्स्यन्ते 
रोद्धा र्रायौ रोद्ार डट्‌ तद्र सेढारो योद्धार 
रुध्यात्‌ उ -यारताम रव्यासु' आणन्छिड. सत्मीष्  स्त्सीयास्ताम्‌ स्न्सीरन्‌ 
अरोस्यत्‌ यसेषस्यताम्‌ असेष्सयन्‌ लर. अरोलवन अयेस्स्येताम्‌ अयोत्यन्व 
चिद्‌ कद्‌ 
सरोग इस्वतु. सस्य प्र रसस्घ॒ ररुषाते रर्पिरे 
रुरोधिथ रस्धथु ररूध म० सख्धिषे ररुवाथे ररविष्ये 
रुरोध इर्िव  स्रथिम उ सस्थे सुरयिवहे रूरधिमद 
खंड (क) (< खंड _ ४) 
अरतसीत्‌ अरैद्धाम्‌ अे्ुः प्र अश्र अरुस्वाताय्‌ अरस्छत 
अतैत्यीः अरैदम्‌ अरौदध मम अरुद्धा अस्त्याथाम्‌ अस्द्न्नम 
असैत्छम अरे असैरसम  उ० अरस्सि  अर्सस्महि अस्त्रि 
लड. ख) (२) सु्चन.--दन्ध.) सन्ये आदि दो धू वाटे 
अरुधत्‌ अर्वताम्‌ अल्घन्‌ ग्र न्थानो पर्‌ श्यो क्चरि सवणः से एक न्‌ 
अरुधः अरधतम्‌ अरुषत  म० काविकर से रोप | रन्; स्न्द् 
अरणम्‌ अभाव  अदधाम ऊ आदि भी वनते दे । 


रुधादिगण । उभयपदी भुज्‌ धातु 


१७६ 


(५७) अज्‌ ८ १. पाडन करनः, २ भोजन करना ) ८ देखो अ० ५३ ) 
सूचना-- मृज्‌ धाठु पार्न करने अर्थ॑मे परस्मैपदी होती दै ओर भोजन करना, 


उपभोग करना अर्थं म आत्मनेपदी ही ह्येती ३ । 


परस्मैपद रुट्‌ आष्मनेपद्‌ 

भुनक्ति अडक्तः थुज्ञन्ति म्र अडक्ते 

भुन युडक्थ युडक्थ म० भुडश्ष 

नज्मि भुज्प्व., ञ्ज्म उ० भुज्ले 
लोट 

नक्त ड तमम्‌ अञ्जन्तु ५० ॐ -त्माम्‌ 

ुडण्वि अुडक्तप्‌ उडक्त म० भुडक्ष्व 

शुनजानि शुनजाथ गुनजाम उ० भुनजै 
खड. 

अथुनन््‌ अथृट-्ताम्‌ अयुञ्जन्‌ प्र अभुक्त 

अधुनक्‌ अथडक्तम्‌ अथृडतक्त म० अभुडक्था 

अभुनजम्‌ अथुञ्स्व अभरन्प्म उ० अभुल्जि 
विधिटिड. 

युञ्ज्यात्‌ उम्प्याताम्‌ दुश्ज्युः प्र मुञ्जीत 

युन्ज्या धुभ्व्यातम्‌ अञ्ज्यात सम भुञ्जीथाः 

भुन्ज्याम्‌ युम्ञ्याव भृञ्ज्छाम उ० युञ्जीय 

८ 

भोक्ष्यति व्यत मोश्यन्ति दद्‌ भो्यते 

भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः डट्‌ भोक्त 

सुज्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ सव्यासुः आण्छिडः यक्षीष्ट 

अभोध्यत्‌ अमोश्यताम्‌ अभक्षयन्‌ द्टृड. अभोक्ष्यत 
लि्‌ 

बुभोज बुश्जत॒, बुधजुः भर बुभुजे 

बुभोजिथ बुयुजथु, बुथूज म बुभुजिपें 

बुभोज बुधुजिव बुभुजिम उ० बुभुजे 
खड. (४) 

अभौक्रीत्‌ अभोक्ताम्‌ अभोष्च प्र अथुक्त 

अभोभ्ी, अभीक्तम्‌ अभक्त म० असुक्वा' 

अभोक्षम्‌ अभैक्व अभौक्ष उ० अमुक 





ठरू 
थुज्ञाते शु्धते 
सुञज्ञाथे भुडग्ध्ये 
धुञ्ज्वहे ज्जसदे 

कोट 
भुञ्जाताम्‌ अञ्जताम्‌ 
युज्ञाथाम्‌ ड रव्वम्‌ 
युनजावहै अनजामरै 

लड .. 
अभुञ्चाताम्‌ अभत 
अधुञ्ञाथाम्‌ अभुड गव्वम्‌ 
अशुः्ज्यहिं अथुज्ज्महि 
विधिचल्छिडि _ 
मु्ीयाताम्‌ धुञ्जीरन्‌ 
अुखी याथाम्‌ भुञ्जी व्वम्‌ 
ुञ्जीवहि अुञ्जीसहि 
मोध्येते भोक्ष्यन्ते 
भोक्तारो भोक्तारः 
यु्ीषास्ताम्‌ 
अमोभ्येताम्‌ 

ण्‌ 

बुभुजाते बुभुजिरे 
बुसुजाथे बुभुजिध्वे 
लुुजिवहे बुसुजिमहे 
यड. (४) 
अय्नाताम्‌ अयुक्षत 
अयुध्ायाम्‌ अभुग्ध्वम्‌ 
अभुश्वहि अभुक्ष्महि 


रचनानुवादकोमुदी 


(तनादिगण, तन्‌ धतु) 


९८० 
(८) तनादिगण (उभयपदी धातु) 
(५८) तनू (करना) (देखो अभ्यास ५४) 
परस्मैपद कट्‌ आत्मनेपद ल्ट 
तनोति तनुत. तन्वन्ति प्र तनुते तन्वाते तन्वते 
तनोषि तनुथः तनुथ म० तनुषे तन्वाथे तनुध्व 
तनोमि तनुवः तनुमः ० तन्वे तनुवे तुमरे 
तन्वः तन्म तन्वहे तन्महे 
लेट्‌ र्ट्‌ 
तनोदु तनुताम्‌ तन्वन्तु प्र तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ तनुत म० तनुष्व तन्वाथाम्‌ तनुच्वम्‌ 
तनवानि तनवाव तनवाम उ० तनयै तनवावहै तनवामदै 
लट्‌ कड्‌ 
अतनोत्‌ अतनताम्‌ अतन्वन्‌ प्र अतनुत अतन्वाताम्र्‌ अतन्वत 
अतनो. अवतनतम्‌ अतनुत भ० अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ अतनुभ्वम्‌ 
अतनवम्‌ अतनुव अतनुम॒ उ० अतन्वि अतनुव अतनुमहि 
अतन्व अतन्म अतन्वहि अतन्महि 
_ विधिल्िड._ विधिलिड._ 
तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः प्र तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात म० तन्वीथा. तन्वीयाथाम्‌ तन्वी ष्वम्‌ 
तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम उ० तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमरि 
तनिष्यति तनिष्यत. तनिष्यन्ति छृद्‌ तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
तनिता तनितारौ ठनितार. दय्‌ तनिता तनितारौ तनितारः 
तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासु आण्छिड्‌ तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ ° 
अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ अतनिष्यन्‌ खड. अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ ° 
(य ल्‌ 
ततान तेनत" तेनुः प्र तेने तेनाते तेनिरे 
तेनिथ तेनथुः तेन म० तेनिषे तेनाये तेनिध्वे 
ततान, ततन॒तेनिव तेनिम॒ उ तेने तेनिबहे तेनिमहे 
लंड _(क) (५) दंड. (५ 
अतानीत्‌ अतानिष्टाम्‌ अतानिषुः प्र अतत,अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
अतानी. अतानिष्टम्‌ अतानिष्ट म० अतवाःअतनिष्ट अतनिषायाम्‌ अतनिध्वम्‌ 
अतानिषम्‌ अतानिष्व अतानिष्म उ० अतनिषि अतनिष्वदहि अतनिष्महि 


(ख) अतनीत्‌० (रूप अतान्रीत्‌ के तुस्य चले) 


तनादिगण । उभयपदी क धातु १८१ 
(५९) छ (करना) देखो अभ्यास २२) 
परस्मैपद छ्ट्‌ आत्मनेपद कूट्‌ 
करोति ङुरुत कुर्वन्ति प्र कुरुते वति कुवते 
करोषि कुरुथ. कुरुथ म० कुस्पे कुर्वाथे ऊुरुष्बे 
करोमि ऊव कुं उ० कु कुवंटे ऊुर्महे 
रेट्‌ लोट्‌ 
करोतु कुरुताम्‌ कुर्वन्तु प्रः रताम्‌ कुर्वाताम्‌ ङुव॑ताम्‌ 
कुर कुरुतम्‌ कुरुत म० कुरुष्व दुर्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
करवाणि करवाव करवाम उ० करवै करवावहै करवामहै 
लड्‌ कड 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ प्र अकुरुत अकुर्वाताम्‌ अकुर्वत 
अकरो. अक्कुरुतम्‌ अकुरुत म० अङ्कुरुथाः अकुर्वाथाम्‌ अकुरुष्वम्‌ 
अकरवम्‌ अकुव अकुर्म उ० अकुर्वि अङुवंहि अकुर्महि 
विधिकिब्‌ विधिक्डि 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कु. प्र कुर्वीत॒ ऊर्बीयाताम्‌ दुर्वीरन्‌ 
कुर्या" युर्यातम्‌ कुर्यात म कु्वीथाः इुर्बीयाथाम्‌ कुर्वीच्वम्‌ 
कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम उ० कुवीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि 
करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति ट्‌ करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
कर्ता कर्तारौ कर्तारः ट्‌ कतां कर्तारो कर्तारः 
क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासु" आणश्क्डि. व्प्री्ट छषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ छड. अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ अकरिष्यन्त 
षट्‌ क्‌ 
चकार चक्रतु, चक्र. परः चक्र चक्राते चक्रिरे 
चकर्थ चक्रथुः चक्र म० चक्र्षे चक्राथे चङ्रदवे 
चकार, चकर चक्ष चकम उ० चक्रे चछ्वहे चङ्रमहे 
खंड _ (४) खड (४) 
अकार्षीत्‌ अकार्छम्‌ अकार्षुः प्र अक्रत अच्रषराताम्‌ अङ्कषत 
अकार्षीः अकाष्टेम्‌ अकष म अक्थाः अक्षाथाम्‌ अङ्दवम्‌ 
अकार्षम्‌ अकाष्वं अकाष्मं उ० अकृषि अक्रष्वहि अङ्ष्महि 


१८२ 


र्बनालुवादकौमुदी 


(९) कयादिगण 
(६०) ऋ (मोर खना) 


परस्मैपद 
क्रीणाति 
क्रीणासि 
क्रीणामि 


क्रीणातु 
त्रीणीहि 
त्रीणानि 


उक्रीणात्‌ 
अत्रीणाः 
अक्रीणाम्‌ 


क्रीणीयात्‌ 
क्रीणीया, 
क्रीणीयाम्‌ 


मेष्यति 


=} ड; 2 
> 2“ 3 
>| 


अक्रष्यत्‌ 


चिक्राय 
चिक्रयिथ, 


चिक्राय; 
चिक्रय 


अक्रषीत्‌ 
उक्रैषी 
उक्रेषम्‌ 


लट्‌ आत्मनेपड 
क्रीणीतः क्रीणन्ति प्र क्रीणीते 
क्रीणीथ क्रीणीथ म क्रीणीषे 
त्रीणीव. क्रीणीमः उ० क्रीणे 
लेट्‌ 
क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु प्र त्रीणीताम्‌ 
क्रीणीतम्‌ क्रीणीत म० क्रीणीष्व 
क्रीणाव क्रीणाम उ० क्रीणे 
ल्ड | 
उक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ प्र जक्रीणीतं 
उक्रीणीतम्‌ क्रीणीत मम जक्रीणीथाः 
उक्रीणीव अक्रीणीम उ० अक्रीणि 
विधिकिड_ 
क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्र क्रीणीत 
क्रीणीय्रातम्‌ क्रीणीयात मर क्रीणीथः 
क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० क्रीणीय्‌ 
करष्यतः क्रष्यन्ति दृट्‌ क्रष्यते 
तारो क्रेतारः छर्‌ क्रेता 
क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः आण्छिड ्रषरीष्ट 
अक्रेष्यताम्‌ अक्रष्यन्‌ ठछृड._ अक्रष्यतत 
लिट्‌ 
चिक्रियतुः चिक्युः प्र चिक्रिये 
चिक्रियथुः चिक्रिय मऽ चिक्रियिषे 
चिक्रियिव चिक्रियिम उ० चिक्रिये 
डंड. (४) 
उक्रै्टाम्‌ ्रौघुः प्र उक्रष् 
अकरम्‌ अकरैषट म० अक्रेष्ठा" 
उक्रैष्व जक्रेष्म उ० अक्रेषि 


(यादिगम, च्छ धातु) 


(उभयपदी धातुर्‌ ) 


(देखो अभ्यास ५५) 


ट्‌ 
क्रीणाते क्रीणते 
व्रीणाये क्रीणीध्वे 
ग्रीणीवहे कीणीमहे 
रट्‌ 
व्रोणाताम्‌ कऋणताम्‌ 
क्रीणाथाम्‌ कऋ्ीणीव्यम्‌ 
त्रीणाचहै कऋणामहै 


लड 
उक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 
उक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अ्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
विधिलिषड. 
क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीव्वम्‌ 
क्रीणीवहि ऋीणीमदहि 
्ेष्येते करेष्यन्ते 
क्रेतार त्रेतारः 
क्रेषीयास्ताम्‌ क्रेषीरन्‌ 
अक्रष्येताम्‌ अग्रेष्यन्त 
(2 

चिक्रियाते चिक्रियिरे 
चिक्रियाथे चिक्रियिष्वे 


चिक्रियिवदहे चिक्रियिमहे 


खड. (४) 

अक्रेषाताम्‌ अक्रेघत 
उक्रेषाथौम्‌ अक्रेदवम्‌ 
अक्रेष्वहि उक्रोष्महि 


च्यादिगण । उभयपदी यद्‌, धाह १८३ 


(६4) अह्‌ (पठन) (देखो अभ्याम ५६) 
सूचना-्रह्‌ धातु को दोनो पदौ मेढ्ट. लेट; ल्ड_,व्रिधििटि मेष्टौ जता है | 
परस्मेपद्‌ ल्य्‌ आत्मनेपद तट 
गृहणाति यह-णीत. गरहणन्ति भर ग्ह.णीते ग्ृहणठाते .णतें 
गृहणासि गृहणीय चलीथ म० गह्ीपे गृहाय यहएीव्वे 
गृणामि यहणीवः णृहणीमः उ० णटणे ग्हणीवटे ग्रह-णीमहे 

खट्‌ खमेर 
गृहणातु गहणीनाम्‌ ग्टणन्ु परण गहणीताम्‌ यद्‌णाताम्‌ शटणनाम्‌ 
गृहाण यट.णीतम्‌ गृहणीत स० ग्ह.णीष्व यृह.णाथाम्‌ ग्दृणीन्वम्‌ 


यहणानि गहणाव यहणाम उ ग्रहै अट्पावषे र्टणामै 
ठ्ड. ल्क 


अण्ट.णात्‌ अगह.णीताम्‌ अग्रहणन्‌ प्र अग्नणीत अग्रहणाठाम्‌ अग्रटण्रत 

अग्टणा अग्रह.णीतम्‌ अग्रहणीन म० अग्हणीथा, अग्हणाधाम्‌ अद्र णीव्वम्‌ 

अण्टणाम्‌ अग्ट.णीव अण्ह.णीम उ० अण्द्‌णि अगं णीटटि अग एीमहि 
विधिलिर._ विविक्डि. 

गृह णीयात्‌ गह.णीयाताम्‌ खटी यर गहणीत गह.रणायाताम्‌ चखहणीरन्‌ 

गृह.णीया' गह.णीयातम्‌ गहणीयात म० गह.णीथाः गहणीयाथाम्‌ यह्‌.णीव्चम्‌ 

गृह .णीयाम्‌ यह णीयाव ग्ट्‌णीयाम उ० गृह्‌णीय यह णीवहि ग्र.णीमहि 


धामाः कजत शिवतेविवतक 


ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति ठट ग्रहीष्यते ग्रहीभ्येते ग्रहीष्यन्ते 
ग्रहीता ग्रहीतारो ्रहीतारः छ्ट्‌ ग्रहीता ग्रदीतारो ग्रहीतारः 
ग्रह्यात्‌ ग्ह्यास्ताम्‌ गहासुः आश्यिड.अहीपीष्ट प्रदीपीयाम्ताम्‌ ° 
अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ अग्रहीप्यन्‌ टृड. अग्रदीप्यत अग्रदीष्येताम्‌ ° 


छ्‌ किट्‌ 
जग्राह जगृहतुः जग्रह प्र जगह जगते जगि 
जग्रहिथ जग्ध जगृह म० जगहे जगाथ जगृ्िष्वे 
जग्राह जग्रह जग्रहिव जग्रहिम उ० जगृहे जग्रहिवहे जम्मं 
ड. (५, खड. (५) 


अग्रहीत्‌ अग्रदी्म्‌ अग्रहीषु' प्रः अग्रहीष्ट अग्रहीप्राजम्‌ अग्रहीपत 
अग्रहीः अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्ट म० अग्रहीः अग्रदीपाथाम्‌ अग्रही"वम्‌ 
अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्व अग्रहीष्म उ० अप्रहीधि अग्रदीष्वहि अग्रहीषमहि 


१८४ 


(६२) हा (आनल,) 


जाता ३ । 
[१ 
परस्मेपदं ल्ट 
जानाति जानीत, जानन्ति 
जानामि जानीथः जानाथ 
जानामि जानीवः जानीमः 
लट्‌ 
जानातु जानीताम्‌ जानन्तु 
जानीहि जानीतम्‌ जानीत 
जानानि जानाव जानाम 
कड _ 
अजानात्‌ अजानीताम्‌ अजानन्‌ 
अनाना. अजानीतम्‌ अजानीत 
अजानाम्‌ अजानीव अजानीम 
विधिकिड _ 
जानीयात्‌ जानी पाताम्‌ जानीयुः 
जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात 
जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम 
ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति 
साता ज्ञातारो ज्ञातारः 


र्चनःलुवःदकौसदी 


(ऋूयादिगण, ज्ञा धातु) 


देखो अभ्यास ५७) 
सूचनः-सा धातु को दोनो पदोमेष्ट्‌; ट्‌, ्ड._, विधिल्डि.मेश्जा' हो 


आस्मनेपद्‌ लट्‌ 
प्र जानीते जानाते 
म० जानीपे जानाथ 
उ० जाने जानीपहे 
लेय्‌ 
प्र जानीताम्‌ जानाताम्‌ 
मण जानीष्व जानाथाम्‌ 
उ० जानै जानावहै 
लड. 
प्र अजानीत अजानाताम्‌ 
म० अजानीथा, अजानाथाम्‌ 
उ० अजानि अजानीवहि 
विधिकिड 
प्र जानीत जानीयाताम्‌ 
म० जानीथा. जानीयाथाम्‌ 
उ० जानीय जानीवहि 
लर्‌ ज्ञास्यते ज्ञास्येते 
खय्‌ ज्ञाता जञातारो 


जानते 
जानीव्वे 
जानीमहे 


जानताम्‌ 
जानीध्वम्‌ 


जानामहै 


अजानत 
अजानीव्वम्‌ 
अजानीमहि 


जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमहि 


ज्ञास्यन्ते 
ज्ञातारः 


(क) ज्ञायात्‌ (ख) ज्ञेयात्‌ (दोनो प्रकार से) आण्छिड. ज्ञासीष्ट जासीयास्ताम्‌ ज्ञासीरन्‌ 
अज्ञास्यत्‌ अज्ञास्यताम्‌ अज्ञास्यन्‌ छड. अनास्यत 


(< 
ज्ञो जरतः भुः 
जक्ञिथ, जज्चाथ जज्ञुः जज्ञ 
जज्ञो जक्िव जक्तिम 

खड. (६) 


असासीत्‌ अक्ञासिष्टाम्‌ अज्ञायिषु 
अज्ञासीः अज्ासिष्टम्‌ अज्ञासिष्ठ 
अन्ञासिषम्‌ अश्ञासिष्व अश्ासिष्म 


प्रभ 
मण 
9 


भ 


जजे 
जज्िषे 


ऽशि 


अक्षास 
अन्ञास्था, 
अजासि 


अन्ञास्येताम्‌ अश्ञास्यन्त 


ख्िरि 
जक्षाते 
जज्ञाथे 
जञ्चिवहे 
खंड. (४) 
अज्ञासाताम्‌ 
अन्लासाथाम्‌ 
अजास्वहि 


जिर 
ज्िध्वे 
जज्ञिमहे 


अज्ञासत 
अन्ञान्यम्‌ 
असास्महि 
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(१०) चुरादिगण (उभयपढी धातु) 
(६३) चुर्‌ (चुरान) (ठेखो अभ्यास २१-३३) 
परस्मैपद लट आत्मनेपदं ल्ट 


रि 


चोरयति चोरयत. चोरयन्ति प्र चोर्यते चौरयेते चोरयन्ते 
चोरयसि चोस्यथः चोस्थथ भ० चोरयमे चोस्येये चोर्यग्वे 
चोरयामि चोस्याव. चोरयाम. उ० चोस्ये चोरयाव चोस्यामहे 
लोर लेट्‌ 
चोरयतु चोस्यताम्‌ चोस्यन्॒ प्र चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० चोस्यस्व चेरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ चोरयै चोरयावहै चोरयामदै 
कड. कड _ 
अचोरयत्‌ अचोस्यताम्‌ अचोरयन्‌ प्र अचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त 
अचोरय अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोसयथा' अयचोरयेथाम्‌ अचोरयव्वम्‌ 
अचोरयम्‌ अचोस्याव अचोरयाम उ० अचोरे अचोरयाव अचोरयामहि 
विधिलिड. विधिलिड. 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयु प्र चोर्येत चोरेयाताम्‌ चोरयेन्‌ 
चोरय चोरयेतम्‌ चोरयेत म० चोरयेथा. चोस्येयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 
चोस्ेयम्‌ चोरस्येव चोसयेम उ चोरयेय चोस्येवहि चोस्येमहि 
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति कट्‌ चोरयिष्यते चोरयिष्येते ० 
चोरयिता चोरयितारौ चोरथितारः खट्‌ चोरयिता चोरयितारौं ० 
चोर्यात्‌ चोर्वास्ताम्‌ चोवाच आश्छिड. चोरयिषीड चोरयिप्रीयास्ताम्‌ ° 


अचोरथिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌° टृड. अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ° 
छिद्‌ (क) (चोरया + ङ) (क़ कि कै तुल्य) किद्‌ (क) (चोरा + कृ) (क शिद्वत्‌) 
चोरयाचकार -चक्रतु. -चकर प्र चोरयाचक्रे -चक्राते -चक्रिरे 

(ख) (चोरा + मू ) (म्‌ लिट्‌के वस्य) (ख) (चोरया~+मू) (भूकिदट्‌के तुल्य) 
सोरयाबभूव -बभूवतुः -बमूवु. प्र° चोरयाबभूव -वभूवतु बभूवुः 

(ग) (चोरयाम्‌ + अस्‌ ) (ग) (चोस्याम्‌ + अस्‌ ) 
चोरयामास -आसतु -आसु. प चोरयामास (परस्मैपद्‌ कै तुल्य) 
-आसिथ -आसथु. -आस म० 
-आम -आसिवि -आसिम उ 

टुड. (३) दंड _ (२) 


अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ अचूुरन्‌ प्र अचूुरत अनचूुरेताम्‌ अनचूुरन्त 
अनूचुरः अचृचुरवम्‌ अचूचुरत म० अचचुस्थाः अचूद्ुरेथाम्‌ अचूुरत्वम्‌ 
अनूचुरम्‌ अचूुरव अचूदेसम उ° अचूुरे अचूञुरावहि अचूचुरामहि 
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(६४) चिन्त्‌ (सो चना 


परस्मैपद लट्‌ 
चिन्तयति चिन्तयत चिन्तयन्ति प्र 
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ २० 
चिन्वयामि चिन्तयाव चिन्दयामः उ° 
लोट्‌ 
चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्र° 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० 
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम उर 
कट 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र 
अचिन्त्य अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत भम 


अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तप्राम उ 
विधिलिद्‌ 


चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र 


रवनासुखदुषुदी 


(रादि ° चिन्त्‌ धातु) 


(चर धातु कै तत्य रूप च्छे) 


आत्मरेपएद टु 

चिन्तयते चिन्तयते चिन्तयन्ते 

चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे 

चिन्तये चिन्तयावहे चितयामे 
लेट्‌ 

चिन्तयताम्‌ चिन्तयताम्‌ चिन्दयन्ताम्‌ 

चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयव्वम्‌ 

चिन्त चिन्तयावहै चिन्तयाम्शै 


खड 

अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त 

अयिन्तयथा. अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ 

अनिन्वये अचिन्तयावहि अचिन्तयामहि 
विधििड 

चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेन्‌ 


चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तपरेत म० चिन्तयेाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेव्वम्‌ 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेवं िन्तयेम उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 
चिन्तविष्यति चिन्तयिष्यतः ०9 छट चिन्तविष्यते चिन्तचिष्येते छ 
चिन्तथिता चिन्तयितागै ° खट्‌ चिन्तयिता चिन्तयितारौ ० 
चिन्सयात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌ ° आण्लिड चिन्तयिप्ीष्ट चिन्तयिष्रीयास्ताम्‌ ° 
अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌ ° रड अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ ° 
लिट्‌ (चुर्‌ किद्‌ कै तुल्य) खिट्‌ (चुर्‌ च्‌ के तव्य) 
(क) चिन्तयाचकार --चक्रठुं ° (क) चिन्तय।चकरै --चकाते ० 
(ख) चिन्तयाबभूव - बभूवतुः ० (ख) चिन्तयाबभूव --त्रभूवतु ° 
(ग) चिन्तयामास -आसतु. ° (ग) चिन्तयामास --आसतु, ० 
लड. (२) टड (३) 


अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत अचिचिन्तथा' अचिचिन्तेथाम्‌ अचिचिन्तव्वम्‌ 
अबिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि 


चुरादिगण । कथ्‌ धु $ ८७ 


(६५) कथ्‌ (कहना) ( चुर्‌ धाठु कै ठस्य सूय च्ख्गे ) 

परस्मेपद लट्‌ आस्मनेपढ रूट 
कथयति कथयतः कथयन्ति प्र कथयते कथयेते कथयन्ते 
कथयसि कथयथ कथयथ म० कथयसे दःथयेथे कृथयव्वे 


कथयायि कथयाव कययासः उ० कथये कृथपावटे कथयामहे 
लर्‌ ल्रद्‌ 

कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु प्र कथयताम्‌ कृथयेताम्‌ कथयन्ताम्‌ 

कथय रथयतम्‌ कथयत म० कथयस्व कथयेयाम्‌ क्थयय्वस्‌ 

कृथयानिं कथयाव कथयाम उ० कथये कथयावहै कथया 
लड लड. 


अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ प्र अकथयतं अकथयैवाम्‌ अकंथयन्त 
अकथयः अकथयतम्‌ अकथयत र अकथपथा उकथयेथाम अकथषव्वस्‌ 
अफथयम्‌ अकथयावं अक्थयाम उ० अकरथत्र अकथयावरि अंक्रथथारह 


विधिलिडि. विधिकिड _ 
कथयेत्‌ कृथयेताम्‌ कथयेयु प्र कथयेत कःथ्नैयाताम्‌ कृथयेरन्‌ 
कथये, कययेतम्‌ कथयेत म० कथया. कथवेवाथाम्‌ कथवेन्वम्‌ 
कथयेयम्‌ कृथयेव कथयम उ० कथयेयं कथयेवहि कथघरेमहि 
कथयिष्यति कथयिष्यत. कथयिष्यन्ति कट्‌ कथयिष्यते कथयिष्येनं ० 


टे 


कृथयिता कथयितारौ कथयितारः खट्‌ कथयिता कथयितारो 

कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌ कथ्यासुः आण्छिड._ कथयिषीड कथयिप्रीयास्ताम्‌ 

अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌ अक्रथयिष्यन्‌ छड_ अकथयिष्यत अकथयिष्येताम्‌ 
ट्‌ (चुर लिट्‌केतुस्पय) चट्‌ ( चुर्‌ षट्‌ कै तुल्य ) 


© 


© 


(क) कथयाचकार - चक्रतु ° (क) कथयाचक्रं --चश्राते 9 

(ख) कथय्रमूव --बमूवतुः ° (स्व) कथयावभूव -- बभूवतुः ° 

(ग) कथयामास -आसतः ° (ग) कथयामास -आस्तुः ° 
लड. (२, टुड_ (३) 


अचकथत्‌ अचकथताम्‌ अचकथन्‌ प्र अचकथयतं अचकथेताम्‌ अचकथन्त 
अचकथः अचकथतम्‌ अचकथत मम अचकथथा" अचकथेथाम्‌ अचकथव्वम्‌ 
अचकथम्‌ अचक्रथाव अचकथाम उ० अचकथे अचकथावरहि अचकथामरि 


१८८ स्वनालुवादकौसुदी (चरादि० भश्च धातु) 
(६६) भक्ष (खाना) (चुर्‌ के वल्य रूप चेमे) 
परस्तैपद ल्य्‌ अश्मनेपद ल्य्‌ 
मक्नयति भक्षयतः भक्षयन्ति प्र भ्यते भक्षयेते मक्षयन्ते 
भक्षयसि मक्षपथ मघ्तयथ म० मक्षयसे मक्षयेथे मक्षपव्ये 
भक्षयामि मक्षथाय. मक्षयामः उ० मभये मक्षयावहे मक्षयामह 
लर्‌ लोट्‌ 
भक्षयतु मध्यताम्‌ मन्नयन्तु प्र मक्यताम्‌ मक्षयेताम्‌ मक्नयन्ताम्‌ 
भक्षय मक्षयतम्‌ भक्षयत म० भक्षयस्व मक्षयेथाम्‌ सक्षयव्वम्‌ 
मक्षयाणि मक्षयाव भक्षयाम उ० सक्षयै भमक्नयावहै मक्षयामहै 
कड. लड. 
अमन्यत्‌ अमक्षयताम्‌ अमक्षथन्‌ प्र० अभक्षपत अमक्षयेताम्‌ अभक्षयन्त 
अभक्षथः अभनयतम्‌ अमक्षयत म० अमक्षयथा, अभक्षयेथाम्‌ अभक्नवव्वम्‌ 
अक्षयम्‌ अमक्षपाव अभक्नयाम उ० अभश्नये अमन्नयावदहि जभभयामहि 
विधिखिडि. विभिल्डि_ 
भक्षयेत्‌ मक्षयेताम्‌ मक्षवेयुः प्र भक्षेत भक्षयेयाताम्‌ भक्षयेरन्‌ 
मक्षयेः मध्नयेतम्‌ मध्येत म० मक्षयेथा मक्षयेयाथाम्‌ मक्षयेव्वम्‌ 
मक्षयेयम्‌ भक्षयेव मक्येम उ मक्षयेय मक्षयेवहि मश्षयेमहि 
भक्वयिष्यति मक्षयिष्यतः मक्षयिष्यन्ति लट्‌ मक्षयिष्यते भशक्षयिष्येते ० 
मक्षधिता भक्षिता मल्थितार ट्‌ मध्नयिता भ्नयितारौ ० 
भक्ष्यात्‌ मध्यास्ताम्‌ भक्ष्या. आण्क्टि. मक्षयिषीष्ट मक्षपिषीयास्ताम्‌ ° 
अभक्षयिष्यत्‌ अमक्तयिष्यताम्‌ अभक्षयिष्यन्‌ द्टृड. अमक्षयिष्यत्त अभक्षयिष्येताम्‌ ° 
किट. (चुर्‌ के चस्य) किर चुर्‌ के वस्य) 
(क) भक्षयाचकार चक्रतु ० (क) मक्षयाचक्रे --चक्राते ° 
(ख) मक्षयाबभूव बभूवतु" ० (ख) मक्चयाबभूव -बभूवतु. ° 
(ग) मक्षपामास --आसतु ० (ग) भक्षपामाख -आसतः ° 


खड. (३) 


अबमक्षत्‌ अव्रभक्षताम्‌ अबमक्षन्‌ प्र 
अवमक्षत॒म० अत्रमक्षथाः अबमक्षेथाम्‌ अवमश्चध्वम्‌ 
अव्रमक्षाम उ० अवमक्षे अबभक्षावषहिं अबमक्चामहि 


अबमश्चः अब्रभक्षतम्‌ 
अबमक्षम्‌ अबम्ाव 


लड. (२) 
अबमक्षत अबभक्षेताम्‌ अबभक्षन्त 


गरेरणाथंक । कारि धातु ९८९ 
£ अभ्यास २ 
प्रेरणाथेक णिच्‌ म्रत्यय (देलो अभ्यास २८-२९) 
(६७) कारि (क + णिच्‌ , करवाना) (चुर्‌ कै ठस्य रूप चल्गे) 
परस्मैपद च्य आत्मनेपद टू 
कारयति कारयत. कारयन्ति प्र कारयते कार्यते कारथन्ते 
कास्यसि कारयथः कारयथ म० कारयसे कारसयेये कास्यव्वे 
कारयामि कारयाव. कारयाम उ० कारये कारयावहे कारयाम 
स्‌ लेट्‌ 
कारयतु कार्यताम्‌ कार्यन्तु प्र कारयताम्‌ कारयेताम्‌ कारयन्ताम्‌ 
कारय कारयतम्‌ कास्यत म० कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयन्वम्‌ 
कासयाणि कारयाव कारयाम उ० कार्ये कारयावहै कारयामै 
ठड ड 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ प्र अकारयत यकरारयेताम्‌ अकारयन्त 
अकार्य. अकारयतम्‌ अकारयत म० अकारयथा, अकारयेवाम्‌ अकारयव्वम्‌ 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम उ० अकारये अक्रारयावहि अकारयामहि 
विधिलिडि._ विपिखिड 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कार्ये प्र कास्येत कारयेयाताम्‌ कास्येरन्‌ 
कारयेः कारयेतम्‌ कारयेत म० कारयेथाः कास्येयाथाम्‌ कारयेष्वम्‌ 
कारयेयम्‌ कासयेव कारयेम उण कास्येय कास्येवहि कारयेमहि 
कारयिष्यति कारयिष्यत कारयिष्यन्ति छट्‌ कारयिष्यते कारयिष्येते ° 
कारयिता कारयितारौ कारयितार खट्‌ कारयिता कारयितारो ° 
कार्यात्‌ का्यांस्ताम्‌ कार्या. आऽक्िडि. कारयिषीष्ठ कारयिषीयास्ताम्‌ ° 


अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌ अकारयिष्यन्‌ ड. अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌ ° 


(क) कारयाचकारं 
(ख) कारयाबभूच 
(ग) कारयामास 


अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ 


अचीकर. 


अचीकरस्‌ अचीकराव 


लि्‌ र के ठ्य) 


खंड _ (३) 


अचीकरतम्‌ 


--चक्रतुः ° 
-- बभूवतु [९। 
आत्‌, 0 


अब्वीकरनच्‌ प्र 
अचीकस मण 
अचीकराम उ० 


किद्‌ (चुर्‌ क कत्य) 
(क) कारथाचक्र --चक्राते ° 
(ख) कास्यावमूव  --वभूवतु. ° 
(ग) कास्यामास आसतुः ° 


ड. (३) 
अचीकरत अचीकरेताम्‌ अचीकरन्त 
अचीकर्थाः अचीकरेथाम्‌ अचीकरभ्वस्‌ 
अचीकरे अचीकरावहि अचीकरमहि 
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(४) संद्लिप्र षातुकोष 
प्मवर्दयकः-निदंदा 
(पुस्तक मे प्रयुक्त धाठुओ के रूप, अकार दिक्रम से) 

९, इख पुस्तक मे जिन धातु का प्रयोग हया है, उनकै सक्षि रूप य्य पर 
दिए गए है प्रचलित कट्‌ आदि ५ सकारो फे ही रूप दिए गणु है । ग्रस्येक र्कार का 
प्रथम ल्प अर्थात्‌ प्रथ्य पुरुष एकवच्वन का सूप दिया गयाहै | जो धातु ज्सिगणकी 
3, उस धाक त्प उस मण की वातुं कै तुय चये । धाठुरूप-लग्रह मे उनके 
मयित सूपो को निर्देम किया जा चुका ३ । जो उभयपदी धातुषु परस्मैपद मे ही अधिक 
प्रचल्नि ह+ उनके परस्सेपद्‌ कै दी स्प दिए गए है | 

? प्रत्येयः धाठकैस्पद्सक्रमसे दिए गएुट्‌। ल्ट, ल्मे, कड; विधिकिट. ; 
य्‌ । अन्त मे कृथैवाच्य या साववाच्य का प्रन पु०एकृ०कारूप दिया गया है। 

२, प्रस णत फे बाद्‌ कोौटठमे निर्देश कर दिया गयादहै कि वह किसगणकी 
हतया किस पद मे उसफे रूप चस्ते दै। अन्तमे कोष्ठमे सख्या दीः वे इस बात 
का निर्देश करती £ किउस वाका उस अभ्यासमे प्रयोग हआ है । समी धावु 
अकासदि धमे द्यी गरं हे। 

४. सक्नेप कै छिए निम्नलिखित स्वैतो का प्रयोग किया गया है.--प० = परस्मै- 
पदी । ० = आच्छनपदी । उ० = उभयपदी । १ = भ्वादिगण । २= अददिगण | 
3 = जुहोस्यादिगण्‌ । ४ = दिवादिगण । ५= स्वादिगण । &= वदादिगणे । ७= 
रुवादिगण । ८ = तनादिगण । ९ = क्रयादिगण ! १० = चुरादिगण । ११ = कण्डू 
वादिगण | 

५ धातुकैक्षाथ उपसथद्ोते छट. मेगुद्र धातुर पह अयाओआ ख्गावे। 
उपशमं पे एय नही । देखो नियम ९६) | 
अङ्‌ (२ १०. ग्ना) अत्तिः अत्तु, आदत्‌; अरात्‌ ; अत्स्यति ¦ अयने । (२३, 
अय्‌ (१ अॐ०; जाना) अयते, अयताम्‌, आयतः, अयेत, अयिष्यते । अय्यते । (१८) 
अर्च. (१ १०, पूजना) अर्चति, अर्चतु, आच्‌ , अर्चत्‌ , अविष्यति । अर्थते । (१४) 
अशु (९ प०, लाना) साति, अश्ाव; आश्नात्‌, अश्नीयात्‌, अरिष्यति । अशयत (५५) 
अस्‌ (२ प, होना) अस्ति, अस्तु, आसीत्‌, स्यात्‌, भविष्यति । भूते (४) 
अस्‌ (४ प०, फेकना) अस्यति, अस्यतु, आस्यत्‌, अस्थेत्‌ , असिष्यति । अस्यते | (१७,४१) 
अमूय (११प्‌ ग द्रोह०) असूधति, असूयु, आसयत्‌, असूयन्‌, अमूिष्यति । असूस्यते(११) 
आप (५ १०; पाना) असोत, आग्रोठु, अमोत, आाप्ुयात्‌, आस्यत्ति । आप्यते | 

(२८; ४८) 
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आस्‌ (२ आगवैठना) चस्ते, आसाय्‌ , आस्त, आखीत, आनिष्यते । आस्यते । (२६) 

इ (अधि; २ आर) पठना) अवीने) अनीता यच्छत; अवीवीत, अन्दरेष्वते। 
अधीयते । (१२) 

इ (२प०) जाना) एति, एल, एत्‌ ; इयात्‌, एष्यति } इयत्‌ । (३०) 

इपर (& प°; चाहना) इच्छनि, इच्छतु, एेन्छत्‌ › इच्छेत्‌ , एपिप्यति । इष्यते । (५) 

ईश्‌ (१ आ०; देखना) ईते, ईताम्‌ , देत दैव, ई्विध्यते । ईयते ! (६) 

दर्‌ (१० उ०; प्रेरणा ०) ईरयति; ईरयदु, ठेरपत्‌ , दस्येत्‌ › ईरयिष्यति । ईयते ! (३१) 

रव्यं. (र पम, दर््या०) ह्यति; ह्यु, देष्यत्‌ , येन्‌, ₹ष्यिप्यनि | दम्यते ¡ (११) 

दह_(१ आ०, चाटना) ईहन, ईताम्‌ › ल्त, ईहेत; ईरिम्यते । ईह्यते ! (१६) 

थ (४० ०, टना) प०-- कथयति, कथवल्‌, अकथयत्‌ + कथयेत्‌ , कथयिष्यति । 
आ०-- कथयते, कथवताम्‌ , अकृथयत, कथयेत्‌, कथविष्यते | क्रथ्यते | (४) 

कभ्वू (१ आ“, कोपना) कम्पते कृम्पताम्‌, अकम्पत, कम्यत्‌, कम्पिष्यते । कम्यते ¦ (१६) 

कुप्‌ (४ प०, श्रोध०) कुष्यति. कु्वदु अङकुग्तत्‌ › द्ुःयेत्‌ ; कोपिष्यति 1 कुप्यते । (१९) 

कुद्‌ (९ आ, कृव्ना) कूदते, वृताम्‌ › यष्र्दत, देत, कूर्टिप्यते । कूयते । (१३) 

क (८ उ०, श्ग्ना) प०--कसोन, यरोतु जयेत्‌ ; कुयात्‌ ; कृरिष्यति | 
आ०-ुरुते, दुरताम्‌ , अढुपर्त, कुवीत, करिष्ये । त्रितं । (४ २२) 

ङ्प (१ आ०, खमयं लेना) कुख्पते कन्पनाम अक -पद वृयेत, कस्पिष्यते ¦ करुपते | 

(१८) 

ठप्‌ (१ १०; खौचना) कषति, कपतु, जकः द्‌ + कष द्‌ ; कन्यति ।चछरृष्यते । (७) 

‡ (& १०, बखेरना) {रिति किसु, अकिरन्‌ › किरेत्‌ ; रियति । कीयते ! (५०) 

चत्‌ (१० उ०, नाम लेना) कीर्तयति, कीर्तयत, अकीर्तयत्‌ › कीर्तयत, कौर्तविः्पति । 
क्र्त्यते । (३३) 

नन्द्‌ (११० सेना) बन्दति, कन्दु, अक्रन्दत्‌ › ऋन्देत्‌ ; ऋन्दायति । कन्दते | (११) 

क्रम्‌ (₹ १०, चन्ना) क्रामति, नमतु, जक्ामत्‌ ; छेत्‌ ; क्रमिष्यति । क्रम्यते । (२९) 

त्री (९ उ०, खरीदना) प०-क्रीणाति, कीणाठु, अ परैषात्‌ ; क्रीणीयात्‌ , क्रेष्यति | 
आ०-- क्रीणीते, त्रणीताम्‌ , अक्मेणीत; त्रीणीतः मेष्ये | तीयते । (५५) 

गड्‌ (४ प०, खेलना) क्रीडति, क्रीडतु, अक्रीडत्‌ ; क्रीडेत्‌ ; तऋीडिप्यति । क्रीड्यते ! (६) 

क्रुध्‌ (४ प०, करट लेना) करुष्यति, ह्ुष्यठु, अदष्यत्‌ , र चेत्‌ ; क्रोत्स्यति । कुष्यते । (११) 

कटम्‌ (४ प०, थक्ना) क्लस्यति, क्लस्बतु, अक््यस्यत्‌ ; क्त्मम्येत्‌ ; क्चभिष्यनि | 
क्रम्यते | (४४) 

क्ट (८ आर; णिग दोना) गद्यते, &उ4ताम्‌ अदरिरन्यत, क्लिग्येत, वरक्नित्यते | 
विख्ट्यते ! (४५) 

सिन्‌ (९प० दुख देना) क्ड्दिनानि, सिल्स्नठुः अविलज्नात्‌ ; क्ल््नीयात्‌; 
म्टेनिष्यति | कि्दयते ¦ (५५) 
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क्षम्‌ (१ आ ०; क्षमा करना) क्षमते, क्षमताम्‌; अश्नमत, क्षमेत, क्षमिष्यते । क्षम्यते | (१९) 
क्षल्‌ (१० उ०, धोना) प१०--क्षाल्यति, भास्यत, अभाख्यत्‌ , भावयेत्‌ ; क्षाट्यिष्यति । 
आ०--क्षाल्यते, क्षाल्यताम्‌., अक्षाल्यतः भाल्येतः क्षाल्यिष्यते | भात्यते । (३१) 
क्षिप्‌ (& उ०; फेैकना) क्षिपति, क्षिपत, अक्षिपत्‌; क्षिपेत्‌ 3 क्षेषस्थति । सिम्यते । (१७, ५०) 
क्षुभ्‌ (१ आ ०, श्चुन्ध होना)भोमकेभोभताम्‌+अक्नोभतःक्षोमेतःक्नोभिष्यते । क्षुभ्यते । (२४) 
खण्ड्‌ (१० ०, खडन कृरना)खण्डयति; खण्डयतु; अखण्डयत्‌ ;खण्डयेत्‌ , खण्डयिष्यति । 
खण्ड्यते । (३२) 
खन्‌ (१ उ ०; खोदना) खनति; खनद, अखनत्‌ ; खनेत्‌ , खनिष्यति । खन्यते । (१४) 
खाद्‌ (१ प०; खाना) खादति, खादतु, अखादत्‌ , खादेत्‌ ; खादिष्यति । खाद्यते । (६) 
गण्‌ (१० उ०; गिनना)गणयत्तिःगणयतुःञगणयत्‌ ›गणयेत्‌.+गणयिष्यति । गण्यते | (३१) 
गम्‌ (१ प° जाना) गच्छति, गच्छतु, अगच्छत्‌ , गच्छेत्‌, गमिष्यति । गम्यते ¡ (१) 
गजं _ (१ प०; गरजना) गजंति, ग्ज॑वु, अगर्जत्‌ ; गर्जेत्‌ ; गजिष्यति । गर्ज्यते । (१५) 
गर्ह. (१० उ ०, निन्दा करना) गरहति; गरह॑यतु, अगरहयत्‌ ; गहैयेत्‌ ; गहंयिष्यति । 
ग्यते ! ( ३३ ) 
गवेष (१० उ०, खोजना) गवेषयति; गवेषयतु; अगवेप्रयत्‌ , गवेघयेत्‌ , गवेपयिष्यति । 
गवेष्यते । ( ३३ ) 
गाह्‌. (१ आ०, धुसना) गाहते; गाहताम्‌; अगाहतः गाहेत, गाहिष्यते । गाह्यते (१९) 
गुप्‌ (१ आ०, निन्दा करना) जुगुष्सते, जुगु सताम्‌; अजुगुखतः जुगुप्सेत; अुगुष्ठिष्यते । 
जुगुग्स्यते । ई १३) 
गृ (£ प०; निगल्ना) गिरति, गिरतु, अगिरत्‌, गिरेत्‌ , गरिष्यति | गीर्यते । (२७) ५०) 
गे (१ पर, गाना) गायति, गाय, अगायत्‌ › गायेत्‌; गास्यति । गीयते । (८) 
ग्रस्‌ (१ आ ०; खाना) भसते, ग्रसताम्‌, अग्रसत; गरसेत; ग्रसिष्यते । म्रस्यते । ( २३ ) 
ग्रह. (९ उ०; पकडना,) प०--ग्रह्नाति, गह्ाठ, अग्रहात्‌ › हीयात्‌ ; अरहीष्यति । 
आ०--गह्णीते, ग्रह्णीताम्‌, अग्रहीत, गह्वीत, ग्रहीष्यते । गह्यते ८ २७, ५६ ) 
घट्‌ (१ आ०, ख्गना) घयते, धरताम्‌, अघरत, घटेत; घरिष्यते । घस्यते । ( २९ ) 
धुष्‌ (१० उ०; घोष्रित करना) घोषयति; घोषयतु, अघोषयत्‌ ; धोपयेत्‌ ; धोपयिष्यति । 
घोष्यते | (३२) 
घ्रा ( १ प०, सूघना ) जिघ्रति; जिघ्रत, अजिघ्रत ; जिघ्रेत्‌ ; घ्रास्यति । घायते । (३) 
चर. ८ १ १०; चलना ) चरति, चरु, अचरत्‌ › चरेत्‌, चरिष्यति । चर्यते । (८ ) 
चल्‌ ( १ प०, चलना ) चरति, चल्पतु, अचरत्‌ › चलेत्‌ ; चङ्िष्यति । च्यते } (६) 
चि (५ उ०; चुनना ) चिनोति, चिनोतु, अचिनोत्‌ ; चिनुयात्‌ ; चेष्यति । चीयते (७) 
चिन्त्‌ (१० उ ०सोचना) प०-चिन्तयत्िःचिन्तयतुःअचिन्तयत्‌ ,चिन्तयेत्‌ ;चिन्तयिष्यति । 
आ ०-चिन्तयते, चिन्तयताम्‌, अचिन्तयत, चिन्तयत, चिन्तयिष्यते | चिन्त्यते | (४) 
चुर. (१० उ०; चुराना ) प०-चोरयति, चोरयतु, अचोस्यत्‌ ; चोरपेत्‌ › चोरयिष्यति । 
आ ०--चोरयते, चोरयताम्‌ , अचोरयत, चोरयेत, चोरयिष्यते | चोर्यते । ८ ४ ) | 


न्त 
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चेष्ट. ( ९ आ०; चेष्ठा करना ) चेते, चे्ठताम्‌ , अचेत, चेष्टेत, चेधिष्यते । चेष्ट्‌ 
यते | ( १८ ) | 

छिद्‌ (७ उ०; काना) छिनत्ति, छिनत्तु, अच्छिनत्‌ , छिन्ात्‌ , ेतस्यति । छिद्यते (५२) 

जन्‌ ( ४ आ०, पैदा दोना ) जायते, जायताम्‌ , अजायत, जायेत, जनिष्यते ! जायते| 
( १३, २९. ४६ ) 

जप्‌ ( १ प०, जयना ) जपति, जपतु, अजपत्‌ , जयेत्‌ , जपिष्यति ] जप्यते | ८ १४ ) 

जि ( १ प्०, जीतना ) जयति जयतु, अजयत्‌ ; जयेत्‌ , जेष्यति ! जीयते ¦! (३ ) 

जीव्‌ ( १ प०, लीना ) जीवति, जीवतु, अजीवत्‌, जीवेत्‌ › जीविष्यति ! जीव्यते ¡ (१४) 

ज़ (४ प०, च्द्ध होना) जीर्यति, जीर्यत, अजीर्थत्‌ , जीरयेत्‌ , जरिष्यति ! जीर्यते ¡ (२७) 

जा ( ९ उ०; जानना ) पञ्~-जानाति, जानातु, अजानात्‌ , जानीयात्‌, जान्यति | 
आ०-जानीते, जानीताम्‌ › अजानीत, जानीत, जास्यते ¡ जायते । (५७) 

ज्व (१ ५०) जल्ना) उ्वकतिः ज्वलतु, अपवत्‌ , ज्वलेत्‌ , ज्वलि्यनि । प्वत्यते } (८) 

डी (४ आ०; उडना ) डीयते, दीयताम्‌ , अढीयत, दीयेत, उयिष्यते ¦ डीयते ! (४५) 

तड (१० उ ०; पीटना) ताडयति, ताडयतु, अताडयत्‌ , ताडयेत्‌ , ताडयिष्यति ! ताड्‌- 
यते | (३२२) 

तन्‌ ( ८ उ०, फै्मना ) प०-तनोति, तनोतु, अतनोत्‌ , तनुयात्‌ , तनिष्यति । 
आ०-तनुते, तनुताम्‌ ;, अतनुत, तन्वीत, तनिष्यते । तायते-तन्यते । (५४) 

तप ( ₹ प०, तपना ) तपति, तपतु, अतपत्‌ , तपेत्‌ , तास्यति } तप्यते । (८) 

तकः (१० उ०ःसोचना) तकंयति, तकयतुःअतकृयत्‌ ,तक येत्‌ +तकं विष्यति । तर्क यते । (३३) 

तज. (२० आ ०; डरना) तर्जयते, तर्जयताम्‌; अतर्जयत, तजयेत, तर्जयिष्यते । 
त्यते । (३३) 

ठद्‌ (६ उ ०? दु ख देना) व॒दति-ते, तदत, अत॒ठत्‌ , वदेत्‌ , तोरस्यति । ठते ¡ (५) 

तड्‌ ( १० उ ०, तोकना ) तोख्यति, तोख्यतु, अतोख्यत्‌ , तोल्येत्‌, तोख्यिष्यति ! 
तोस्यते ! (३२) 

ठप्‌ (४ प०ः वष्ट होना) तुष्यति, तुष्वठु, अतुष्यत्‌ , ठष्येत्‌ , तोध्यति ¡ दुष्यते ¦ (४२) 

तरप्‌ (४ १० वृत देना) वरप्यति, त्रप्यतु, अतृप्यत्‌ , तृप्येत्‌ , तर्पिष्यति ! वप्यते । (४२) 

तरप्‌ (१० उ०; व्रप्त करना) तप॑यति-ते, तर्पयतु, अतर्पयत्‌, तर्पयेत्‌ , तर्पयिष्यति | 
तप्यते । (२२) 

तु (१ १०, तैरना) तरति, तस्तु, अतरत्‌ , तरेत्‌ , तरिष्यति । दीर्यते । (१०, २४) 

व्यज्‌_(१ प०; छोडना) त्यजति, त्यजतु, अस्यजत्‌ ; स्यजेत्‌ , ्यश्यति ! व्वप्यते । (७) 

अप्‌ (१ आ०, क्जाना) जपते, चपताम्‌ , अच्रपत, तपेत, चपिष्यते । चप्यते । (१८) 

नं (१ आ०; वचाना) जायते, चायताम्‌ › अत्रायत, चयेत, चास्यते । चायते । (१२) 

त्वर_(१ आ ०; जत्दी करना) त्वरते, स्वरताम्‌ , अस्वरत, त्वरेत, स्वरिप्यते । र्यते (२४) 

दण्ड्‌ (१० उ०; दड देना) दण्डयति-ते, दण्डयतु, अदण्डयत्‌ , दण्डयेत्‌ ; दण्डयिष्यति | 
दण्ड्यते । (७) 
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दम्‌ (४ १९; दमन करना), दाम्यति; दाम्यतु, अटाभ्यत्‌ , दाभ्येत्‌ , दभिष्यति ! दम्यते | 
(२९) ४४) 

दह.(१ प०; जखना, दहति, दहु, अदहत्‌ › दहेत्‌ › ध्यति । द्यते । (८) 

दा (३ उ०, ठेना) प०-ददाति, ददा, अददात्‌ , दद्यात्‌ , दास्यति । 
आ०-दत्तेः दत्ताम्‌ ; अदत्त, ददीत; दास्यते । दीयते | (१०, ४०) 

दिव्‌ (४ प०, जञा खेलना) दीग्यति, दीभ्यतु, अदीभ्यत्‌ ; दीव्येत्‌ › देविष्यति ! दीव्यते 
(४१, 

दिशु (& उ०; देना; कहना) दिद्यति-ते, दिदतु, अदिगत्‌ , दिजेत्‌, देध्यति । दिद्यते | 
( ११; ५ ०) 

दीभ्रू (१ आर, दीक्षा देना) दीभवे, दीक्षताम्‌ ; अदीत, दीक्षेत, दीक्षिप्यते । दीभ्यते | 
(१९) 

दीप्‌ (४ आ ०; चमकना)दीप्यते, दीप्यताम्‌ +अदीप्यत्तःदीप्येत,दीपिष्यते | दीप्यते | (४५) 

दुह. २ उ०; दुहना ) दोग्धि, दोग्धु, अधोवः › दुह यात्‌ ; धोक्ष्यति । दुह्यते । (७, २७) 

ह (६ आ०,) आदर करना) आ+; आद्रियते, आद्वियताम्‌, आद्वियत;, आद्धियेत) 
आदरिष्यते । आद्वियते (१७) 

दय्‌ ( १ प०, देखना ) पश्यति, पश्यतु, अपश्यत्‌ ; पयेत्‌ , द्र्यति । दस्यते । (३) 

द्युत्‌ (१ आ०, चमकना) योतते, ग्योतताम्‌ ; अवोततः चोवेतः योतिष्यते । चयु्यते । (१८) 

रह. (४ प०, द्रोह करना) दरयति, दरहयठ, अद्रह्यत्‌ , देत्‌ , द्रोदिष्यति । द्र ते । (१९) 

धा (३उ०, वारणं करना) प०~दधाचति, दधादु, अदधात्‌ › दध्यात्‌ ; धास्यति | 
आ०-वत्ते, तताम्‌ , अवत्तः दधीत) बास्यते | भीप्रते | (२७, ४०) 

धाव्‌ (१ उ०, दोडना) धावति-ते, धावतु, अवावद्‌ ; बावत्‌ , धाविष्यति। भाव्यते | (६) 

तर (१० उ०, पहनना, स्वना) धारयति, धारपरवु; अधारयत्‌ ; धास्येत्‌ भारयिष्यति | 
धार्यते | (११) 

व्यै (११०, व्यान करना ) व्यायति, व्यायत, अव्यायत्‌, ध्वायेत्‌, ध्यास्यति | 
ध्याते | (१४) 

व्वरस्‌ (१ आ, नष दना) भ्वसते, ध्वसताम्‌ ; अव्वसत, धसे, भ्वसिष्यते ! “वस्ते | 
(१९) 

नम्‌ ८ १ प, शकना >) नमति, नम॒, अनमत्‌, नमेत्‌ , नस्यति ¦ नम्यते | (२) 

नन्‌ (४ प०, नष्ट हयेना) नश्यति, नद्यतु, अन्यत्‌ ; नद्येत्‌ ; नरिष्यति । नभ्यते । (४) 

निन्द्‌ (१ पण; निन्दा करना) निन्दति, निन्द, अनिन्दत्‌ ; निन्देत्‌ , निन्दिष्यति । 
निन्य्ते | (१४) 

नी (१ उ०, ठे जाना) प०-नयति, नयतु, अनयत्‌, नयेत्‌ › नेष्यति । 
आ ०-नयते, नयताम्‌ , अनयत, नयेत, नेष्यते । नीयते । (७, १२; २९) 

नुद्‌ (६ उ०, प्रेरणा देना) नुठति-तै, नुदतु, अनुदत्‌ , नुदेत्‌, नोस्यति । नुते । (५०) 

चृत्‌ (४ प; नाचन ^ नृत्यति कृन्धतु, अनव्यत्‌ गरव्येतत्‌ , नरतिभ्बति ¦ नृत्यते} (४२) 
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पच्‌ (१ उ०, पकाना) पचति-ते, पचतु, अपचत्‌ , पचेत्‌ , पश्यति । पच्यते । (२) 

पठ. (१ प०; पटना) पठति, पठतु, अपठत्‌ › पठेत्‌ › पठिष्यति । पञ्यते । (१) 

पत्‌ (१ प°, गिरना) पतति, पततु, अपतत्‌ › पतेत्‌ , पतिष्यति । पत्यते । (२) 

पद्‌ (४ आ०, जाना) पयते, पद्यताम्‌ , अपद्यत, पद्येत; पस्स्यते । प्यते ¦ (४६) 

पा (१ प०, पीना) पिवति, पिबतु, अपिबत्‌, पिबेत्‌ › पास्यति । पीयते । (3) 

पा (२प०) रभा करना) पाति, पातु, अपात्‌ › पायात्‌ ; पास्यति । पायते । (२९) 

पाट्‌ (१० उ°०, रभा करना) पाख्यति-ते, पाल्य, अपालयत्‌ , पाल्येत्‌ , पारयिष्यति । 
पाल्यते ! (३१) 

पीड्‌ (१० उ०, दु ख देना) पीडयति-ते, पीडय, अपीडयत्‌ , पीडयेत्‌ , पीडयिष्यति । 
पीड्यते } (२१) 

पुष्‌ (४ प०;पुष्ट करना) पुष्यति, पुप्यठुः; अपुष्यत्‌ , पुष्येत्‌ ; पोक्ष्यति । पुष्यते । (२२४२) 

प (१० ०; पार्ना) पारबति-ते, पारयतु, अपारयत्‌ › पारयेत्‌ › पारयिष्यति । पार्यते | 
(२७) 

प्रच्छ्‌ (£ १०; पूना) पएच्छति; प्रच्छतु, अष्च्छत्‌ , प्च्छेत्‌ ; ग्रश्यति | प्रच्छ्यते । (५) 

प्रथ्‌ (१ आ०, पफैलना) प्रथते, प्रथताम्‌ , अग्रथत , प्रथेत; प्रथिष्यते | प्रथ्यते | (२४) 

प्र+ ईर्‌ (१० उ०, प्रेरणा देना) प्रेरयति, परेस्यतु, प्रेरयत्‌ , परेस्येत्‌; प्रेरयिष्यति । प्रयते । 
(३१) [ (२७, ५५) 

वन्धू (९ प, बोवना) बध्नाति, बन्नातु, अबन्नात्‌ , बन्नीयात्‌ › भन्स्यति । बध्यते | 

बाध्‌ (१ आ०, पीडा देना) बाधते, रधताम्‌ , अवाधत, वाधेतः बाधिष्यते | बाय्यते(२३) 

वुधू (४ आ०, नानना) बरु्यते, बुव्वताम्‌ , अबुध्यत, बुध्येत, भोस्यते । बु "यते । (२९) 

ब्रू (२ उ° बोलना) त्रवीति, वीतु, अब्रवीत्‌ , व्रूधात्‌ › उक्षति | उच्यते । (७, २५) 

भन्‌ (१० उ ०, खाना) प०--मक्षवति, भक्षयतु, अभक्षयत्‌ ; मश्षयेत्‌ , भक्षयिष्वति । 
आ ०-मध्वमते, भश्षयवाम्‌ , अभद्चवत, भक्षयेत, भमक्षविष्यते । भक्ष्यते (४) 

मन्‌ (१ उ ०, सेवा करना) भजति-ते, भजतु, अभजन्‌ , मेत्‌ › मध्यति । मन्यते | 
(११) २७ 

भा (२प०) चमकना) भाति, मातु, अभात्‌ ; मायात्‌ , भास्वति ! मायते (२९) 

भाप्‌ (१ आ०; बोर्ना) भाषते, माषताम्‌ ; अभाषत, मापेत, मापिष्यते । भाष्यते ¡ (४६) 

भास्‌ (१ आ०; चमकना)भार्ते, भाखनाम्‌, अभासत; भासेत, भासिष्यते । भास्यते (१९) 

मित्‌ (१ आ०, मंगना)भिश्चते, भिक्षवाम्‌ , असिक्त; भिश्चेतः सिधिष्यते } सिध्यते(१६) 

भिद्‌ (७ उ ०; तोडना) भिनत्ति, सिनसु, अभिनत्‌ ; भिन्दात्‌ , मेसस्यति । भिद्यते ।(५२) 

भी (३ पण) डरना) बिभेति; विमेव, अवियेत्‌ ; बिभीयात्‌ , येष्यति । भीयते। (१२) 

भुज्‌ (७ उ०; पालना) पन-भुनक्ति, युनक्तु, अयुनत्‌ ; युञ्ज्यात्‌ , भोक्ष्यति । 
(७ आ०, साना) आ ०-मुडक्तः शृडक्ताम्‌ ; अशुडक्त, छजीतः भोक्ष्यते । मुज्यते । 
( २८, ५ ३) 

मू (१ प०; होना) भवति, भव्तु, अमवन्‌ ; वेत्‌ भविष्ति । भूयते । (१) 
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भर (९ उ०, पालन करना)मरति-ते, भरत, जभरत्‌ ; मरेत्‌ , मरिष्यति । भियते । (१५) 

भ्रम्‌ (१ प०; घूमना) भ्रमति, भ्रमतु, अभ्रमत्‌ , भ्रमेत्‌ › भ्रमिष्यति । भ्रम्यते ! (७) 

भ्रम्‌ (४प०, घूमना) भ्राम्यति, खाम्यतुः अभ्राम्यत्‌ , ्राम्येत्‌ › स्रमिष्यति । भ्रम्यते (४४) 

श्रय (१ आ०; गिरना) श्रगते भ्रराताम्‌ › अभरत; भ्रगेत, भरदिष्यते | भ्रद्यते | (२४) 

भ्राज्‌ (१ आ०, चमकना) भराजते, भाजताम्‌; अभ्राजत, भ्राजत्‌, ्ाजिष्यते | भ्राज्यते। 
(२४) 

मण्ड्‌ (१० उ०; मडन करना) मण्डयति; मण्डयतु, अमण्डयत्‌ ; मण्डयेत्‌ , मण्डयिष्यति | 
मण्डयते । (३२) 

सथ (१ प०; मथना) मथति, मथतु; अमथत्‌ › मथेत्‌ , मथिष्यति । मथ्यते (७) 

मद्‌ ४ प०; खुर होना) मादयति; माद्यत, अमाद्यत्‌ ; माचेत्‌ ; मदिष्यति । मद्यते ।(१३) 

मन्‌. (४ आ ०; मानना) मन्यते, मन्यताम्‌ , अमन्यत; मन्येत; समस्यते । मन्यते (४६) 

मन्नू (१० आ०, मरणा करना) मच्रयते, मनच्रयताम्‌ ; अमनच्रयतः, मचयेत; मन्रयि- 
ष्यते । मन्व्यते। (परस्मै) मन्रयति;, मच्रयतु, अमत्रयत्‌ ; मन्रयेत्‌ , मन््- 
यिष्यति । (३२) 

मन्थ्‌ (९ प०, मथना) मध्नाति, मध्नातु, अमध्नात्‌; म्नीयात्‌ , मन्थिष्यति | मथ्यतते 
(२७) ५५) 

मा (२ प, नापना) माति; मातु, अमात्‌, मायात्‌ › मास्यति } मीयते } (२७) 

मुष्‌ (& उ ०; छोडना) प०-मुञ्चति, सुख, असुञ्चत्‌ › सञ्चेत्‌ › मोक्ष्यति । 
आ ०--सुखते, सुञ्चताम्‌ › अमुञ्छत, सुखे, मोक्ष्यते । सुच्यते (१७, ५१) 

मुद्‌ (१ आ०; द्द हना) मोदते, मोदताम्‌ , अमोदतःमोदेत, मोदिष्यते । मद्यते (१६) 

मुप्र (९ पर, चुराना) मुष्णाति; सुष्माठु; अमुष्णात्‌ , सुष्णीयात्‌ › मोषिष्यति । मुष्यते | 
(७ ) ५ ५, 

मुह. (४ प०; सुग्ध होना) स॒द्यति, सह्यत, अयुद्यत्‌ , मुदयेत्‌, मोहिष्यति । गुद्यते ¦ (४२) 

मृच्छ (१ प०, मूछ्ित होना) मच्छि, मूच्॑तु, अमृच्छत्‌ , मूर््देत्‌ , मूच्छिष्यति 
मृच्छ यतते ] (१५) 

मू (६ आ०, मरना) म्रियते, प्रियताम्‌ › अभ्नियतत ; म्रियेत; मरिष्यति । म्रियते | (५०) 

ग्ठे (१ प०, मुरल्चाना) भ्छायति, म्लायतु, अम्खायत्‌ , ग्छयेत्‌ , स्टस्यति । म्यते | 
(३९) 

यज्‌ (१ उ ०; यज्ञ करना) यजति-ते, यजतु, अयजत्‌ ; येत्‌ ; यक्ष्यति । इज्यते ¡ (२७) 

यत्‌ (१ आ ०; यल्ञ करना) यतते, यतताम्‌ , अयतत; यतेत; यत्तिष्यते । यत्यते । (१६) 

या (२ प०, जाना) याति, या, अयात्‌ , यायात्‌ , यास्यति । यायते । (२९) 

याच्‌ (१ उ०, मगना) प०~याचति; याचतु, अयाचत्‌; याचेत्‌ , याचिष्यति | 
आ०--याचते, याचताम्‌ , अयाचत, यादेत, याचिष्यते | याच्यते | (७) 

यापि (या ~+ णिच्‌ › प०, बिताना) यापयति, यापयठु, अयापयत्‌ यापयेत्‌ › यापयिष्यति । 
याप्ग्रते। (२९) 
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४ अ 
युज्‌ (१० ॐ०, कगाना)(योजय॒त्ि, योजयतु, अयोजयत्‌ , योजयेत्‌, योजयिष्यति ! 
योज्यते । (३१) ¬ ` 
युध्‌ (४ आ०, ल्डना) युध्यते, युव्यताम्‌, अयु व्यत, युव्येत, योस्स्यते । युव्यते ¡ (४५) 
रक्‌ (१ प०; रक्षा करना) रति, रक्षतु, अरशनत्‌ ; रक्षेत्‌ , रक्िष्यति । रध्यते ¦! (२) 
रच्‌ (१० उ०; बनाना) स्चयति-ते, स्चयवु, अस्चयत्‌ ; स्चयेत्‌ › स्वयिष्यति । स्व्यते | 
(२१) 
रञ्ज्‌ (४ उ०, खुश होना) रब्यति ते, रज्यतु, अरग्यत्‌ › रज्येत्‌ ; रश्यति । रज्यते । (४२) 
रम्‌ (१ आ ०; रमना) रमते, रमताम्‌; अरमतः, रमेत, रस्यते । रम्यते ! (१६) 
(वि ~+ रम्‌ ; पर०) विरमति, विरमत, व्यरमत्‌ , विरमेत्‌ › विरस्यति । (१२) 
राज्‌ (१ उ०;) चमकना) प०-राजति, यजतु, अराजत्‌ ; राजेत्‌ › राजिष्यति । 
आ०-राजते, राजताम्‌ , अराजत, राजेत; राजिष्यते } राज्यते । (२३) 
स्व्‌ (१ आ०, अच्छा ख्गना) रोचते, रोचताम्‌ , अरोचत; रोरेत, रोचिष्यते । रुच्यते | 
(११, 
रुद्‌ (२ प०, रोना) रोदिति, रोदितु, अरोदीत्‌; रवात्‌ , रोदिष्यति ¦ रुदते | (२६) 
रुध्‌ (७ उ०, रोकना) प०~रुणद्धि, रुणद्घरु, जख्णत्‌ , रन्ध्यात्‌ ; रोस्स्यति । 
आ०~रुन्धे, रुन्वाम्‌ , अरन्व, रुन्धीत, रोस्स्यते  रुव्यते } (७, ५२) 
रुह्‌ (१ प०; उगना) रोहति, रोव, अरोहत्‌ , रोदेत्‌ , रोश्षयति । रुद्यते ! (८) 
रघू (१ आ ०; कधना) ख्वते, ख्धरताम्‌, अख्यत, ट्घेत, रषिप्यते । रष्यते | (२३) 
लप्‌ (१ १०, बोलना) र्पति, ल्पतु, अल्पत्‌ , स्पेत्‌ , कपिष्यति । लप्यते ¡ (९४) 
रम्‌ (१ आ ०, पाना) खुमते, रमताम्‌ , अलभत, स्म्भेत, रप्स्यते | कभ्यते (१६) 
रम्ब्‌ (९ आ०, ठटकना) कम्बते, कम्बताम्‌ ; अलम्बतः छम्बेत, छम्विष्यते | ₹म्ब्यते | 
(१९ 
रपू (१ ०, चाइना) रूपरति-ने, रत, अरषत्‌ › पेत्‌ › रपिष्यति । र्ष्यते । (९४) 
किख (& प०, किलना) किखति, छिखितु, अकिखत्‌ › छिखित्‌., लेखिष्यति । दिष्ख्यते | (१) 
खिप्‌ (& उ ०, लीपना)छिम्पति-ते, छिस्पठु, अलिम्पत्‌ , छिम्ेत्‌ ,छेप्स्यति । छिष्यते (५२१) 
ली (४ आ०, लीन होना) रीयते, रीवताम्‌ , अलीयत, रीयेत, रेष्यते । रीयते । (१३) 
द्प्‌ (& उ०; नष्ट करना) छम्पति-तेःलम्पतुःअटम्पत्‌ ; ङम्पेत्‌ ;लोप्स्यति । खप्यते । (५१) 
लम्‌ (४ प०; सेम करना) डभ्यति, छुभ्यतु, अद्धभ्यत्‌ › दभ्येत्‌ ; स्मरेमिष्यत्ि । ङम्यते । 
(४४) [ त्मेक्यते ! (३२) 
कोक (१० उ ०, देखना) रोकयति-ते, लोकयतु, अल्येकयत्‌ › रोकयेत्‌; ल्मेकविष्यति । 
लरोच्‌ (१० उ०, देखना) रोचयति-ते, रोचयतु, अल्ेचयत्‌ › रोचयेत्‌ ; रोचयिष्यति । 
लोच्यते ¦ (३२) 
वद्‌ (१ प०, बोलना) वदति, वदतु, अवदत्‌ › वदेत्‌ › वदिष्यति । उत्ते । (२) 
वन्द्‌ (१ आ०, प्रणाम करना) वन्दते, बन्दनाम्‌ , अवन्दत वन्देत, वन्दिष्यते ! वन्दते] 


(१६) 
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वप्‌ (१ उ०; बोना) वपति-ते, यपठु, अवपत्‌ ; वपेत्‌ , वप्पयति } उच्यते | (२७, ४९) 
वसू (१ प०, रहना) वसति, वसतु, अवसत्‌ , वसेत्‌ ; वत्स्यति । उष्यते | (७) 
वह (१ उ०, टोना) वहति-ते, वु, अवहत्‌ ; वहेत्‌ ; वक्ष्यति ! उद्यते (७) 
वा (२प०, हवा चलना) वाति, वाठ, अवात्‌, वायात्‌ , वास्यति । वायते । (२९) 
विद्‌ (२ प०, जानना) वेत्ति, वेत्तु, अवेत्‌ ; विद्यात्‌ ; वेदिष्यति । विद्यते । (२९) 
विद्‌ (४ आ° होना) विन्ते, विन्ताम्‌ , अविद्ध, विन्येतः रस्यते } विदयते | (४६) 
विद्‌ (६ उ०; पाना) विन्दति-ते चिन्दतु, अविन्दत्‌ › विन्देत्‌ ; वेदिष्यति । विच्यते (५१) 
विद्‌ (१० आ०, कहना) वेदयतेःवेदयताम्‌ ;अबेदयतःवेदयेतः बेढयिष्यते ! वेद्यते ।(११) 
विश्‌ (& प०; ध्चुसना) विरति, विशु, अविचत्‌ ; विशेत्‌ ; बेक्यति । विद्यते ! (२८) 
वर (५ उ०, चुनना) व्रणोति, वरणोतु, अष्रणोत्‌ ; दृप्यात्‌ › वरिप्यतिं | नियते । (२७) 
वरत्‌ (१ आ ०, होना) वर्तते, वर्तताम्‌ , अवर्तत, वर्तेत, वर्तिष्यते । बरृत्यते । (१६) 
बरघ्‌ (१ आ०; बठना) वर्धते; वर्धताम्‌ ; अवर्धत, वर्धत, वर्धिष्यते । बुध्यते (१६) 
वष॒ (१ प०, बरसना) वंति, वप ठ, अवर्प॑त्‌ › वषत्‌ , वर्षिष्यति । दृष्यते ! (८) 
वे (१ उ०, बुनना) वयति-ते, वयतु, अवयत्‌ › येत्‌ , वास्यति । ऊयते (१५) 
वेष्‌ (१ आ०, कोपना) वेपते, वेपताम्‌ , अवेपत, वेपेत, बेपिष्यते । वेष्यते | (१८) 
व्यथ्‌ (१ आ०, दु.खित होना) व्यथते, व्यथताम्‌ , अव्यथत, व्यथेत, व्यथिष्यते । 
व्यथ्यते | (१९) 
व्यध्‌ (४ पर; बीधना) विध्यति, विध्यतु, अविध्यत्‌ ,चिच्येत्‌ +व्यत्स्यति । विध्यते । (४२) 
रक्‌ (५ प०, सर्कना) राक्नोति;ःगक्नोतुःअराक्नोत्‌ -र्बनुयात्‌ क्षयति । शक्यते ।(४९) 
दाकं (१ आ ०, रका करना) शकते, शकताम्‌ , अराकत, शकेतः गकिष्यते ¡ शक्यते | 
(१९) 
रप्‌ (१ उ०; शाप देना) रापति-ते, पतु, अगपत्‌ ; शपेत्‌ › दप्स्यति । राग्यते । (२७) 
शम्‌ ४ प०, शान्त होना) शाम्यति, राभ्यठ, अशाम्यत्‌ , शाम्येत्‌ ; शमिष्यति । शम्यते । 
(२९; ४४) 
शास्‌ (२ प०; रिश्चा देना) शास्तिः चास्तु, अगात्‌ रि्यात्‌ श्षासिष्यति । रिष्यते । (७) 
रिक्ष्‌ (१ आ०; सीखना) शिक्षते, शिक्षताम्‌; अशिक्षत; रिश्चेतः रिक्षिष्यते । रिष्यते | 
(१६) 
री (२ आ०, सोना) रेते, रोताम्‌ , अरो, शयीत, शयिष्यते ! शय्यते | (६, ३७) 
च्‌ (१ प०, शोक करना)गोचतिःशोचठ+जरोचत्‌ -गोचेत्‌ .योचिष्यति । यच्यते।(१४) 
सुध्‌ (४ प०+ञ्ुद्ध होना)युष्यति, शुव्यतु, अश्चुव्यत्‌ , इवयेत्‌ योस्स्यति । शध्यते । (४२) 
म्‌ (१ आ०, अच्छा क्गना) गोमते, सोमताम्‌; अदोमत, शोभेत; गोभिष्यते । 
सभ्यते | (१६) 
यष्‌ (४ प०, सूखना) शुष्यति, ष्यतु, अद्युष्यत्‌ ; श्ष्येत्‌ › शोश्यत्ति । दयु्यते । (४२) 
शु(९ प०डनष्ट करना)शणाति, शरणाठ, अश्णात्‌ › शणीयात्‌; रिष्यति । शीर्यते । (२७) 
भि (१ उ०; आश्रय ठेना) भ्रयति-ते, श्रयतु +अश्रयत्‌ ; श्र मेत्‌ ;भ्रयिष्यति । श्रीयते ।(१५) 
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श्रु (१ प०ः सुनना) श्ोतिः श्रगोतु, अश्रुणोत्‌ ; श्रणुयान्‌ ; श्रोष्यति | श्रुयते । (२८,४९) 
दप (४ प०; आलिगन वरना) रिचपति, र्ष्यतु, अदिल्प्यत्‌ च्ल्प्येत्‌ 
दटेषिष्यति । चिक्ये (३१, ४२) [ज्वम्यते । (१७) 
स्वस्‌ (२ १०, सस छना) दवमिति, उ्वसितु;, अच्वमीत्‌ ; उन्मान, स्नन्तिपति । 
सद्‌ (१ प०, बैठना) सीठनि, सीदतु, असीदत्‌ , सीदेत्‌ , सत्यति ! मये । (3; 
सह_ (१ आ०, सहना) सहते, सहताम्‌ › अहन, मैत, सहिष्यते | सुहत ! (१३) 
सान्त्व्‌ (१० उ०, वर्थ दधाना) सान्त्वयति; चछान्त्वयतु, अखान्त्वन्‌ , मान्त्वयेद्‌ ; सान्त्व- 
विष्यति । सान्स्पते ¦ (३२) | (५१) 
सिच्‌ (६ उ०, सीचना) सिचनि-ते, सिचत, उसिचत्‌ ; मिन्देत्‌ सेध्यति } सिच्यते । 
सिव्‌ (४ प०, सीना) सीव्यनि, सीव्यतु, असीव्यत्‌ ; सीव्येत्‌ › सेविन्यति ! व्यते } (४४) 
सु (५ उ०, निचोडना) प०-युनोति, सुनोत, असुनोत्‌ ; सुन॒यात › सोष्यति | 
आ०-सुनुने, सुनुताम्‌, असुनुत, स॒न्वीत, सोष्यते ! सयते (४५) 
सख (१ प०, चलना) सरति, सरु, असरत्‌ ; सरत्‌ , सरिष्यति । खियते । (१५) 
सज्‌ (& प°, बनाना) सृजति, खजतु, असृजत्‌ , खजेत्‌ , खध्यति । सृज्यते | (५०) 
सेव्‌ (१ आ०, सेवा करना) सेवते, सेवताम्‌ › असेवत, सेवेत? सेविष्यते । सेव्यते ¡ (१६) 
सो ४ प०; नष होना) स्यति, स्यतु, असत्‌ , स्येत्‌ , सास्यति । सौयते | (२७) 
स्तु (२ उ०, स्तुति करना) स्तौति, स्तौठ, अस्तौत्‌ › स्तुयात्‌ , स्तोष्यति । स्तूयते । (२७) 
स्था (१ प°, स्कना) तिष्टति, तिष्ठत, अतिष्ठत्‌; तिष्ठेत्‌ , सखास्यति ! सीयते । (३, £) 
स्ना (२ पम, नहाना) स्नाति, स्नाठ, अल्नात्‌ ; स्नायात्‌ , स्नास्यति । स्नायते । (२९) 
सिनिह- (४ प०, स्नेह करना) रिनह्यति, सिन्यत, असिनह्यत्‌ , स्निद्येत्‌ , स्ेहिष्यति । 
सिनद्यते । (१७) 
स्पन्द्‌ (१ आ०, हिट्ना) स्पन्दते; स्पन्दताम्‌ , अस्पन्दत, स्मन्देत, स्पन्दिष्यते । स्पन्दते | 
(२४) [ (१८) 
स्पध. (१ आ ०; स्पर्घा करना) स्पर्धते, स्पर्घ॑ताम्‌ , अस्पर्धत, स्पर्धत, स्पधिष्यते | स्पर््यते। 
सण्‌ (६ प०, दूना) स्परमत्ति, स्परतु, अस्पृशत्‌ ; स्परगेत्‌ ; स्प््यति । स्पृद्यते । (५) 


स्पह. (१० उ०, चाहना) स्परहयति, स्प्रटयतु, अस्छहयत्‌ ; स्पृदयेत्‌ ; स्प्रहयिष्यति । 
स्परह्यते । (११) 


स्म (१ १०; सोचना) स्मरति, स्मरतु, अस्मरत्‌ ; स्मरेत्‌ , स्मरिष्यति । स्मर्यते | (३) 
खस्‌ (१ आ ०, गिरना) खसे; लसताम्‌ ; अखसत, खसेतः खरिष्यते । खस्यते । (१९) 


खद्‌ (१० उ०; खाद्‌ केना) आ + ; आखादंयति; आखादयवु, आस्वादयत्‌ , आसाद- 
येत्‌, आखादयिष्यति । आसखाद्यते । (३३) 


२०० रचनानुवादकौुदी 


स्वप्‌ (२ प०, सोना) स्वपिति, खपरिठ, अख्पपत्‌ › सव्यात्‌ ; सख स्यति । सुप्यते । (२८) 
हन्‌ (२ प०, भारन्) दस्ति, हन्त, यन्‌ , हन्यात्‌ › हनिष्यति । ह्यते । (२९) 
हस्‌ (१ प०, टमना) -सदिः हमतु, असत्‌ , हसेत्‌ ; हसिष्यति । हस्यते । (१) 
हा (३ प०, छोडना) जटति; जहातु, अजहात्‌ , जह्यात्‌ , हास्यति । हीयते । (२७) 
ह (२ पण, यन करना) जुहोति, जुहोत, जजटोत्‌; जुटुयात्‌ ; होष्यति । हूयते । (२७) 
ह (१ उ०, छे नाना, चुराना) प०-हरति, दसद, अदत्‌ ; हरेत्‌ ; दरिष्यति । 
आ०-हरते, दरताम्‌ , अहरत, द्रे, हरिप्यते ¦ हियते । (७, २९१) 
हृष्‌  प०, युग होना) हष्यति इग, जह्य्‌, द्येत्‌ ; हरिष्यति । इष्यते । (४४) 
हवे (१ उ०, बुलखना) आ + , आहयदि, हयव, आहयत्‌ ; आहयेत्‌, आहयिष्यति | 
आहूयते । (१४) 
(२) कसक चातुर 
लजासत्ताखितिजागरण, वृद्धिक्षयमयजीवतिमरणम्‌ । 
गयनक्रीठारुचिदीप्टर्थ, धाठुगण् तमकरम॑कमाहु. ॥ 
दन अथा वाली घातु अकर्म (कर्म-रहित) होती ९ --रूप्ना, होना, स्कना या 
बैठना, जागना, बढना, षयना, उरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, चाहना, चमकना । 
-(२) यनलिट्‌ धातुर (जिनमे बीच मे इ नदी ल्गता) 
ऊ वेध्दन्त यीः मी भि डी को छोडकर एकाच्‌ सब । 
गर्‌ पच्‌ बच मुच्‌ सिच्‌ प्रच त्यज्‌ भज्‌ › भुज्‌ यज खज्‌ मस्ज युज ॥ 
अद्‌ पय खिद्‌ छिद्‌ यि वद्‌ चद्‌, भिद्‌ सद क्रुष्‌ ष्रुव्‌ बुध । 
बन्धू युध्‌ रब साव्‌ व्य्‌ चुघ चिधू मन्य हन्‌ क्षिप आप्‌ तप ॥१॥ 
वरप्यद्प्‌ ल्प ल्प वपस्तप्‌ , शप्‌ सपरम्‌ छम्‌ गम। 
नम्‌ यम्‌ रमक्रम्‌ दम्‌ दिन्‌ चन्‌ , मृन्‌ चिद स्पृश्‌ पुष्य दष ॥ 
कष. › तष , द्विष; हिक्प्‌ शुष्य रिष वस्‌ , दह. दिह. लिह ओ रुह वहं । 
धातु ये सव्र अनि्‌ है, परिगणन इनका है यह ॥२॥ 
सूचना--अन्वाक्षरो के क्रम सेये धाते पदबद्ध रै । दिवादिगणी धातु मे, 
धस प्रकार की अन्य वातु से अन्तर फ किए, अन्त मे य लगा है । पटे क अन्तवारी 
खक्‌ धातु, बाद मे च्‌ अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमशः धातुः है ! अजन्त धाठतुञओ मे 
उकारान्त ओर दीर्घं ऋकारान्त तथा शीश्रि डी धातु सेट्‌ है, शेष अनिट्‌ है, जैसे चि, 


जि, क, इ, धृ, भ्र, आदि । केव विष प्रचङ्ति धातुओं का ही सम्रह है । अपचसि 
३० धातुओं का सग्रह नही श । 


क्त, क्तवतु प्रत्यय 


(५) व्रत्यय-विचार 


(१) क्त (२) क्तवतु पत्यय (देखो अभ्यास ३१; ३२; ३३) 

सूचना---क्त ओर क्तवतु प्रत्यय मूतवार्मे होते) क्त कात ओर क्न्वतु 
का तवत्‌ शेष रहता है । क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य मे होता है, क्तवतु कर्तवाच्य 
मे) धाठु को गुण, व्रद्धि नही होती है। सप्रसारण होता है। अन्यं नियमो के किए 
देखो अभ्यास ३१-३३ ¦ क्त प्रत्ययान्त कै रूप पुलिगि मे रामवत्‌ ; स्रीलिगि मे आ कगा- 
कर रमावत्‌ ओर नपुसकं क्िगि मे गह्वत्‌ चल्गे । यहो केवर पुल्गिफै सूपदही दिए 
गए है । क्त प्रत्ययान्त का क्तवतु ग्रल्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि क्त 
मरन्ययान्त कै वाद्‌ मे वत्‌' ओर जोड दो। अभ्या ३२ मे दिए नियमानुखार ठीनो 


लिगो मे रूप चलओ । प्रत्यय-विचार मे अरो स्व॑त्र धतुषु 
राडिक्रमसेदी गद । 





घा 1 | म्र+हि प्रहित ' वे उत 
+ 401. कील । आह्वे आहूत 
सा नात | उत्‌ + डी उड्ीन ल गीत 
दा “स जी नीत 
धा हित | भी सीत ' च चात. 
ष्मा भ्मात, | छी जयित ' व्यै वयात 
४ पीत | र श्रुत ¦ दो दितः 
मा भिति | स्त॒ सुतं । सित, 
या यातः | बर उक्त | गद्‌ गत्ता, 
वा ^ तः | जक शकितं 
स्था स्थित" | कृ क्रत" द्‌ ईंधित' 
स्ना स्नात. | घ चत | म्‌ भभित 
हा (3१०) दीन. श्त | रभू रक्षितः 
अधि + इ अधीत | ह ट्त | दिध यिधित 
इ द्रत | कृ कीणं. 
सषि शीण गृ गीणं | र प 
चि चित, ज जीर्ण. | खच. अकिति 
जि जितः | प पूणं | पन्त पक्व 
म्नि श्रितः | शच लीर्ण । मुन्‌ स॒क्ते' 


२०१ 


अन्तिम अश्र के अशा 
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दषः 
दिष्टः 
टः 
नष्टः 
विष्ठः 
स्यष्ठः 
इ. 
दु" 
तुष्ट, 
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भाषितः 
पित, 
दुष्य" 
शिषः 
ट्ठ 
भूतः 
विकसित 
ग्रस्तः 
ध्वस्त. 
उपित 
रिष्ट 
हसित, 
गहीतः 
द्ग्ध्‌ः 
दग्ध 
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सोढः 
स्निग्धः 


दात्र प्रसयय 


(३) चत मव्ययं (देखो अभ्यास ३४) 
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सूचना--परस्मैपदी धातुओं को खट्‌ के खान पर शत होता रै! राट का अत्‌ रषं 
र्ता हे । पखिग मे पठत्‌ के तुल्य; सत्रील्गि मे ई लगाकर नदी कँ ठल्य जर्‌ नपुसकं 
ल्म्गि मे जगत्‌ के तुल्य रूप चलगे । य॒ पर केवर पृल्गि के स्प दिए हं} रूप बनाने 
ॐ नियमो के किर देखो अभ्यास ३४ । धाठर्णं अन्त्या्षरालुसार दी गहै हे । 





अक्‌ 


घ्रा जिघ्नन्‌ ‹ 
पा (११०) पिवन्‌ , स 
स्था तिष्ठन्‌ ' 
द्‌ यन्‌ 
चि चिन्वन्‌ | 
जि जयन्‌ 
श्रि भ्रयन्‌ | 
धरु शन्‌ | 
स्तु स्तुवन्‌ 
ह जहत्‌ 
9 भवन्‌ 
धु धरन्‌ । 
भ भरन्‌ 
स सरन्‌ 
सपू स्मरन्‌ 
क किरन्‌ 
गृ गिरन्‌ 
तू तरन्‌ 
आहं आहयन्‌ 
गे गायन्‌ 
ध्यै ध्यायन्‌ 
रक्‌ रा्क्नुवन्‌ 


भक्षयन्‌ | भिद्‌ 


रमन्‌ । सद्‌ 
छिखन्‌ । वद्‌ 
अर्वन्‌ | ०९ 
¦ क्रधु 
स्वयम्‌ | ~~ 


बनव 


सिचन्‌ | व्यवु 
एच्छन्‌ । खन्‌ 
गजंन्‌ | हन्‌ 

आपु 





खादन्‌ | चर- 
छिन्दन्‌ | प्रेर_ 
तुदन्‌ | चल्‌ 


निन्दन्‌ | ज्वद्‌ू 


भ्राम्यन्‌ 


भिन्दन्‌ ` पार्‌ 
रुदन्‌ सि्‌ 
वदन्‌ ' जीव्‌ 
सीदन्‌ । दिवि 
<~ | धाव्‌ 
वि ष्यत्‌ | 
खनन्‌ | दिन्‌ 
हनन्‌ | दय 
आप्नुवन्‌ ! नख 
कुग्यन्‌ 
क्षिपन्‌ 





ल्प 
काम्यन्‌ । ` ~ 
श्चाम्यन्‌ | £ ~ 
गच्छन्‌ | 
नमन्‌ | ° ~ 

मन्‌ हस्‌ 
भ्रमन्‌] , <^ 
| व्ह. 
० 





प 


रयन्‌ ^“ आरुह 


चलन्‌ | छिदि 
उ्वलन्‌ | वह. 


४, 


पाल्पन्‌ 
भिलन्‌ 
जीवन्‌ 


दीव्यन्‌ 
धावन्‌ 
सीव्यन्‌ 


दुन्‌ 


आरोहन्‌ 


खिहन्‌ 
वहन्‌ 


२०८४ 


रचनानुवादकौमुदी 


(४) रानच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ३५) 
सूचना-- आत्मनेपदी धातुज के लट्‌ कै स्थान पर नानच्‌ होता है | उभयपदी 
धावु कै लट्‌ के स्थान पर शव॒ ओर शानच्‌ दोनो होते दै । शानच्‌ का आन रोष 
रहता दै । नच प्रत्ययान्त कै रूप पु ° मे रामवत्‌ , खी° मे आ लगाकर रमावत्‌ ओर 
नपु० मे गहवत्‌ चनचेगे ¦ यदो पर पुग के ही रूप दिए है ! धातर अन्त्याक्षराजुसार 


दी गद है। 
आत्मनेपदी धनुर्‌ 
अधि + इ अधीयानः 
उडी उद्यमान, 
नी ज्यान 
भृ म्रियमाणः 
रे जायमाण' 
खक्‌ शकमानः 
भू टश्रमाणः 
भिक्ष्‌ भिक्षमाण 
शिक्ष्‌ निक्नमाणः 
याच याचमानः 
रूच्‌ रोचमानः 
च्‌ _ जोचमानः 
विराज्‌ विराजमान 
वेष्ट चेष्टमानः 
द्युत्‌ यतमानः 
यत्‌ यतमानः 
षत्‌ वतमान. 
ग्रथ्‌ प्रथमानः 
व्यथ्‌ व्यथसान 
र्द वृहदमानः 
सषपद्‌ रपद्यमानः 
मुद्‌ मोदमानः 
वन्द्‌ वन्दमानः 


आलम्ब 
आरम्‌ 


लम्‌ 

. म्‌ 
पलाय्‌ 
द्यू 


त्वर. 
सेन्‌ 
आसु 
ग्रस्‌ 
ध्वस्‌_ 


भास्‌ 


गाह 


सह 


बाधमानः 
युध्यमानः 

वर्धमानः 
जायमानः 
मन्यमानः 
कम्पमानः 


आटम््रमानः' 
आरभमाणः 


कभ्रमान' 


. जोभमान, 


पलायमानः 
दयमान. 
त्वरमाणः 


सेवमानः 
आसीनः 
ग्रसमान" 
यवसमानः 
भासमानः 
इंहमानः 
गाहमानः 


सहमानः 


[नका 111 क 0 





उभयपदी धातर 


ना जानन्‌ जानानः 
दा ददत्‌ ददान. 
धा द्वत्‌ दधानम्‌; 
करी ब्रीणन्‌ क्रीणान' 
नी नयन्‌ नयमानः 
सु सन्वन्‌ सुन्वान" 
ब्रू बरवन्‌ व्रवाणः 
कर कुर्वन्‌ कुर्वाणः 
ह स्न्‌ हरमाणः 
पच्‌ पचन्‌ पचमान. 
मुन्‌ सुञ्चन्‌ मुञ्चमानः 
शच भुञ्जन्‌ भुज्ञान्‌ 
यज. यजन्‌ यजमानः 
चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ चिन्तयमान. 
कृथू कथयन्‌ कथयमानः 

रुध्‌ रुन्धन्‌ रुन्धानः 
तन्‌ तन्वन्‌ तन्वानः 
चुर. चोरस्यन्‌ चोरयमाण 

+ 
ग्रह॒ ग्रह.णन्‌ नः 
~-----~ 
वह्‌~- वहन्‌ हमानः 


तुञुन्‌ ;तन्यत्‌ ; वृच्‌ त्रत्यय २० 
(५) तुमुन्‌ (द) तव्यत्‌ (७) चच्‌ प्रत्यय ( देखो अभ्यास ३६; ३९) ४२) 


सूचना- (क) ठुसुन्‌ प्रर्यय कोः ® किए” अर्थ मे होता टै । ठमुन्‌ का ठम्‌ गेष 
र्ता हे ¦ वसन्‌ प्रत्ययान्त अव्यय होता है, अत रूप नही चरते । धाठु को गुण ह्येता 
हे ¦ विष नियमो के किए देखो अभ्यास ३६ । (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय ल्गाकर्‌ रूप बनाने 
का सरल उपाय यह्‌ है कि तुम्‌ प्रत्यय बेस्पमे ठम्‌ स्थान पर तव्य ल्गादो। 
तव्यत्‌ प्रत्यय ध्वादियेः अर्थ मे दता है! तव्यत्‌ का तव्य शेप रहता है| पु०्मेतव्य 
प्रत्ययान्त क रूप मे रामवत्‌, सखीन मे जा लगाकर रमावत्‌; नपु० म गरहवत्‌ चल्मं | 
विदो नियमो ॐ लिए देखो अभ्यास ३९ । (ग) तृच्‌ प्रत्यय कतां या वालाः अर्थ॑मे 
लेता ह| तृच्‌ कात्र षर रहता है । तच्‌ प्रत्यय र्गाकर रूप वनाने का सरट्‌ उपाय 
यृह है कि तुम्‌ प्रत्यय वाले रूपमे त॒म्‌ कै स्थानपरव्ख्गा दो । त्रच प्रत्ययान्त क रूप 
पुण्जेक्र्तृके तुल्य, ी०मे दईं स्गाकर नदी क ठुल्य ओर नपु०मेकर्तर नपुर् के 
तुल्य चलेगे ¦ तृच्‌ प्रत्यय कै विदोष नियमो कै लिप देखो अभ्यास ४२ । उदाहरणार्थ-- 
त॒म्‌, तव्य, त॒ ल्गाकर्‌ इन वातु कैये स्पदहोगे। इ कर्तुम्‌, कर्तव्य, कर्तु | 
ह ह्म्‌ , हव्य, ह्वृ । लिख्‌ लेखिम्‌, लेखितव्य, र्खिवर । तव्य आर ठच्‌ मे 
तुम्‌ कै तुस्य ही सन्धि फ कार्य होगे } धालु्ः अन्प्याक्षरालुार दी गड हे । 





घ्रा घ्रातुम्‌ | चि चेतुम्‌ ! चरू वक्तुम्‌ | तृ तरितुम्‌ 
जा ज्ञातुम्‌ | जि जेतुम्‌ | भू भविदुम्‌ | वे वातुम्‌ 
दा दातुम्‌ | भि भ्रवितुम्‌ | # काठम्‌ | आहं आहाठ॒म्‌ 
धा धातुम्‌ | क्री क्रेवम्‌ | च धुम्‌ ग माक 
पा पादम्‌ | डी अध्‌ | च ॥ न 
नव वि. ध्यातम्‌ 

मा मातुम्‌ नी मम्‌ मतुम्‌ शनम 
मौ भ्ठ | व | 

या यातुम्‌ त्म्‌ ॑ वारयितुम्‌ शच दन्न्‌ 
स्था स्थम्‌ | ची चण्डम्‌ | द॒ ठम्‌ | ईक्ष्‌ ईम्‌ 
स्ना स्नाठम्‌ | 4 | स्मतुम्‌ | दीन दीक्षिुः 
हा हातुम्‌ | सु सौतुम्‌ | ट हर्तुम्‌ | मक्‌ भक्चयितुम्‌ 
अधि+ इ अध्येतुम्‌ | स्तु स्तोतम्‌ | क करिविम्‌ | स्व्‌ रशचितुम्‌ 
इ एत॒म्‌ | ह होठम्‌ । गु गरितुम्‌ । रिक्ष रदिधितुम्‌ 





र्थनानुवादकौुदी 








२०६ 

क्त्‌ चेखिकम्‌ ¦ अद्‌ अचु | क्षिप्‌ क्षेप्तुम्‌ | जीव्‌ जीवितम्‌ , 
अर्च अचितम्‌ वरद्‌ दृष्म्‌ | जप्‌. जपम्‌ | धाव धाविुम्‌ . 
पच्‌ पक्तुम्‌ ङ्द त्रन्द्‌ | तप. तषठम्‌ सिव्‌ सेविठम्‌ 
मुच्‌ मोक्तुम्‌ तरप्‌ तपितुम्‌ | सेव सेवितुम्‌ 
याच्‌ याचिदुम्‌ | खाद्‌ ' साद्ििम्‌ | आपू आल्पितुम्‌ | दश्‌ दष्टम्‌ 
र्च्‌ रचितम्‌ छिद्‌ खुम्‌ वप्‌ वग्तुम्‌ | दिश्‌ देष्टुम्‌ 
र्च्‌ रोचितम्‌ निन्द्‌ निन्द्िम्‌ | शप्‌ रष्ठुम्‌ | नश्‌ नष्टम्‌ 
वच्‌ वक्तुम्‌ | पद्‌ पत्तुम्‌ | खप॒ स्म्‌ | विस्‌ वेष्टुम्‌ 
च्‌ गोच्िम्‌ | भिद्‌ भेततुमू. | स्प स्वप्ठुम्‌ | सश स्पष्टम्‌ 
सिच्‌ सेच्छम्‌ | पद्‌ मोदिठम्‌ | रम्ब रुभ्बिठम्‌ | इष्‌ _ एषितुम्‌ 
प्रच्छ म्रम्‌ | द्‌ -रोदिम्‌ आरभ्‌ आरणग्धुम्‌ | इष कर्ष्टुम्‌ 
गर्ज गजिदम्‌ | बद्‌ वदिवम्‌ | लभ्‌ ल््धुम्‌ | पुष्‌ पोषिठुम्‌ 
सज्‌ यक्तुमू | बन्द्‌ बन्दिठम्‌ | दभ्‌ लोभिविम्‌ | भाष्‌ भाषम्‌ 
पूज पूलयितुम्‌ ! वदि. वेत्तुम्‌ | छम्‌ शोभिवमू. | रुष. क्षितम्‌ 
मज्‌ भक्तुम्‌ | कुष्‌ करद्‌ | कम्‌ कमितुम्‌, | षू वधितुम्‌ 
युज्‌ नोक्ठ्‌. | बन्भू बद्ुम्‌ / क्रम्‌ ऋमितुम्‌ | रिक्ष द्रष्टुम्‌ 
ज्‌ गभ्‌ | बाभ्‌ बाभिदुम्‌ | क्षम्‌ {मि म्द चू हरिठम्‌ 
धुल गोचर | यष बोद्धुम्‌ | गम्‌ | अस्‌ भवितुम्‌ 
राज्‌ रान्ठिम्‌ | उ योद्धुम्‌ | नम्‌ नन्दम्‌ | आस्‌ आसिदम्‌ 
सृज्‌ लषटुम्‌ न गदम्‌ | श्रम्‌ भ्रमितुम्‌ | अस ग्रसितुम्‌ 
चेष्ट. वेष्टितम्‌ | बन वध्ुम्‌.| यम्‌ यनम्‌ | ष्वस॒ व्वसितम्‌ 
पद्‌ पठितम्‌ | सिव्‌ चदम्‌, । सम्‌ रन्वुम्‌ | चस चसम्‌ 
रीड ऋषिम्‌ | सर्म स्पधिदुम्‌ । शम्‌ शमितुम्‌ | हस्‌ हसितम्‌ 
गणू गणयितुम्‌ | खन्‌ खनिदुम्‌ | पलाय्‌. पलायितुम्‌ | रह्‌ ग्रहीतुम्‌ 
चिन्त्‌ चिन्तयिव॒म्‌ | जन्‌ जनितुम्‌ | चर चरितुम्‌, | दह~ दग्धुम्‌ 
युत्‌ योतिम | मन्‌ मन्तुम्‌ | छुर्‌ चोरिठम्‌ | इद्‌ दोग्धुम्‌ 
चत्‌ (नच हन्‌ हन्तुम्‌ गरेः पररयषठम्‌ | द दोग्धुम्‌ 
पत्‌ पतितुम्‌ | आप्‌ अप्म्‌ | चल्‌ चक्तुम्‌ | आरट आरोदुम्‌ 
यत्‌ यतिनुम्‌ | कम्प कम्पितुम्‌ | ज्व ज्वख््तिम्‌ | लिह ठ््म्‌ | 
बत्‌ वर्तितुम्‌ | कुप्‌ कोपितुम्‌ | पाल्‌ पाल्यिदम्‌ वह वोढुम्‌ , 
कथ कथयितुम्‌ | प॒ -कल्पम्‌ । मिक (-मेल्तिम्‌ | सह सोदुम्‌ 


क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय २०७ 


(८) कत्वा (९) स्य॑प्‌ अत्यय (देखो अभ्यास ३७; ३८) 
सूष्ना-- करः या करकैः अर्थं मे क्तवा ओर स्यप्‌ प्रत्यय हेते दै! क्वाकात्व 
ओर स्यपूकाय शेष रद्वा है । घाठु से पटे उपरस्य नही होगा तो क्त्वा होगा । यदि 
उपसर्ग पके धेगा तो स्यप्‌ देगा । दोनो प्रत्ययान्त शब्ड अन्यय हेते टै, अत. इनका 
रूप नष्ट चल्ता ! दोनो प्रल्यथ ल्गाकरस्प बनानेकै नियमोकै ल्िदेखो अभ्यास 
३७ ओर ३८ । जिन उपख्मो के साथ ल्यप्‌ वाल रूप अधिक प्रचलित है, वदी यरं 
दिए गए है । धाचुु अन्त्याश्चरानुसार दी गहं ह । 








ध्रा प्रात्य आध्राय भ्रू उक्तवा प्रोच्य 
ज्ञा जस्या वित्ताय भू भूत्वा सशूय 
टा दत्वा आदाय क करत्वा उप्र 
धा दिवा विधाय आह --- आदस्य 
पा पीत्वा [नपाय धृ ध्रत्वा आय 
मा मित्वा प्रमाय्‌ र भृत्वा सभत्य 
या यात्वा ग्रयाय निद षः निवृत्य 
स्था खित्वा ग्र्धाप स्मर स्मृत्वा विम्प्रस्य 
स्यु ससा ग्रस्लाय ह ह्वा. मर्त्य 
हा हिता विहाय क चीर्त्वा प्रकीयं 
इ इत्वा रे | गृ मीत्वा उद्गी 
अथि-+इ - अनीत्य | तु तीर्त्वा उतीर्य 
चि चित्वा सचति | पु पत्वा आपूर्य 
नि जित्या विजित्य ह टत्वं आहूय 
श्रि भरिता जाभ्िलय रौ गीत्वा प्रगाय 
तरी करीत्वा विक्रीय व्यै व्यात्वा सध्याय 
उडी ~~~ उडीय | ईक्ष्‌ ईक्षित्वा निरीश्च 
नी नीत्वा आनीय ¦ भक्ष्‌ मक्षयित्वा समश्य 
ली लीत्वा निटीय | रश्च रक्षित्वा सरक 
गी यवित्वा - सनय्य लिख्‌ रिचित्वा  आल्ष्ख्यि 
श्र रष्वा खश्रुत्य अच्‌ चित्वा समर्च्य 
तु सतुता प्रष्ठ पच्‌ पक्वा सपच्य्‌ 


भिद 


चट. 


मुक्त्वा 
याचित्वा 
रचयित्वा 
सिक्त्वा 
ष्ट्वा 
प्यक्ष्वा 
पूजयित्वा 
मक्त्वा 
मुक्त्वा 
इष्वा 
युक्त्वा 
स्वा 
पठित्वा 
क्रीडित्वा 
गणयित्वा 
चिन्तयित्वा 
नतित्वा 
पतिता 
वित्वा 
यूरदित्वा 
ऋन्दित्वा 
खादित्वा 


छत्व 


ग १ 


 र््त्वा 


1. 
1 च्वि 


पर्व. ' 
५. 


भिचा 


उदित्वा) 


स्चनाजुवादकोमुदी 


1 


विमुच्य 
अनुयाच्य्‌ 
विरचय्य 
अभिषिच्य 
सप्रच्छ्य 
परत्यस्य 
सपूज्य 
विथञ्य 
उपमुच्य 
समिज्य 
प्रयुज्य 
विसज्य 
सखपञ्य 
प्रकरीड्य 
विगणय्य 
सचिन्त 
प्रवरत्य 
निपत्य 
निव्त्य 
परकू्यं 
आक्रन्द 
सखाद्य 
उच्छिद्य 
प्रणय 
सपद्य 
म्रमिद् 


नद्य 


वन्दित्वा 


विद्‌ (रप०) विदित्वा 


विद्‌ (१०) वेदयित्वा 


सद्‌ 

क्रुध 

वन्धू 
इव्‌ 
फन 
रुध्‌ 
व्यघू 
तच्‌ 
सिध्‌ 
खन्‌ 


जन्‌ 
तन्‌ 
मन्‌ 


न 10 0 1110 ककय क क का 


क्षिप्‌ 
जप्‌ 


तपु 


दीप्‌ 


ठप्‌ 


राप्‌ 
सप 


लम्ब्‌ 


हय्‌ 
आप्‌ 
| 


सत्वा. 
वव 
बदूच्वा 
बुद्ध्वा 
युदूष्वा 
सुद्ध्वा 
विद्ध्वा 
सादष्वा 
सिद्ध्वा, 


खनित्वा 
खास्वा 


जनित्वा 
तनित्वा 
मत्वा 
हत्या 
आप्त्वा 
क्िष्स्वा 
जपित्वा 
तप्त्वा 
दीपित्वा 


अभिवन्द्य 
सविद्य 
निवेद 
निष्रद्य 
सन्रुन्य 
आवव्य 
मघुभ्य 
म्रयुष्य 
विरुव्य 
आविष्य 
प्रसान्य 
निधिव्य 
उत्खन्य 
उत्वाय 
सजाय 
वित्तव्य 
अनुमत्य 
निहत्य 
~~ 
प्राप्य 
प्रक्ष्य 
खेजप्य 
सतप्य 
सदीग्य्‌ 
वि्प्य 
समुग्य 
अभमिदप्य 
सघुप्य 
आलम्ब्य 
ग्र्षुभ्य 


क्तवा, द्यप्‌ प्रस्यय २०९ 


रभू रन्ध्वा आरम्य नस्‌ नष्टा विन्य 
लम्‌ र्ब्ध्वा उपलभ्य भगं ण्् ध 
म्‌ व्वा  मप्रटम्य वि विषा ध 
~ स्ट सप्र सम्प्रश्य 
कम्‌ कमित्वा सकास्य इम्‌ दा लभिष्यं 
क्रम्‌ कमित्वा | सक्रम्य कप्‌ ष्टु - आद्रष्य 
(| ठप्‌ त्ष व 
भम्‌ क्षमित्वा स्नम्य एष्‌ र सपुष् 
न ५ व मप्‌ माष्रत्वा समाप्य 
नम्‌ तौ प लप्र ल्षित्वा अभिल्ष्य 
भ्रम्‌ ,भ्रमिखा}) सम्नम्य ट  वपिला ¢ 
' चान्तरा छप्‌ दष परिद्यप्य 
यम्‌ यत्वा सयम्य पू श्ट आश्प्य 
रम्‌ (रला विरम्य टप्‌ हपित्वा मह्य 
राम्‌ गान्त्वा निगम्य अम्‌ भूत्वा सूय 
पलाय्‌  -- पटाय्य आसू आसित्वा उपास्य 
चर चरित्वा. आचरं ग्रस्‌ असित्वा सम्रस्य 
चुर _ चोरयित्वा सचय व्स्‌ “उषित्वा उपोष्य 
चल्‌ चत्वा प्रच्य | शास्‌ चि अनुदधिष्य 
प्वन्छरू ज्वल्त्वि = प्रज्वस्य | धस्‌ श्वसित्वा विधस्य 
पाल्‌ पालयित्वा स्पाल्य | ट्सू टसिप्वा विहस्य 
मिट मिक्त समिचल्य अह्‌. गहीत्वा सगय 
जीव्‌ जीवित्वा संजीव्य दह. दग्व्वा सद्य 
दिव्‌ देविता -सदीन्य्‌ . | दुह. दुग्ध्वा सदु 
धाव्‌ धावित्वा प्रधाव्य मुह. मुग्ध्वा समुह्य 
सिव्‌ सेवित्वा. ससीव्य॒ रुह रूटवा आरुद्य 
सेव्‌ सेवित्वा निषेव्य | छिदि खीदला आलिद्य 
दस्‌ दषा सद्य | वह ऊट्वा प्रोद्य 
दिश्‌ दिष्ट उपदिद्य | सह _ सदित्वा सस्य 
| 


ट्श छ सदय स्निह्‌. स्निग््वा उपरिनिहय 


२१० 


रचनानुवादकौमुदी 


१०, द्युट्‌ , १९. अनीयर. भ्रत्यय ( देखो अभ्यास ३९; ४३ ) 


सूचना--लयु्‌ प्रत्यय भाववाचक र्द बनाने क किए धातु से लगता है ! स्यु 
का अनः चेष रहता है । धातु को गुण होता है । द्द्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुखकङ्गि 
हदा हे ! अन्य नियमो के किए देखो अभ्यास ४३ । च्वादिएः अथ मे अनीयर्‌. मरत्यय 
लेता है । अनीयर का “अनीय शेष रहता है । अनीयर- प्रस्य वाला रूप बनाने का 
सग्ल उपाय यहे कि ल्युट्‌ फे अन फ खान पर अनीय ङ्गा दो । अन्य नियमो कै 
छिर देखो अभ्यास ३९ । ैसे- क़ का करण, करणीय । दा--दानः दानीय । पट्-- 
पठन, पठनीय । धातुर अन्त्या्चरानुमार दी ग है । 


ना 

दा दानम्‌ | भ. 
विधा विधानम्‌ । कर 
पा पानम्‌ । च 
मा मानम्‌ | भ 
या यानम्‌ | मृ 
श्या खानम्‌ , स्म 
स्ना स्नानम्‌ | द 
अधि+इ अध्ययनम्‌ | निय 
चि नयनम्‌ | तृ 
जि जयनम्‌ | आदं 
श्रि धयणमू | गै 
क्री क्रयणम्‌ | तै 
उडी उड्कयनम्‌ 

नी नयनम्‌ ¦ ईषु 
सी यनम्‌ | मू 
भ्रु श्रवणम्‌ | रकष 
सु सवनम्‌ | रिन्‌ 
स्ठ॒ सवनम्‌ | क्ख 
ह दयनम्‌ | अचरे. 









वचनम्‌ 
भवनम्‌ 
करणम्‌ 
घरणम्‌ 
भरणम्‌ 
मरणम्‌ 
स्मरणम्‌ 
हरणम्‌ 
निगरणम्‌ 
तरणम्‌ 
आह्वानम्‌ 
गानम्‌ 
जाणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
ईभणम्‌ 
भक्षणम्‌ 
रक्षणम्‌ 
दिश्वणम्‌ 
केखनम्‌ 
अयनम्‌ 


प 
मुच्‌ 
याच्‌ 


सिच्‌ 


४५ 
गजं. 


दण्ड्‌ 
गण्‌ 


चिन्त्‌ 


पचनम्‌ | उत्‌ 
मोचनम्‌ | पत्‌ 
याचनम्‌ | कत्‌ 
सेचनम्‌ । इत्‌ 
गज॑नम्‌ | कथ्‌ 
त्यजनम्‌ । अरन्य 
पूजनम्‌. | मन्यु 
भजनम्‌ | अद्‌ 
भजनम्‌ | करद्‌ 
मोजनम्‌ | क्रन्द्‌ 
यजनम्‌ । खाद्‌ 
योजनम्‌ | छिद्‌ 
रजनम्‌ 1 नन्द्‌ 
सर्जनम्‌ | निन्द्‌ 
चेष्टनम्‌ 

पठनम्‌. | भिद्‌ 
क्रीडनम्‌ । 
दनम्‌ | 
गणनम्‌ ' सद्‌ 
चिन्तनम्‌ | वृद 


नत॑नम्‌ 
पतनम्‌ 
जतनम्‌ 
वतनम्‌ 
कथनम्‌ 
ग्रन्थनम्‌ 
मन्थनम्‌ 
अदनम्‌ 
नर्दनम्‌ 
कन्दनम्‌ 
खादनम्‌ 
छेदनम्‌ 
नन्दनम्‌ 
निन्दनम्‌ 
नोदनम्‌ 
मेदनम्‌ 
मदनम्‌ 
मोदनम्‌ 
व 
वदनम्‌ 


वन्द्‌ वन्दनम्‌ |खप्‌ सर्पणम्‌ | सेव्‌ सेवनम्‌ | शास्‌ 
निविद्‌ निवेदनम्‌ | स्वप्‌ स्वपनम्‌. | प्रकाश्‌ परकादानम्‌ विच्वस्‌ 
सद्‌ ख्दनम्‌ | छम्ब लम्बनम्‌ | कर्द. क्लेशनम्‌ | खस्‌ 
मन्त्‌ बन्धनम्‌ | आरम्‌ आरमणम्‌ | दन्‌ दशनम्‌ | प्रस्‌ 
बाध्‌ बाधनम्‌ | लम्‌ छ्मनम्‌ | खदन्‌. सदनम्‌, | गाह ~ 
बुध्‌ बोधनम्‌ डम्‌ लोमनम्‌ । दन्‌ दर्दनम्‌ | अद 
1 1 
युध्‌ योधनम्‌ | युम्‌ रोमनम्‌ | विन विनशनम्‌ ¦ ठह. 
| ध 
[ श्रन्‌ | 
रुष्‌ रोधनम्‌ ¦ आक्रम्‌ आक्रमणम्‌ । ~ =^ | ॐ 
ध | ग्रविश्‌ प्रवेशनम्‌ | यह 
चृघू वधनम्‌ ¦ गम्‌ गमनम्‌ ८ 
| सरस्‌ स्पशनम्‌ | आरुह 
साधू साधनम्‌ | दम्‌ दमनम्‌ | 


निषिध्‌ निपेधनम्‌ | नम्‌ 


खन्‌ 
जन्‌ 
मन्‌ 
५५ 
ग्राप्‌ 
क्प 
ङ्प 
जप्‌ 
तप्‌. 
तरप्‌ 
दीप्‌ 


विरप्‌ 


वप 


वेप्‌ 
दाप 











ल्युद्‌ , अनीयर्‌. प्रत्यय 








प्रेष्‌ प्रेषणम्‌ | लिहि _ 
नमनम्‌ | अन्विष्‌ अन्वेषणम्‌ | वह ~ 


खननम्‌ | भ्रम्‌ भमणम्‌ | छप. कर्षणम्‌ | सद- 
जननम्‌ | नियम्‌ नियमनम्‌ | ठघ. तोषणम्‌ स्निद- 
हननम्‌ | श्वम्‌ शमनम्‌ | भाष्‌. भाषणम्‌ | 
प्रापणम्‌ | पलाय्‌ पल्ययनम्‌ मु मोषणम्‌ | 
कम्पनम्‌ ¦. आत्चर. आचरणम्‌ छप्‌ वर्षणम्‌ ` 
कल्पनम्‌ | चुर चोरणम्‌. | सुप्र. शोषणम्‌ , 
जपनम्‌ | प्रर. ्ररणम्‌ | दप हरप॑णम्‌ | 
तपनम्‌ | चक चलनम्‌ | अस्‌ (२) भवनम्‌ | 
त्पणेम्‌ ज्वल्‌ ज्वरनम्‌ | असु (४) अयनम्‌ | 
दीपनम्‌. पाल्‌ पालनम्‌ | जस्‌ आसनम्‌ ' 
विलपनम्‌ | समिल्‌ समेकनम्‌ | विकस॒॒विकसनम्‌ | 
जपनम्‌ जीव्‌ जीवनम्‌ । अस्‌ | 
वेषनम्‌ । दिव्‌ देवनम्‌ | ध्वूस्‌ भ्वसनम्‌ | 
दापनम्‌ | धाव्‌ धावनम्‌ । निवस्‌ निवसनम्‌ । 


२११५ 


रासनम्‌ 
विङ्वसनम्‌ 
खसनम्‌ 
प्रहसनम्‌ 
गाहनम्‌ 
गहणम्‌ 
दहनम्‌ 
दोहनम्‌ 
मोहनम्‌ 
आरोहणम्‌ 
छेहनम्‌ 
वहनम्‌ 
सहनम्‌ 
स्नेहनम्‌ 


२१२ 


दा दायः 

धा धायः 

अधि+इ अन्याय, 
+ 


नि~+इ न्याय. 
चि कायः 
भि श्रायः 
र राव | 
प्रस्व प्रस्तावः 
प्रभू प्रभावः 
प्रकु प्रकारः 
आनघ आधार 
स~ग स्मारः 
प्रस्‌ प्रसार. 
प्रह प्रहारः 
अव + त जवतारः 
स्व्‌ ठेख 
पच्‌ पाकः 
युच्‌ सोकः 
सिच्‌ सेकः 
व्य्‌ स्यागः 
भज्‌ भागः 
भुज्‌ भोगः 
मृज्‌ मार्गः 


रचनाजुवादकोसुदी 


१२. घञ्‌ (देखो अभ्यास ४१) 

सूचना--भाव अय मे घन्‌ प्रस्यय होता दै । घञ्‌ का अः गेष रहता है । घञन्त 
राब्द पुलिग होता है ! घञ्‌ प्रत्यय र्गाकर सूपं वनाने कै नियमो कै लिए देखो अभ्यास 
४१ | घ्‌ प्रत्ययान्त शब्द उपसर्गो फे साथ ब्रत प्रचछति है । स्वय उपसगं र्गाकरं 
अन्य सूप बनावे । धतु अन्त्याश्चरालुसार दी गई हे । 


यज्‌ याग. 
युज्‌ योग. 
रञ्ज्‌ रागः 
वि + सृज्‌ विसर्गः 
पठ्‌ पाटः 
पत्‌ पातः 
आ + वृत्‌ आवर्तः 
चिद्‌ छेद. 
उत्‌+पद्‌ उत्पादः 
भिद्‌ मेदः 
आ~+मुद्‌ आमोदः 
य॒द्‌ वादः 
विद्‌ वेद्‌, 
म+सद्‌ प्रसाद 
तुष्‌ क्रोध. 
बुध्‌ बोधः. 
स योधः 
6 रोध; 
नि + सिध्‌ निषेष' 
स~ पन्‌ खन्तानः 


सं + भमन्‌ समानः 
आ +हन्‌ आघातः 


कुप्‌ कोप, 
वि + कप्‌ विक 
आक्षिप्‌ आक्षेप. 
जप्‌ जाप 
तप्‌ ताप, 
वि+ख्प्‌ विलाप 
राप्‌ सापः 
स्प सर्प, 
स्वप्‌ (स्वापः 
घुम्‌ सषोभः 
ल्म लाभः 
ल्भ. लोभ. 
मू काम 
आगस्‌ आगम 
प्र+नम्‌ प्रणाम. 
स-+य॒म्‌ सयम' 
रम्‌ राम 
राम्‌ रामः 
आचर आचार. 
चुर योर" 
चद व्याटः 
मिल्‌ मेः 
दिव्‌ देवः 
प्र+कान्‌ प्रकाशः 
उपदिश उपदेदयः 


आ~+दश्‌ आदर्मः 


>~ ~~--~--~----------------~---------~----------------------------------------- 


नश्‌ नाशः 
प्र~-विद््‌ प्रवेशः 
स्पश्‌ स्पर्मः 
प्र+ कृप प्रकर्षः 
स~तुप्र्‌ सन्तोष" 
५५७ पोषुः. 
असिख्प्र्‌ अभिलापः 
वृष वषः 
दुष्‌ रोष 
दिरष्‌ देषः 
ट्प हरं; 
अस्‌ भावः 
विकस्‌ विकासः 
ग्रसु ग्रासः 
नि + वस्‌ निगसः 
वि~+ज्वस्‌ विश्वासः 
(8 हासः 
ग्रह. ग्राह" 
द्ह्‌_ दाहः 
दुह ~. दोहः ८ 
द्द रोदः ˆ 
मुह ~ मोहः , 


आ + रह. आरोहः 
अव ~ छिह_ अवलेहः “ 
वि + वह्‌. विवाहः 
उत्‌ + सद्‌. उत्साहः 
स्निह्‌ सेदः 


प्र+दा प्रदायकः 
विधा विधायकः 
पा पायकः 
अन्यापि अध्यापकः 
नी नायकः 
भ्रु श्रावकः 
मस्तु प्रसावकः 
रू वाचकः 
मू भावकः 
क्‌ कारकः 
धु धारकः 
म मारक, 
निन निवारकः 
प्रस प्रसारक, 
स्म स्मारकः 
सह सहारकः 
तू तारकः 
गै गायकः 
परिईक्च्‌ परीक्षक, 
भक्ष्‌ भश्चक 
रश्च रक्षकः 
रिक्ष जिक्षक. 
ङ्ख ठेखकः 


॥। 








ण्वुल्‌ प्रत्यय 


१३. ण्बुद प्रत्यय ( देखो अभ्यास ४३ ) 

सूचना--कर्ता या वालः अथ मे ण्ट प्रत्यय होता है | ण्वुख्‌ कै स्थान पर “अकः 
ओष रहता है! धातु को गुण या बृद्धि होगी । कतां कै अनुसार तीनो ल्गिहोते दे । 
विशेष नियम के लिए देखो अभ्यास ४३ ! धातुर अन्त्याक्षरालुसार दी गद है । 


पच्‌ पाचकः 
मुच्‌ मोचक, 
याच्‌ याचकः 
र्च्‌_ रोचकः 
सिचि सेचकः 
पूज्‌ पूजक, 
वि+भन्‌ विभाजकः 
भुज्‌ भोजकः 
यज याजक, 


स+ युज्‌ सयोजक. | जन्‌ 


रज्‌ रजकः 
पट्‌ पाठ्क- 
क्रीड्‌ क्रीडकः 
गण्‌ गणकः 
| चिन्त्‌ चिन्तकः 
द्युत्‌ द्योतक 
चत्‌ नर्तकः । 
पत्‌ पातकः 
खाद्‌ खादक 
छिद्‌ छेदकः 
निन्द्‌ निन्दकः 
उत्‌+पद्‌ उदकः 
भिद्‌ मेदक, 


} 


| 
| 
| 
| 
| 


उत्‌+मद्‌ उन्माद्कः 

मोदक 
नि+विद्‌ निवेदकः 
बाधू बाधकः 
बुघ बोधकः 
रपु रोधकः 
वृध वधक. 
साध्‌ साधकः 
नि+सिघ्‌ निषेधक. 

जनकः 
हन्‌ घातकः 
प्र+क्षिप्‌ प्रभ्पकः 
स~+तप्‌ सतापक 
दीप्‌ दीपकः 
गम्‌ गमक 
यम्‌ यमकः 
प्र + चरं प्रचारकः 
प्रर _ प्रेरकः 
स~-चट्‌ चारकः 
पाल्‌ पालकः 
धाव्‌ धावकः 
सेव्‌ सेवकः 
प्रकार पकारकः 


२१३ 


उप~+दिग्‌ उपदेदाकः 


द्यू दकः 
नद्य नाशकः 
प्रवि प्रवेद्यक, 
क्ष्‌ कष्रकः 
पुष्‌ पोषकः 
चरृषू वष्र" 
दुष रोपकः 
ट्ष. हर्षक 
उपास्‌ उपासकः 
वि~कृस्‌ विकासकः 
दास्‌ सासकः 
ग्रह. महकः 
दह दाहकः 
रह्‌ रोहकः 
मोहकः 
वह्‌ वाहकः 


२५४ रचनानुवादकोुदी 
१७, क्तिग्‌ , १५. यत्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४५; ४०) 


सूचना-(९) भाववाचक सज्ञा बनाने कै किए धाठु से क्तिन्‌ प्रत्यय होता ईै। 
क्तिन्‌ का “तिः शेष रहता ह । “तिः प्रत्ययान्त शब्द स्रील्गि होते है । विदोष नियमो 
कै छिए देखो अभ्यास ४५ । (२) व्वाहिएः अर्थं मे अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता 
है| यत्‌ का ध्यः मेष रहता है । तीनो क्गो मे रूप चरते है । विरोष नियमो के किए 
देखो अभ्यास ४० । धातु अन्त्याश्चराजुसार दी गई हँ । 


क्तिन्‌ प्रत्यय यत्‌ अस्थय 

पा पीतिः | भज भि | उपलम्‌ उपलब्धि, | ज्ञा यम्‌ 
मा मितिः | शुन सक्ति" | कम्‌ कान्तिः | दा देयम्‌ 
छ =. व वि विधेयम्‌ 
नी नीतिः | युज्‌. युक्तिः | कम्‌ क्षान्ति 
प्री प्रीतिः | आ + सज्‌ आसक्तिः। गम्‌ तिः. “ पेयम्‌ 
भी भीतिः | खज्‌ सिः | नम्‌ नतिः. | उप +मा उपमेयम्‌ 
५ शरुतिः | कृत्‌ कीर्तिः | भ्रम्‌ भ्रान्तिः, | स्था स्थेयम्‌ 
स्तु स्वति; | इत्‌ वृत्तिः | यम्‌ यतिः | हा ध 
आह आहुतिः | स+ पद्‌ सप्तिः | रम्‌ रतिः । हि 
नू उक्तिः | आ+सद्‌ आसत्तिः | शम्‌ शान्तिः अधि +द्‌ अन्यम्‌ 
भू भूतिः | ध्‌ ऋद्धिः | वि + भ्रम्‌ विश्रान्ति" क्षि क्षेयम्‌ 
क कृतिः | बुध्‌ बुद्धिः । घ्य्‌ टिः | त्वि | 
धृ धृतिः | शष्‌ ब्धः | वि + नस्‌ विनष्टिः 
सद॒ च्चिः | छव्‌ शदिः | छर्‌ , धिः | 9 जेयम्‌ 
स्न स्मृतिः | सिध्‌ सिद्धिः | पुष्‌ ` पष्टः | त्री केयम्‌ 
स~+ह सदृतिः | जन्‌ जातिः | वृष्‌ बृष्ठिः + क 
पु पूर्तिः | मन्‌ मतिः | रुह. ' रूढिः 

ध्र श्रव्यम्‌ 
गै गीतिः | प्र+आप्‌ प्राप्तिः स 
शक्‌ | शक्तिः तरप_ तृधिः ख सन्य 
पच्‌ (पक्तिः दीप्‌ दीधिः = ह हन्यम्‌ 
युच्‌ सक्तिः । स्वप खपिः मू भव्यम्‌ 


खान्य-वचार्‌ २१५ 


(द) खन्धि-विचार (क) 


> ५ ) 
र खर-सन्धि (8) यण्‌ सन्धि (देखो अन्यास १०) 
(कको यणचि) इ ईकोय्‌ ,ठऊकोन्‌, कक्छकोर्‌,ठकोटूघे जताः, 
यदि वाद मे कोद खर दहो तो । सवर्णं वेसा दी) खर चे तो नही ! जते .-- 
(१) प्रति ~+ एकः = परस्येकः , (२) पठतु + एक = पर्त्वेकः |(र) पितर + आ = पित्रा 
पठति + अत्र = पटल्यत्र 
इति ~+ अ = इत्य ध ध 
इति ध आह = इत्याह सयु अ ९ = मव्वृर्‌ः धात्र ~ अतः = धार्रर, 
यदि+ अपि= यद्यपि | गुरु +आज्ञा=युर्वाना | कवं+आ = कर्थ 


) म 
नदी+ओ = नद्यौ 9 
र्थी + उपास्य. = पटतु + अत्र = पठ्त्वत्र | कवर = रक्ती 


युद्युपास्यः । बदरू +ओं = वष्वौ ((गोच्भाङ्घतिःच=लद्तिः 
(२) अयादिखन्वि १ (देखो अभ्यास ११) 

(एचोऽयवायावः) ए को अय्‌; ओ कोञव्‌,एेको आय्‌, ओ को आर्ले जाता 
है बादसे को खर हो तो। (पदान्तएया ओके वाठ ज होगा तोनृदी |) ञैते-- 
(१) हरे+षए = द्ये } (२) मो + अति = मवति (>) नै + अच. = नायकः 

कवे +एट = कवये पो + अन, = पवन, ¦ गअक. = गायकः 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌| गुरो +ए = गुरवे ¦ गै+अति = गायति 
शे + अनम्‌ = शयनम्‌ भानो +एट = भानवे (५) द्वौ + एतौ = द्वावेतौ 


जे ~+अः = जयः मो + अनम्‌ = भवनम्‌ पो + अक. = पावकः 


सचे + अ. = स्चयः श्रो + अणम्‌ = प्रवणम्‌ भ + अकः = भावकः 
(३) गुणसन्वि- (देखो अभ्यास १२) 

(आद्गुण) (१ सयाजाके वादइयारईदहोतो दोनो को एः होगा । (२) 
अयाआके बाद उयाऊहो तोदोनोको ओ" होगा | ()अयाआकै बाद 
कयाहयोतो दोनो को अरः लेगा । (४) अयाओआकफेबाद्‌द्धृदहोगा तो दोनो 
को अट्‌ होगा । जेसे- 


(१) महा + इशः = महेश. (र)पर + उपकार = परोपकारः (३)महा + ऋषि. = महर्भिः 
गण + ईरः = गणेशः | मह्या + उत्सवः = महोत्सवः यज + ऋपिः = राजपि, 
रमा + ईशः = ररेश्चः। दहित + उपदे" = हितोपदेशः ' ग्रीष्म + ऋतुः = ग्रीष्म. 
तथा +इति = तथेति | गगा + उदकम्‌ = गगोदकम्‌| व्रह्म + ऋषि. = बह्यर्षिः 
न+इदम्‌ = नेदम्‌। पद्य ~+ उपरि = परश्षयोपरि ((४)तव+लकारः=त्वस्कारः 


अनु ~+ अय्‌, = अन्वयः मात्र ए = माघे 


२१६ रचनाुवादकोसुदी 


(४) दृद्धिक्चन्ि देखो अभ्यास १३) 
(उदधिश्च) (९) अयाआकैवादषए्याणेहो तोदोनीको शः होगा । (र) 
अयाञआकेवादञया ओ होगा तो दोनो को ओः होगा । ञैसे-- 
(१) अत्र + एकः = अत्रैक. (२) तण्डुक + ओदनम्‌ = तण्डुोदनम्‌ 
पश्य + एतम्‌ = पञ्येतम्‌ जल ~+ जधः = जलोघः' 
सा +-एपा = सेमा गहा ~+ ओपधि. = महोषधि,. 
राज + देधर्यम्‌ = राजै.धर्यम्‌ देव + जओदार्यम्‌ = देवौदार्यम्‌ 
(५) पू्ररूषरन्धि (देखो अभ्यास १४) 


(एड पदान्तादति) पड (अर्थात्‌ सुबन्त या तिडन्त) कै अन्तिमिएयाओकैबादः 
अलहोतो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ एयाओजैसा सूप) हयो जाताहै। (अ हया है, इस 
बात कै स््नार्थं ऽ (अवग्रह चि) लगा दिया जाता है ।) ञसे- 

(१) हरे ~+ अव = टरे-व (२) विष्णो + अव = विष्णोऽव 
लेके + अस्मिन्‌ = कोकैऽस्मिन्‌ रामो + अघुना = रामोऽधुना 
वियाख्ये + अस्मिन्‌ = वियाल्येऽस्मिन्‌ लोको ~+ अयम्‌ = लोकोध्यम्‌ 
(2 सवणदी्थैसम्धि (देवो अभ्यास १५) 

(अक. सवर्णे दीघं ) अइड ्के बाद कोई सवर्णं (सदश) अक्षरदहोतो दोनो 
कै खान पर्‌ उसी वर्णं का दीं अक्षरे जाता ह| अर्थात्‌ (१) अयाआ~+अया 
आ=आ) (र)दइयाई+इया ई=ईं। (३) उयाऊ~+उयाऊ=ऊ। (४) 
या क्छ~+ऋया ऋ = क| 

(१)दिम+माल्य =दहिमार्यः (रोगिरि + ईशः = गिरीशः | (३) गुख+उपदेशः=गुरूपदेशः 
विद्या+आल्य =विद्याल्यः| श्री +य. = श्रीश । मानुनउदय. भानूदयः 
तथा +अपि तथापि | इति + इदम्‌ = इतीदम्‌ लश्च +ऊमिः =ल्घूमिं 

रिष्ट+आचार =दिष्ाचारः । पठति + ददम्‌ =पठतीदम्‌। (४) होतृ +कारन=दोतृकारः 
(ख) हसन्धि (७) रचुत्वसन्धि (देखो अभ्यास १६) 

(सतो श्चुना श्चु ) स्‌ या तवर्ग से पटे या बादमेम्‌ या चवं कोईमीद्येतो 
सू ओर तवर्म को क्रमश" श्‌ ओर चवर्ग हो जाता दै । जेसे- 
रामस्‌+च चयामश्च | तत्‌+च तच्च सद्‌ + जनः = सजनः 

कस्‌+ चित्‌ =कश्चित्‌ | सत्‌ + चित्‌ =सचित्‌ उद्‌ ~+ ज्वलः = उज्ज्वलः 
दुस्‌ ~्वरि्र'=दुश्चरििः | सत्‌ +चरि्.=सरित्रः | याच्‌ +ना =याच्जा 
इरिस्‌शेते =दरिक्येते । उत्‌+चारणम्‌=उचारणम्‌ | शाङ्बिन्‌ + जय = शाङ्जिञ्लय 


सन्धि-विचार २१७ 


(८) ष्टुप्वस्सन्धि ( देखो अभ्यास १७ ) 
(ष्डनाष्टु>)स्‌यातव्ंकेष््ठेयाबादमेप्‌याय्वर्गं कोरईदभीषहोतोस्‌ ओर 
तवर्ग को क्मन्न. प्रू ओर टवर्ग हो जाता है | जैसे, 





इप्‌ + तः = इष्टः | रामस्‌ + षष्ठ. = रामष्षष्ठः | विप्‌ + नु = विष्णु" 

पेष +तान=पेष्ट उद्‌ + डीनः = उडीन. | करप + न्‌" = कृष्णं 

दुष्‌ + तः = दुष्टः तत्‌ + रीका = तद्ोका | उप्‌ +-च.= उष 
(९) जदस्वसन्धि (३) ( देखो अम्यास १८ ) 


(क्र जशोऽन्ते) ले ( वगं के १; २, ३, ४ ओर ऊष्म ) को जल्‌ ( २ अर्थात्‌ 
अपने वर्गं का तृतीय अश्चर ) दते है, चट्‌ पद्‌ कै अन्तिम अक्षर हो तो । (पठ अर्थात्‌ 
सुबन्त या तिडन्त ।) जैसे, 
सुप्‌ + अन्तः = सुबन्तः वचित्‌+आनन्ड, = चिढानन्द्‌ [ घट्‌ ~+ एव = पडेव 
अच्‌ + अन्त. = अजन्त | दिक्‌+ अम्बरः = दिगम्बर | षट्‌+ आनन, = षडाननः 
जगत्‌ +- ईश = जगदी. । उत्‌ + देदयम्‌ = उद द्यम्‌ ¦ दिक्‌ गज = दिग्गज 

(१०) जरत्वसन्धि (२) (देखो अम्यास १९) 

(रं जश्‌ श्रश्षि) स्रो (वर्ग कै १; २ ३, ४, ऊष्म) को जन्‌ (र, अपने वग का 
तृतीय अधर) होते दै, वादमे अशू (वर्गके उ, ४) होतो | (यहं न्यम पदक बीच 
मे रक्गता है, पहला नियम (९) पद कै अन्त मे }) 


बुध्‌ + धिः = बुद्धि. | द्घ्‌ + घ. = दग्ध | युध्‌ + ध = युद्ध. 

सिध्‌ + धिः = सिद्धि. | दुघू + धम्‌ = दुग्धम्‌ । इध्‌ ~+ धि. = ब्द्धिः 

घुम्‌ + धः = क्षुब्ध. | लख्म्‌ + घः = क्यः | शुष + धि, = शुद्धिः 
(११) च्व सन्धि देखो अभ्यास २०) 


(खरि च) श्लो (१, २; ३; ४) ऊष्म) को चर. (१,+उसी वगं का प्रथम अश्नर) 
होते है, बाद मे खर. (१, २; श;ष,स) होतो । जसे, 
सद्‌ ~+ कारः = सत्कारः | तद्‌ ~+ पर" = तत्पर. | सद्‌ ¬+ पुः = सत्पुत्र 
उद्‌ + पन्नः = उत्पन्नः उद्‌ + साहं = उत्छाह. । तज्‌ + छिव" = तच्छिवः 





(१२) अनुस्वारसन्वि (देखो अभ्यास ९) 
(मोऽनुस्वार >) पदान्त म्‌ कै बाद कोद ह्‌ (व्यजन) हये तो म्‌ को अनुस्वार 
(-¬) हो जाताहै, बादमेस्वरदहो तो नी | जसे, 


हरिम्‌ + बन्दे = इरि बन्दे! कम्‌ + चित्‌ = कचित्‌ | सस्यम्‌ + वद्‌ = सत्य वद्‌ 
गुरुम्‌+नमति = गुर नमति | कार्यम्‌ + कुर = कायं कुर धर्मम्‌ + चर्‌ = धमं चर 


२९८ रचनायुवादकौयुदी 
(ग) विसगंसन्वि (१३) विसर्गसन्वि (देखो अभ्यासं २१) 


(विखर्जनीयश्य स ›) विसर्ग कै बादखर. (गफ ९; २; क्ष;ःष, स) ले तो विसर्ग 
कोसूहोजाता है! (राया चवण कैवादमे दहो तौ श्चुत्व सन्धि भी।) जेसे, 


हरिः + जायते = हरिखायते | बाः + चल्ति = बाड्श्चख्ति | 

राम + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति | राम + रेते = रमष्रोते। 

कः + चित्‌ = कथित्‌ । जनाः ~+ तिष्न्वि = जनास्तिष्ठन्ति। 

नि" + चरः = निश्चल, | | रामः + च = रामश्च । 
(१४, १५) उस्व सन्वि (१) (देखो अभ्यास २२) 


(१४) (ससम ₹ ) पद्‌ के अन्तिम सूको रु (. ) होता है| सजुष्‌ शब्द कै ष. 
कोभीरु होता है। (सूचना--इस रुका साधारणतया भिसर्ग : दी बचतादहै] इसी रु 
को सन्धिनियम १५; १६ ओंर १७ सेउयाय्‌ होताहै। जहोडउयाय्‌ नही होगा, 
वर्हो पर या तो विशं बचेगा या र. बचेगा |) 


(१५) (अतो रोरणष्डुतादण्डते) हस्व अकै वाद्‌ र८(.यार)कोडउहोजातादैः 
वाद मे हस्व अ होतो । ( सृचन--उस उ को पूर्ववतीं अ कै साथ सन्धि नियम ३ से 
गुणसन्धि करके ओ हो जाता है ओर बाद कैञअ को सन्धि-नियम ५ से पूर्वरूप सन्धि होती 
है | अतएव अ+ अ = ओऽ होता है |) जैसे, 


रामः + अस्ति = रमोऽस्ति। | राम + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ | 
कः ~+ अपि = कोऽपि | वरप. + अगच्छत्‌ = दपोऽगच्छत्‌ । 
सः ~+ अपि = सोऽपि। देवः + अदुना = देवो<वुना । 

सः + अपठत्‌ = सोऽपठत्‌ । | कः + अयम्‌ = कोभ्यम्‌ । 


सूचना--स्मरण र्वे कि राम" कः आदिमेखव सानोपरसका ही सन्धि-नियम 
१४ कै अनुसार विसर्ग (:) दीखता है । यह विसर्गं मूररूपमे खु (स्‌ ) है, उसी को र 
(रयाः) होताहै। जहो परडउयाय्‌ नदी होगा, गट परर. शेष रहता है] अतः 
सन्धि-नियम १४ से अ आ फे अतिरिक्तं अन्यस्वरोके वाद विसगंका रः रोष रहता 
है, बाद मे कोई स्वर या व्यजन (३, ४, ५) हो तो | जसे, 

हरि" + अवदत्‌ = हरिप्वदत्‌ । | लक्ष्मीः + इयम्‌ = रश्ष्मीरियम्‌ । 

गुखः + अस्ति = गुख्रस्ति | वधूः + एषा = वधूरेषा । 

रि्युः+आगच्छत्‌-रिद्रागच्छत्‌ । गुरो" + भाषणम्‌ = रुरोभाषणम्‌ । 

पितः + इच्छा = पितुरिच्छा । हरेः + द्रव्यम्‌ = हरेरव्यम्‌ । 


सन्धि-जिचार २९९ 


(१६) उत्व सन्धि (देखो अभ्यास २३) 

(हश्चि च, हस्व अकै बादरु(रयाः)को उहो जाताः वाद्‌मे इम्‌ (व 
कैद, ४,५; हय) वः,र,र) होतो | (खुचना-समन्धि-नियम १५वबादमेञ हो 
तब ठगता है, यह वादमे हदाहोतो। उ करनेकै वाद सधि-नियम २ से गुण होकर 
ओ होगा । अतः अः + हश्‌ = ओ + च्छ्‌ होगा, अर्थात्‌ अः को ओः) जसे-- 

रामः + वन्द्यः = रामो वन्द्यः | | देवः + गच्छति = देवौ गच्छति | 

कष्ण, + वदति = कृष्णो बदति । | बाट. + इयति = बारे हसति । 

बाट + किलति = बाले छिखिति। । दषः + र्ति = चपो रकति | 

राम. + जयति = रामो जयति । | दिष्यः + यजति = शिष्यो यजति | 

(१७) यत्वसन्धि (देखो अभ्यास २४) 

(भोभगोजधोअवूव॑स्य गोऽ) मोः, मगो. अघोः शब्द ओरञअयाञाके वाद 
र्(रयां) कोय होतादै, बादमे अग्‌ (खरदहःय, व, र, ल, वर्ग के ३, ४, ५) 
टो तो । (सूचना--१. हछि सवेपाम्‌, २ रोप. गाकव्यस्य ¦ यू फे वाद्‌ यदि कोई 
व्यजन होगातोय्‌ का रोप अवद्य होगा । यू केबाद्‌ यदि कोईखर लेगातोय्‌ का 
लेप रेच्छिक है} यदि लोप करेगे तो कोई दीर्ध, रुण, बृद्धि आदि सन्धिकार्यं नही 
होगा | अर्थात्‌ अ, या आ, + अन्‌ =अ या आ+ अस्‌ |) जसे, 

देवा. + गच्छन्ति = देवा गच्छन्ति । ! राम. + इच्छति = याम ट्च्छति । 

नसः ~+ हसन्ति = नरा हसन्ति । | रिष्याः + एते = रिष्या एते । 

देवाः ~+ इह = देवा इह, देवायिह । | छात्रा ~+ लिखन्ति = छात्रा ल्खिन्ति | 

कन्या" + इच्छन्ति = कन्या इच्छन्ति !। पुत्र + आगच्छति = पु आगच्छति | 


(१८) सुखोपसन्धि (देखो अभ्यास २५) 
(एतत्तदो. सुरोपोऽकोरनज्‌खमासे दकि) सः ओर एषः कै विसर्ग का कोप होता 
ह, बाद मे कोई ह्‌ (व्यजन) हो तो ! (खक, एषकः, असः, अनेष. कै विसर्गं का लोप 
नदी होगा ।) (सूचना-सः, एष. के बाद अदहोगातो सन्धि-नियम १५ से ओ ॐ 


होगा । अन्य स्वर बाद मे होगे तो सधिनियम १७ से विसर्ग का लोप) | 


(१) सखः + पठति = स पठति| (२) सः + अयम्‌ = सोऽयम्‌ । 
स* -+- छिखिति = स लिखति । स, + आगत, = स आगतः 
एषः ~ वदति = एष वदति । स. ~+ इच्छति = स इच्छति | 


एषः -+- गच्छति = एष गच्छति | एषः + अपि = एषोऽपि | 


२२०५ रचनालुवादकौसुदी 
सन्धि-विच्छर (खं) 


(१९) (एड पररूपम्‌ ) अकारान्त उपसर्ग कै बाद धाठु काए्याओदहोतो 
दोनो कै स्थान पर पररूप (अर्थात्‌ एयाओजैसारूप) हो जाता है। अर्थात्‌ (१) 
अ + ए= ए, (२) अ+ ओ = ओ । जेसे-(१) प्+ एजते = प्रेजते । (२) उप + 
ओषति = उपोषति | 

(२०) (दईदृदेद द्विवचनं प्रयुद्यम्‌ ) ईकारान्त, अकारान्त ओर एकारान्त द्विवचन 


कै रूप की प्गह्य सन्ना होती है अर्थात्‌ उनके साथ कोई रुन्धि का कार्यं नही होगा । 
जेसे- 


हरी + एतो = हरी एतो गद्धे + अमू = गङ्गे अमू 
विष्णु + इमो = विष्णु इमो पचेते + इमौ = पचेते इम 


(२१) (यरोऽचुनःसिकेऽचुनासिको वा) पदान्त यर. (ह. को छोड कर सभी 
व्यञ्जन) कै बाद अनुनासिक (वर्गं का पञ्चम अक्षर)हो तोयर_को अपने वर्गका 
पचम अक्षर हो जायगा । यह्‌ नियम एेच्छिक दै । जेसे-- 


वाक्‌ +-मयम्‌ = वाड्गयम्‌ सद्‌ + मतिः = सन्मति. 
दिक्‌+ नागः = दिडलागः पद्‌ + नगः = पन्नगः 

तत्‌ +न = तन्न घट्‌ +- मुखः = षरप्मुख, 
तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ । अप+ मयम्‌ = अम्मयम्‌ 


(२२) (्ोछि ) तवर्ग के बाद रूह तोतवर्मकोमी ख्हो जाता है। अर्थात्‌ 
(४ ) त्या द्‌ + ठह) (२) न्‌ +र = स्क | जेसे-- 


उत्‌ + ठेख' = उ्छेखः पद्‌ + रू. = पद्छव" 
तत्‌ + लीनः = तल्लीनः विद्वान्‌ + छिखति = विद्रषटिखति 


(२३) (शर्छोऽटि) पदान्त श्य्‌ वर्गं कै १; २, ३, ४) के बाद शूहो तो उसको 
खहोनातादहै, यदि उसशकै बाद अर्‌(स्वरुह.;य्‌ ;व्‌ ,र_)्ेतो। यह्‌ 
नियम एेच्छिकदहै। शुको होनेपर पू्ववतींत्‌ को श्ुत्वसन्धि (नियम ७)सेच्‌ 
हो जायया । जेते- 


तत्‌ + रिवः = तच्छिवः 
तत्‌ + रिव = तच्छिख 


सत्‌ + सीरः = सच्छीलः 
उत्‌ + श्रायः = उच्छ्राय, 


सन्वि-विचार २२५ 
(२४) (अनुस्वश्सख ययि परसवण ) अनुस्वारं के बाद यय्‌ (यर्‌, ल, व्‌; वग 
कै १; २; ३, ४, ५) हयो तो अनुस्वार को परसवर्णं (अगे बर्ण का पचम अक्षर) हो 


जाता है । जेसे- 
अ+कः= अङ्क | अ+ चितः = अञ्चित सा + वः = सान्त 
रा+काराद्या । क स + मानः = सम्मान 


(२५) (नर्छन्यम्रश्ान्‌ ) पदान्त न्‌ को ₹ (५ स्‌ ) हेता है यदि छच्‌ (च्‌, छद्‌, 
ठट;त्‌;थ्‌) बादमेदहयो ओर छव्‌ के वाद्‌ अम्‌ (वर, ह, अन्तःस्थ; वर्गं के पचम 
अक्षर) हो तो । प्रगान्‌ शब्द्‌ म नियम नही ल्येगा | इस नियम कै साथ कुछ अन्य 
नियम भी ख्गते दै, अतः इस नियम का रूप टोगा-न्‌+ छव्‌ = सू + छव्‌ या 
स्‌1- छ्‌ । श्चुत्व-नियम यदि प्राप्त होगा तो ल्गेगा । जैसे-- 

कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिधित्‌ | शाङ्जिन्‌+ छिन्धि = रार्दिरिछन्धि 


धीमान्‌ + च = धीमा चक्रिन्‌ + चायस्व = चक्रिस्लायस्व 
अस्मिन्‌ +- तरौ = अस्मिस्तरौ “ तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा 


(२६) (वा शरि) विसगं कै वाद्‌ हार. (खः ष, स) दो तो विसर्ग को विसर्गं ओर 
स्‌ दोनो होते हे | श्चुत या ष्टुस्व (नियम ७, ८) यदि यास होगे तो कगेगे । जैते- 


हरि, + रोते = दरिः गोते, हरिद्रोते रामः ~+ पष्ठः = रामष्षष्ठः 
रामः + रोते = रामः जेते, रामर्येते बाटः ~+ स्वपिति = बारस्स्वपिति 


(रऽ) (रोखिरकेवादरद्योतो प्हलेर्‌कालेपदो जाताहै। 


(२८) (दरे षूंस्य दीर्घोऽण ) दया र. का लोप हुमा हो तो उससे पूर्ववती 
अ; इ, उ को दीरथंहो जाता है । जेते 


पुनर + रमते = पुना रमते | शम्भुर्‌ + राजते = जम्भू राजते 
हरिर + रम्यः = हरी रम्यः । अन्तर्‌ + रायः = अन्ताराष्ट्रियः 


२२२ रचमानुवादकोमुदी 


(७) पञच्रादिरेखनप्रकार 
आवदयक-निरदैश 


पत्रो कै ठेखन मे निम्नलिखित बातो का अवद्य ध्यान रक्खे :- 

१ पत्र-लेखन बहत सरल ओर स्पष्ट भाषा मे होना चाहिए । इसमे प्रायः वातौ- 
तमप मे व्यवषून मापा का दी सूप अपनाया जाता दै, जिससे पत्र का भाव सरलता से 
हृदयगम द्यो रके | 


२ पत्रो भे अनावश्यक विरोषणो का परित्याग करना चाहिए । पाण्डित्य-प्रद्शन 
का प्रयल्ल पच मे अनुचित 2, यह्‌ निबन्ध आदि का विष्य है। 

२. जिस उदेद्य से एत्र छ्लिा गया है, उसका स्पष्ट उछेख करना चादिए | 

४ पत्र यथाप्षम्भव सिक्त होना चाहिए । उसमे आवद्यक बातो का ही उस्टेख 
करना चादिए । अनावद्यक बातो का उर्छेख ओर विस्तार उचित नही है । 

५ साधारणतया पत्रो को ४ श्रेणी मे बोट सकते है । तदनुसार ही उनका छेखन्‌ 
होता है । (क) अतिपरिचित व्यक्तियो को । (ख) सामान्यतया परिचित व्यक्तियो को | 
(ग) अपरिचित व्यक्तियो को । (घ्‌) कैवरू व्यावहारिक पत्र । | 

(क) १. पिता, पुत्र, माता, भित्र, पी, पति आदि कै लिए एेसे पत्र होतेह । 
इनमे प्रारम्म मे ऊपर दाहिनी ओर स्व-स्थान-नाम तथा तिथिया दिनाक देना 
चाहिए ! २ उसके नीचे अपने से बडे को प्रणाम; नमस्कार, नमस्ते आदि। समान 
आयुवाले को नमस्ते, छोय को स्वस्ति, आशीर्वाद आदि । (र) पत्र कै अन्तमेवडो 
कै किए (मवदाक्ञकारी, (मवक्छृपाकाक्षीः आदि, समान आुवालो को (मवदीयःः) 
'्मावत्कः' आदि, छोये को शुभाकाष्षी, दुभचिन्तकः आदिः छिखिना चाहिए | ४. 
पत्र का पता छ्खिने मे पहली पक्ति ये व्यक्ति कां नाम छ्खिना चाहिए, उस्कै नीचे 
उपाधि आदि । दूसरी पक्ति मे ग्राम नाम आदि, तीसरी पक्ति मे पोर्ट आस (डाक- 
खाना) का नास, चौथी पक्ति मे जिलेका नाम} यदि दूरे प्रान्तया देश कैर हो 
तो अन्तमेप्रान्तया देका नाम। 

(ख) सामान्य परिचित मे सम्बोधन मे व्यक्ति का नाम-निदेश करे ¡ शेष पूर्ववत्‌ | 


(ग) अपरिचितो को सम्बीधन मे श्रीमान्‌, “महोदयः आदि ल्खि। अन्तमे 
धमवदीयःः । शेष पूर्वत्‌ । 


(घ) केवर व्यावहारिकं पो मे (१) प्रारम्म से अधिकारी, व्यक्तिया कम्पनी 
आदि का नाम एव कार्याल्य सम्बन्धी पता लखि । (२) तदनन्तर सबोधन से श्रीमन्‌ 
या ्रहयदयः } (३) प्रणाम, नमस्ते आदि न छलि} (४) अन्त मे (भवदीयः । (५) 
कैवल कार्थ-सम्बन्धी बात ल्ि। पारिवारिक या वैयक्तिक म्र । 


पन्नादि-रेखन-भरकार २२३ 


(१) पिता कौ पत्र। 
प्रयागतः 
तिथिः चैर शुक्ल ९, २०१३ वि° 
श्रीमतो मान्यस्य पिव्रवर्य॑स्य पादपद्येषु ! सादरः प्रणतिः | 


अचर दा तत्रास्तु | मया मवदीय कपापच्र प्राप्तम्‌ 1 अखिल च वृत्त जातम्‌ ! अद्यत्वे 
मम नार्षिकी परीक्चा मवति | अहम्‌ अध्ययने सम्यक्तया दत्तचित्तोऽस्मि । साग्प्रत यावत्‌ 
परीक्षायाः प्ररनपत्राणि साधु शखिखितानि सन्ति| आयासे परीभायामकव्द्य सफलो 
भविष्यामि । परीक्चानन्तर शीघमेव ग्रह प्रति प्रस्थास्ये । पन्याया मादुधरणयो. मम 
प्रणति, कथनीया } 
मवदाज्ञाकारी पुच्र-- 
देवदन्तः | 


(२) भिन्न को पत्र । 
गुरकुल-महा विद्राख्य-ज्वाल्य पुरतः 
दिनाकः २-११-५६ ईसवीयः 
भरियमित् रिवङ्घुमार ! सप्रेम नमस्ते | 
अत्र कुरर तत्रास्चु ! मवत्यत्र समासाद्य भम ॒चेतोऽतीव हर्षमनुभवति । अचर 
दीपमाछ्काया. प्वं॑विदते। सर्वेऽपि छत्रा अद्य प्रसन्नचेतसो दीपिमाखिकिामदहत्छव- 
सम्पादनखलग्नाः सन्ति । एतत्‌ जात्वा सरवैऽपि मरसन्नाः सन्ति, यद्‌ मवान्‌ बीर ए° 
परीक्षासुत्तीर्णः । स्वै नाः अध्यापकाश्च खादुवादान्‌ वितरन्ति । गेषमन्यत्‌ कुरम्‌ | 
सद्य एव पत्नौत्तर प्रेषणीयम्‌ 
भवद्ूबन्ुः-- 
रामदत्तः ¦ 


(३) विश्वविद्याख्य के दुक्‌ छात्रं को 
कारी-वि-धविद्याख्यतः; 
दिनाकः १०-७-' 
श्रीयुत सन्तोष्ङ्मार ! नमस्ते | 
अच्र य तत्रास्तु । अहमगरैव गात्‌ समायातोऽस्मि। एतत्तु भवतो ज्ञातमेवास्ि 
यत्‌ ममानुजः विजानविष्यमङ्खीङल्य इन्टर० परीश्चायुत्तीणंः । स दुर्भाग्यवशात्‌ 
तृतीयश्रेण्यामुचीर्ण, अतएव तस्य प्रवेमो नात्र आगास्यते | भवतो महती कृपा भवि- 
ष्यति यदि भवान्‌ खीये प्रयागविश्ववियाख्ये तस बी° एस-सी° कश्चाया प्रवेार्थ 
प्रयतिष्यते । भवतो ये सवैऽपि कुलिन्‌" सन्ति } पत्र सब्र एव प्रष्यम्‌ | 
भावत्कः--विनयद्घुःमारः। 


२२४ रचनानुनादश्टोयुदी 
(४) अवकाद् के छिए आचय को प्राथेनापत्र 


श्रीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदया.; 
सेट एडबूज कारेज; गोरखपुर । 
मान्यवर । 
अहमद दिनद्वयाद्‌ अतीव रुणोऽस्सि । विद्याख्यमागन्तु न गक्नोमि । अतो 
दिवसद्रयस्यायकार खीकृत्य मामनुग्रहीपष्यन्ति श्रीमन्तः | 


मवतमाज्ञाकारी शिष्य-- 
प्रमनाथः (इन्यर० प्रथमवषंखः) 


(५) पुस्तक के किए प्रकाशक को पत्र 
श्री प्रबन्धकमदोदय., 
वि.धविन्याल््य प्रकाशन, गोरखपुर । 

श्रीमन्‌ । 

मया भवदरकाशित शस्वनाचुवादकौस॒दी नाम पुस्तक टम्‌ ¡ कृपया पञ्च क्त- 
कानि अधोनिर्दिषटष्याने बी° पी° पी° द्वार शीघ्रमेव प्रेषरणीयानि । 
दिनाक -- १-११-५६ ई° मवदीयः--रूपनारायणसाखी, प्रकारन-विभागः, 

हिन्दी साहिव्य सम्मेखन; प्रयागः | 


(६) निमस्त्रेणपन्नम्‌ 


श्रीमन्महोदय । 
एतद्‌ विदित्वा भवन्तो नून दरं प्राप्स्यन्ति यत्‌ परेशस्य महव्याऽलुकस्पया मम 
व्येष्ठाया दुहितुः मार्या विमलदेव्याः श्मपागिग्रहणसस्कारः कारीवास्तव्यस्य 
श्रीमतः निखिल्चन्द्रसर्मणो स्येषठपुत्रेण सुरेरचन्द्रस्मणा सह २०-११-५६ दिनाकै 
साञरो १० वादने सम्पद्यते! मवन्त. सपरिवार निर्दिष्टसमये समागत्यास्मान्‌ 
अनुग्रदीष्यन्ति । 
६०० मुद्रीगल, मवदरखनामिलपरी- 
प्रयागः | दीनबन्धुः शर्मा 
दिनाकः-१०-१ १-५९६ 
( स्वीकृति-सूचनयाऽनुप्राह्यः ) 


पत्रादि-रेखन-प्रकार २२५ 
(७) परिषट्‌ की सूचना 
श्रीसन्तो सान्याः । 
सविनयमेतद्‌ निवेद्यते यद्‌ आस्माकीनाया विद्यास्यीयसस्छतपरिषदः सातादहिक- 
मपिवेशनम्‌ अगामिनि शुक्रवारे (दिनाकः २६-१०-५६ ई°) सायकाटे चतुर्वादने 
विद्यालस्य महाकक्षे (हर) मविष्यति । सवे पामपि कछनाणाम्‌ अध्यापक्राना च 


उपस्थितिः सविनय सादर प्राभ्य॑ते | 
निवेदक.-- 


दिनाक.--२०-१०-५६ गणेगदत्तपाण्डेय, (सन्नी) 


(८) (क) प्रस्ताव (ख) अनुमोदन (ग) समथंन 


(क) (१) आदरणीयाः सभासद", पियाः विद्याथिबन्धवश्च । 

अद्य सौभाग्यमेतद्‌ अस्माक यद्‌ (गुख्ुल्मटाविव्याल्य-ज्वाखपुरस्य 
आचार्यवर्याः श्रीमन्तो हरिदत्तनाखिण, सप्ततीर्था, व्याकरणवेदान्ताचार्याः, एम० ए० 
आदि विविघोपाधिविभूष्रिताः ) यत्र समायाता. सन्ति | अतोऽहं प्रस्ताव करोमि यत्‌ 
श्रीमन्तो मान्या विद्रद्बरेण्या आचार्यवर्याः अयतन्या अस्याः समायाः समापतिपद- 
मल्‌ कुवन्तु इति । आनासे एतेषा समापत्तिव्वे सभायाः सर्वमपि कार्यं सुचारुरूपेण 
सम्पत्स्यते इति | आशासे अन्येऽपि अस्य प्रस्तावस्य अनुमोदन समथन च करिष्यन्ति | 

(क) (२) मान्या. समासदः ! 

अहसयेतस्याः समाया मन्तिपदार्थं ( ख्मापतिपदार्थम्‌ , उपसमापतिपदार्थम्‌, कोपा- 

ध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः नाम प्रस्तवीमि | 

(ख) अहमेतस्य प्रस्तावस्य हृदयेन अनुमोदन करोमि । 

(ग) अहमेतस्य प्रस्तावस्य हार्दिक समर्थन कसेमि | 


(९) व्याख्यान 


श्रीमन्तः पर्मसमाननीयाः सभापतिमहोदयाः । आदरणीया. सभासदश्च । 
अद्र अह मवता पुरस्तात्‌ (विन्या; अदिस, स्त्य, परोपकार-) विध्रमङ्धौ- 
त्य किचिद्‌ वक्तुमिच्छामि । सम्कृतभाषाभाप्रणस्य अनभ्यासवद्लाद्‌ या काशन 
तस्यो भवेयुः, ता भवद्भिः क्षन्तव्याः । ( तदनन्तर व्याख्यानस्य प्रारम्भः । ) 
९.९ 


२२६ रचनानुवादकौमुदी 


(८) निवन्ध-साला 
जावरयक-निर्देर 

१. किसी विषय पर अपने चिचाय ओर भावो को सुन्दर, सुगटित, 
सुबोध एव॒ क्रमबद्ध मापामे छ्खिने को निवन्ध कहते है। निबन्ध कै किए 
दो बातो की आवश्यकता शती ै--». निबन्धं की सामग्री | २. निबन्ध की 
मैकी | 

निबन्ध की सामी एक करने कै ३ साधन ६१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रकृति 
को स्वय देखना ओर ज्ञान एकत्र कृरना । २ अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तको आदि से उस 
विपय का ज्ञान प्राप्र करना । ३. मनन अर्थात्‌ स्वय उस विषय पर विचार 
करना | 

२. निबन्व-लेखन मे इन बातो का सदा ध्यान र्खे --१. प्रसावनाया 
आरम्भ--प्रारग्म मे विधय का निरव, उसका कक्षण आदि रक्खे। २. विवेचन-- 
बीच मे विषय का विस्तरत विवेचन करे । उम वस्तुके लम, हानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता; अनुपयोगिता आदिका विस्त विचार करे | अपने कथन की पुष 
म सक्ति, प्य या शेक उद्ररणरूपमे दे सकते दे। ३. उपसहार--अन्त भै 
अपने कथन का सारा सक्चेपमेदे। प्रस्तावना ओर उपसहारएकया दौ सदर्भं 
( पेरा्राफ़ ) मेदी शे । अधिक स्थान विवेचन मे दे। 

३. निबन्य की भेली विपयमे इन बातो का ध्यान रक्खे --१. मापा 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध ह्ये । २, भापा प्रारम्भ से अन्त तक एकनसीदहे । ३ भाषा 
मे प्रवाह हो ¡ स्वाभाविकता हो । ४. उपयुक्त ओर असदिग्ध गब्दो का प्रयोग करे | 
५. भापा सर, सरस, सुबोध ओर आकर्क हो । &. लोकोक्ति एव अल्वासै को 
भी स्थान दे । ७, अनाक््यक्र विस्तार, पुनरुक्ति, पाण्डिव्य-प्रदरन तथा हिता का 
व्याग कर्‌ | 

४, निबन्व के मुख्यतया तीन मेद है :- 

१ वणंनाप्मक निबन्ध--इ्नमे पञ्च, पक्षी, नदी, भ्राम, नगरः पव॑त, समुद्र, 
कऋतु-वर्ण॑न, यात्रा, पर्व, रेकः; तार, विमान आदि का श्यष्ट एवं विस्तृत वर्णन 
होता है। 

२. पिवरणास्मक निबन्ध--इनमे घटित घटनाय, युद्धो; प्राचीन कथाओः 
एतिहासिक वर्ण॑नो, जीवन-चरितो आदि का सग्रह होता है । 

३. विचारात्मक निबन्ध-दनमे आव्यात्मिक, मनोविज्ञान-सम्बन्धी, खामाजिकः 
राजनीतिक तथा अमूं विषयो चिन्ता, कोष, अंसा, सत्य; परोपकार आदि का सग्रह 
होता है इन निबन्धो मे इन विप्रयो कै रुण, दोष, लाभः; हानि आदि का विचार 
होता है । 

उदाहरण फ छ्एि २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विषयो प्रर सरल सस्रत मे 
दिए जाते है। 


विधाविद्दीन. पञ्चु. २२७ 


१. विद्याविहीनः पड्युः । ( विद्या ) 

[ १. प्रसावना; २ विद्याया खमाः, ३, विद्याया महत्वम्‌ ; ४, विद्या-प्रासे- 
रुपायाः, ५. उपसहारः ¦ | 

सानाथकविद्धातोः विचाचब्दः सिध्यति । यस्य कस्यचिदपि उस्वुनः सभ्यकूतया 
सान विद्येति कथ्यते । वेददर्शनसाहित्यविज्ञानादीना विषयाणां पठन सम्यग्‌ ज्ञान च 
विति अभिधीयते 1 

यद्यपि ससारे बहूनि वस्तूनि सन्ति, परन्तु विचैव सर्वश्रेष्ट धनमस्ि । अत एवो- 
च्यते--श्विद्याधन सर्वधनप्रधानम्‌ः । वियया मनुष्यः स्वकीय कर्तव्य जानाति । वियैव 
मनुष्यो जानाति यत्‌ को धर्मः, कोऽघमे', करं कर्तव्यम्‌, किम्‌ अकर्तव्यम्‌ , कि पुण्यम्‌ , 
किं पाम्‌ , किं कृत्वा खम मविष्यति, कैन कार्येण वा हानि. भविष्यति । स विद्या 
प्राप्या सन्मार्भम्‌ अनुवतत प्रयतते। एव विद्ययैव मनुष्यो मनुष्योऽस्ति । यो मनुष्यो 
विच्याहीनोऽस्ति स कतन्याकरतव्यस्य अज्ञानात्‌ पञ्चवद्‌ आचरति; अत. ख ॒पञ्यरित्यभि- 
धीयते । वि्ाविहीनः पञ्च.“ इति । 

बिद्या सवेषु धनेपु श्रेष्ठमस्ति, यतो हि बिच्यैव व्यये कृते वर्ते । अन्यद्‌ धन व्यये 
कते क्षय प्राप्नोति । अनं एवोक्तम्‌- 

अपूर्वः कोऽपि कोशओोऽय विद्ते तव॒ भारति । 
व्ययतो बद्धिमायाति क्षयमायाति सचयात्‌ | १॥ 
म चोरहार्यं न च भ्रातृभाज्य, न राजहायं नच भारकारि) 
व्यये कृते वर्ध॑त एव॒ नित्य; विद्याधन सवंधनप्रानम्‌ ॥ २॥ 

विग्रैव जगति मनुष्यस्य उ्रति करोति । दु"खेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षा करोति । 

विचैव कीर्ति धन च ददाति । विद्या वस्तुतः कृखपरूता विव्यते। 

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कान्तेव चामिर्मयत्यपनीय खेदम्‌ । 

रश्मी वनोति वितमोत च दिष्चु कीर्ति, किं किं न साधयति कस्परुतेव विद्या ॥३॥ 

विद्ययैव मनुम्य. खर्वत्र॒ समान प्राप्नोति } राजानोऽपि तस्य पुरस्तात्‌ नतशिर्सो 
भवन्ति । विद्राख एव खसारस्य दुःखानि दुरीक्ुव॑न्ति । त॒ एव उपदेशका विचस्का 
कषयो महषयो मन्त्रिणो नेतारश्च भवन्ति ! विद्रा एव विविधान्‌ आचिष्कारान्‌ कृत्वा 
सारस्य भिय वर्धयन्ति, खोकान्‌ च सुखिन, ङुर्व न्ति । अत, सर्वैरपि आरस्यग्रमादादिक 
त्यक्स्वा विद्याध्ययनम्‌ अवदय कर्तव्यम्‌ । विद्यैव मोधप्राधिः भवति । उक्तच-- 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" | 


२२८ रचनालुवादकोसुदी ( सत्यम्‌ ) 


२ सलत्यसरेव जयते नातम्‌ 1 ( सत्यम्‌ ) 
[ (१) प्रस्तावना, (२) सस्यस्योपयोणिताः (२) दृष्टान्ताः, (४) सत्ययामे हानयः, 
(५) उपसहारः । | 
सते अर्थात्‌ कल्याणाय हित सत्य मवति । वद्‌ ब्ठ चना विव्यते, तस्य तेनेव रूपेण 
कथनं प्रकाशन रेखन वा सत्यमिति सभिधीयते । परमेश्वरेण जिह्वा सदुपयोगाथं दन्ता; 
अतः लिह्ाया. सदुपयोग. सव्यभाष्णेन कर्तव्यः | 
जगति सत्यस्य यादशी आवश्यकता विचते, न तासी अन्यस्य कस्यचिद्‌ यस्तुनः । 
सलेतैव समाजस्य स्थितिः वर्तते । यदि स्वैऽसल्यवादिनो मवेचुस्तदि न लोकस्य स्थितिः 
क्षणमामपि भविठु शग्नोति । सल्यस्यैव एप महिमा यद्‌ वय समाजे मनुप्येषु वि-्धास 
कुर्मः । अतः सिप्यति यत्‌ सत्व लोकस्यावासे८स्ति । अत एवोप्यते-- 
गोमिर्विश्च वेदश्च सतीभि. सत्यवादिभिः । 
अलन्धेनचरै्व स्तमिधा्यते मही ॥ ९ ॥ 


सत्यमाषणेन मनुष्यो निभीको भवति । सलयभाषणेन तस्य तेजो यशः कीर्तिः विद्या 
भोर च वर्धते । थ. सत्य वदति, स सवभ्यः पापेभ्योऽपि निवृत्तो मवति । यदास 
कस्मिश्चित्‌ पपे प्रवर्तने, तदा स चिन्तयति यद्‌ अहं सत्यमेव वदिष्याभि, अतः स्वपा 
दषु हीनो भविघामि, अत. ख पापाद्‌ विरमति । स्लमा्ण वस्तुतो जीवने सत्तम 


तपो वर्तते | अत एवोक्तम्‌- 
अश्रयेगसहस् च सस्य च वतक्या धृतम्‌ । 
अशमेधसहखाद्‌ हि सत्यमेव विगिष्यते ॥ २ ॥ 
सत्यस्य प्रतिष्ठयैव ससार कल्याणम्‌ ; अन्युद्यःः उन्नतिश्च मवति । यः कथित्‌ 
सव्यमाश्रयत्ति, तस्य जीवन सपक भवति ! अत उच्यते--श्सवं स्ये प्रतिष्ठितम्‌ । ये 
ससय पाङयम्ति, ते सर्वोत्तम घर्म दुरवन्ति । ये च सत्य परित्यज्य असत्य मजन्ते ते महा- 
पातक कुर्वन्ति । यतो हि असस्यमापणेन खस्य हानि" नाशश्च भवति । समाजस्य देशस्य 
लोकस्य च भिध्यामापणेन नाशो भवति । अत एवोच्यते-- नहि सयात्‌ परो धर्मो 
नाठृतात्‌ पातक परम्‌ । 
सत्यस्य पालनार्थमेव महाराजो दशस्थः प्रियं पुत्र सम वन प्रैषयत्‌ ! राजा हरिन्द्रः 
सत्यपारनाथमेव सर्वाणि दुखामि असहत । युपिष्ठरः सस्यभाषणस्य प्रभावादेव 
चिजयमलूमत । महात्मा गाधिमदोदयः चलयस्यैव खदा शिक्चामदात्‌ । मारस्य रसजः 
चिद्धेऽपि "स्मेव जयतेः इ्याद्रेण उर्छिख्यते । 


अतः स्वैरपि लोकिकपारलोकिकाभ्युदयाय सत्यमेव सदा भाप्रणीयम्‌ | 


अर्दिसा परमो धर्म । २२९ 


३. अहिंसा परमो धमः । (अदिसा) 
[१, प्रस्तावना, २ अदहिसाया उपयोगिता खभाश्च; २ ख््टन्ताः, ४, हिंसाया 
दोषाः, ५. उपखहारः । | 
हिसन हिसेति ! कस्यापि पीडन दुःखदान वा दिसेति कथ्यते | रिसा त्रिविधा 
मवति-मनसा, वाचा, कर्मणा च । मनुष्यो यदि कस्यचित्‌ जनस्य अद्युभ हानि वा 
चिन्तयति, स मानसिकी हिसा वर्तते ! यदि कटोरभाषणेन, कटुप्रलपेन, दुवचनेन, 
असत्यभाष्णेन वा कमपि दुःखित करोति; तहिं सा वाचिकी हिसा भवति । यदि जनः 
कस्यापि जीवस्य हनन करोति, ताडनादिना वा इख ददाति, तदं स कायिकीदहिख 
भवति ! एतास तिदखणा दिसाना परित्यागोऽद्िसेति निगद्यते । 
ससरेऽदहिसाया महदी उपयोगिता वर्तते ! गवादीना पद्चूना यदि हनन न स्यात्त 
देे धनधान्यस्य दुग्धादीना च न्यूनता न स्यात्‌ । अदिंखया पशवोऽपि मनुष्येषु प्रेम 
र्वन्ति । श्रवोऽपि अदिषया भि्ाणि भवन्ति । मनुष्यस्य आत्माऽपि अर्िखया सुख- 
सनुभवति | अदिसायाः प्रतिष्ठाया सव सर्वत्र सुख निर्भय च विचरन्ति । एतत्तु सवैरु- 
भूयते एव यत्‌ न कोऽपि जगति स्वविनाशमिच्छति । सव जनाः सुखमिच्छन्ति | यदि 
एवमेव पड्पक्षिणामपि विषये चिन्तयेत तर्हिं न कस्यचिद्‌ हनन कश्चित्‌ करिष्यति । 
अतएव ऋषिभिः महर्षिभिश्च अदिस परमो धर्मः इत्यङ्गीकृतः । उच्यते ज़्-- 
श्रूयता धर्मसर्वस्व भुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकृलानि परेषा न समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
आत्मौपम्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधवः ॥ २ ॥ 
आत्मवत्सर्वमूतेष्ु यः पर्ति स पश्यति ॥ २३॥ 
अहिरैव धर्मार्मः । अतएव भगवान्‌ बुद्धः, भगवान्‌ महावीरः, महात्मा शान्धि- 
महोदयश्च अदिसाया एवोपदेग दत्तवन्तः । अहिंसायाः प्रचारे एवेतेषा जीवन व्यतीतम्‌ । 


महात्मनो गाधिमहोदयस्य सरश्नणे अहिसाजखेणैव भारतवर्षः पराधीनतापार छित्वा 
स्वतन्नतामकमत । अदिसाशखरणैव भीता विदेशीया भारत त्यक्त्वा पलायिताः । एषोऽ- 


दिखाया एव महिमास्ति | 

यदि ससारे हिसायाः प्रसारः स्यात्‌ तदा न कोऽपि मनुष्यो देशो वा ससारे सुखेन 
दान्तया च स्थात शक्नोति ¡ हिवया मनुष्य" क्रूरः निर्दयः सद्धावहीनस्च भवति । 
हिसके सत्यं व्यागः तपस्या दया क्षमा प्रेम पवित्रता विमण्बुद्िस्च न भवन्ति । 

अतः स्वैरपि सव॑दा सर्वभावेन अषिसाधमैः पालनीयः, लोकस्य च कस्याण 


कर्तव्यम्‌ | 


२३० रचनानुवादक्छौमुदयी (परोपकार) 


परोपकाराय सतां विभूतयः । (परेपकारः 
[१, प्रस्तावना, २. परोपकारस्य कामाः, गुणा.› महत्व चः ३. दन्ताः; ४ उपसहारः || 
परेषाम्‌ उपकार. परोपकारोऽस्ति । अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो जीवेभ्यो वा तेषा हितसम्पा- 
द्नाथं यत्‌ किचिद्‌ दीयते, तेषां साहाय्य वा त्रियते, तत्‌ सबं परोपकारश्ब्देन छते । 
ससार पसोपकार एव स रुणो विद्यते, येन मनुष्येषु जीवेघु वा सुखस्य प्रतिष्टा 
वर्तते| समाजसेवायां भावना, देप्रेममावना, देशमक्तिमावनाः दीनोद्धरणमभावना; 
परदु"खकातरता, सदानुमूतिगुणस्य सत्ता च परोपकास्युणस्य ग्रहणेनैव भवति । परोपकारः 
करणेन इदय पवित्र सत्वभावसमन्वित सरु विनयोपेत सरस सदय च भवति । परोप- 
कारिणः प्रेषा दुःख स्वीय दुःख मत्वा तन्नाशाय यतन्ते । ते दीनेभ्यो दान ददतिः निध॑ने- 
भ्यो घनम्‌ , वश्लहीनेभ्यो वलम्‌ , पिपासितेभ्यो जलम्‌ ; बुभु्षितेभ्योऽन्नम्‌ › अरि्षितेभ्यः 
शिक्षाम्‌ । सजनाः परोपकारेणैव प्रसन्ना भवन्ति| ते परोपकारकरणे स्वीय दुखनं 
गणयन्ति । उच्यते च-- 
रोच श्रुतेनैव न कुण्डकेन, दानेन पाणिनं ठु ककणेन । 
विभाति कायः ख खजनाना, परोपकारेण न चन्दनेन ॥ १ ॥ 


्रकृतिरपि परोपकारस्थैव शिक्षा ददाति । परोपकारार्थमेव सूः तपति, चन्द्रो ज्यो- 
सना वितरति, दक्षाः फलानि वितरन्ति, नयो वहन्ति, मेधा बष॑न्ति । उक्त च-- 


परोषकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति न्यः | 

परोपकाराय दुहन्ति गाव.» परोपकारार्थमिद शरीरम्‌ ॥ २ ॥ 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलेोद्रमै., नवाग्बुभिभूरिविल्म्बिनो घनाः । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिमि., स्वमाव एवेप परोपकारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


राख्ेषु परोपकारस्य बहू महव गीतमस्ति । परोपकारः सर्वषासुपदेशाना सारो 
वर्तते ! परोपकारेणैव जगतो+युदयो भवति, शान्तिः खुख च वर्धते । उक्त च-- 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः; पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ | ४ ॥ 


परोपकारभावनयैव महाराजो दधीचिः देवाना हिताय स्वीयानि अखीनि ददौ | 

महाराजः शिबिः कपोतरक्षणा्थं स्वमा स्येनाय प्रादात्‌ । महर्षिः दयानन्दः; महात्मा 
गाधि्व भारतभूमिहितायैव प्राणान्‌ दत्तवन्तो ] अतः सर्वैरपि सर्वदा सर्वथा परोपकारः 
करणीयः । निगदित चेतत्‌- 

धनानि जीवित चैव पराथ प्रान उत्सृजेत्‌ । 

सन्निमित्ते बर व्यागो विनाश्य नियते सति \ ५ ॥ 

परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि । 

परोपकारज पुण्य न स्यात्‌ ऋतुद्टतैरपि ॥ ६ ॥ 


उद्योगिनं पुरुषसिहसुपेति रक्ष्मी २३१ 


५ उद्योगिनं पुरुपस्ि्सुपेति लक्ष्मीः । (उनयोगः) 
(१, प्रस्तावना, २. उच्रोगस्योपयोगिता, ला गाश्च, ३. दृष्टन्तः, ४, अनुयोगेन हानयः, 
५. उपसहारः |) 
ससारे स्वैऽपि जनाः यख शान्ति चेच्छन्ति । सुख शान्तिश्च चिना उयोगेन पुरुपार्थन 
वा न सिध्यति । उद्योगेनैव मनुष्यो धन विद्या कलासु कुशलता च ल्मते । येऽनुव्रोगिनः 
सन्ति ते सुख शान्ति समृद्धि न जातु कमन्ते । अत उच्यते- 


उन्योगिन पुरुूरसिहमुपैति कक्ष्मीदैयेन देथमिति कापुरुषा बदन्ति | 
दैव निहत्य कुरु पौरूषमात्मशक्तया, यत्ते कृते यदि न सिध्यति कोऽ दोषः ॥ १ ॥ 


मगवद्गीताथा भगवता कृष्णेन प्रतिपादितमेतद्‌ यद्‌ मनुष्यैः ससारेऽवश्यमेव कर्म॑ 
कर्तव्यम्‌ । अकर्मणि कदापि प्रवत्तिर्न कर्तव्या । पुरुषार्थेनैव जीवन चरति । 


नियत करर क्म त्व क्म ज्यायो ह्यकर्मणः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिष्येदकमणः | २॥ 


ससारेऽनुद्योग आर्स्य वा मनुष्यस्य महारात्र. वर्त॑ते, येन मनुष्यः सदा दुःख प्राप्नोति । 
उन्यमिन एव दुःखानि स्यक्त्वा सुख समरद्धि च प्रा्नुवन्ति । उक्त च-- 


आस्य हि मनुष्याणा शसयैरस्थो महान्‌ रिपुः | 
नास्व्युयमसमो बन्धुः स्वा य नावसीदति ॥ ३ ॥ 


जगति हद्यते एतच्यद्‌ जना" सवंविधसख काक्षन्ति, परन्तु तदर्थ यल न कुर्वन्ति, 
विना मयत्नेन किचिदपि कदाचिदपि न सिध्यतीति सुनिधितम्‌ | अतएवोक्तम्‌- 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे" | 
नहि खुततस्य सिषटस्य प्रवितरन्ति सखे मगाः ॥ ४ ॥ 
योजनाना सहस त॒ शनैरच्छेत्‌ पिपीलिका । 
अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेक न गच्छति ॥ ५ ॥ 


उन्यमेनैव निर्धना धनिनो भवन्ति, अनानिनो ज्ञानवन्त" अङुशष्मः कुल, 
निर्बखः सबलः, दीनाः हीनाश्च स्र्वविधसम्पत्तिसमन्विता" भवन्ति  मह्यकवि" कालिदास 
उद्रमेनैव कविकुलमुरः बभूव, वास्मीकिव्यासादयश्च कविवराः सजाताः } सर्वसुद्योगेनैव 
सिग्यति । अनुद्योगेन भाग्यनिर्मरतया च दु.खमेव प्राप्नोति । अत. सवैः सर्वदा उन्योगः 
करणीयः । परेयोऽपि उन्मोगिन एव साहाय्य करोति । उक्त च- 


न दैवमिति सचिन्य॒व्यजेदु्ोगमात्मन, । 
अनुग्रोगेन तैलानि तिरेभ्यो नाष्वमर्हति | ६॥ 
उन्म साहस धेयं बुद्धिः शक्तिः पराक्रम" | 
षडेते यच वतन्ते तत्र॒ साहाय्यङ्द्‌ विथः ॥ ७ ॥ 


२३२ रचनानु बादकोञुदी (आरोग्यम्‌ ) 
द धर्म्पथेकःपरदक्लाणनाशसेम्यं ग्रमुत्तमम्‌ । ( आरोषयम्‌ ) 


(९ प्रस्तावना, २ आसोम्यस्योपयोगिता, लाभाः; प्रकारश्च; ३. तदभावे दोषाः, 
४ उपक्चहार, |) 


ससारे स्वै जनाः सला प्रघतन्ते | मनुष्यः तदेव सुखी मवति; यदा सर नीसेगो 
मवति } तदैव स प्रयत्नं पुस्पार्भमपि कतु शक्नोति । यो मनुष्यो रुग्णो वर्तते, यस्य 
रारीरे वा गक्तिर्नास्ति, श कथमपि ससारस्य सुखमनुभवितत न गक्नोति । ररीरस्यासेग्य 
नीसेगता वा गायामेन मवति । स्वस्था एव जनाः सव॑ंमपि कायकलाप धमादिक च 
कुर्वन्ति । अतएवोक्तं मह्यकविना कालिदासेन- 
रारीरमादयय खड धर्मसाधनम्‌ । 


स्वास्“यस्योपपोगिता सर्वैव दृदयते । ये स्वस्था हण पृष्टश्च भवन्ति, ते सोत्साहं 
स्वीय कसं कुर्वन्ति | ते न कुतश्चिद्‌ मीता भवन्ति | सभासु समाजेषु च तेषा दारीर वीक्ष 
जनाः ग्रसन्ना मवन्ति। येच रुग्णा निर्बखा भवम्ति, ते सर्वत्र हीनदष्टयाऽवलोक्यन्ते | 
तेपा सर्थ्रापमानो भवति । ते नि्बल्लात्‌ सदा इुःखमेव रमन्ते । अतो यथा विद्याव्यय- 
नादिकमाव्दयकम्‌ › तयैव स्वास्थ्यरक्चापि अतीवावश्यकी विद्यते | 

स्वास्थ्यलाभम्य व्यायामा बहुविधाः सन्ति । श्रमण धावन कीडन तरणम्‌ अश्वा- 
रोहण मव्छ्युद्रम्‌ इत्परादयः । बालकेभ्यः क्रीडन गानन तरण च विशेषतो हितकरमस्ति 
न्रीडासु च पादकन्दुफैन कीडन, यशिकिया (हकौ) क्रीडनम्‌ ; करकन्दुकैन (वाली बोर) 
क्रीडन विनेषतो रुचिकर स्वास्यवर्धक चास्ति | प्रात साय च भारतीया व्यायामा अपि 
करणीयाः, यथा--दण्डसाघनम्‌ (डड), उत्थानोपकेनक्रिया (ज्रैठक), योगासनेषु च 
कानिचिदासनानि । योगासनेषु पश्चिमोत्तानाखन मयूरासन शरीरासन धनुरासन सर्वागा- 
सन शीर्षासतन च स्वेभ्य एव मनुष्येभ्य. स्वास्थ्यल्मभाय विजेषतो हितकयणि सन्ति| 
बाङ्किभ्य, सख्रीम्यश्च भ्रमण विद्ेपोपयोगि वर्तते । युवकैभ्यो ऽधायोहणमपि हितकरमस्ति। 
बद्धेभ्यो भ्रमण योगासनानि च ल्भप्रदानि सन्ति। प्राणायामस्तु स्वैरपि अवश्यमेव 
स्वास्थ्यलभाय करणीयः । अन्ये व्यायामा' रक्त्यनुसारेण करणीयाः । स्वास्थ्यलमाय 
शरीरस्य स्वच्छताऽपि अययावदयकी वर्तते } अत" प्रतिदिन स्नानसपि अवद्य करणीयम्‌ । 

सवेंशर्यसमन्विताः धनधान्यपरिपूर्णां अपि जनाः स्वास्थ्यस्याभावे स्वकीयस्य एेधर्यस्य 


सुख नानुभववितु शकनु बन्ति । अत. स्वैरपि स्रास्थ्यलाभाय नीरोगतायै च प्रतिदिनमवक्ष्य 
व्यायामः करणीयः | 


आचार परमो धर्म॑ २३३ 


७ आचारः परमो घमः । (सदाचारः) 


( १. प्रस्तावना, २ स्दाचारस्योपयोगिता, लभाः, तत्साधनोपायाः, ३. दन्ताः, 
४, उपसहारः ।) 
सताम्‌ आचार, सदाचार इद्युच्यते । सुजनाः विद्धास्तो यथा आचरन्ति तथैव 
आचरण सदाचारो भवतति | सजनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वरो कतया सवैः सहे 
रिष्टतापूर्वक व्यवहार कुर्वन्ति । ते सत्य वदन्ति, असत्यभाप्रणाद्‌ विस्मन्ति, मातुः 
पि; गुरुजनाना ब्रद्धाना व्येष्ठ॑ना च आदर कुर्वन्ति, तेषाम्‌ आज्ञा पाख्यन्ति, सत्कर्मणि 
प्रवृत्ता मवन्ति, असत्क्मभ्यश्च निहरत्ता भवन्ति । तद्वत्‌ आचरणेन मनुष्य, सदाचारी 
धामिकः रिष्ट विनीतो बुद्धिमान्‌ च भवति । 
सदाचारस्य सत्तयैव ससारे जन उन्नति करोति । देशस्य राष्टरस्य समाजस्य जनस्य 
च उन्नव्ये सदाचारस्य महती आवयद्यकता वर्तते । सदाचारेणेव जना ब्रह्मचारिणो भवन्ति । 
सदाचारेणेव शरीर ॑परिपु्ट भवति । सदाचारेण बुद्धि, वर्धते । सुदाचारेणेब मनुष्यः 
परोपकारकरण सत्यमाप्रणम्‌ अन्यच सत्कर्म कठं प्रवृत्तो भवति । सदाचारी न पापानि 
चिन्तयति, अतः तस्य बुद्धि. नि्मछा भवति । निर्मल्बुद्धिश्च लोकस्य देस्य च 
हितचिन्तने प्रवरत्तो भवति । अतएव पूवे महर्षिभिः आचार" परमो धर्म." इत्युक्तम्‌ । 
ससारे सदाचारस्येव महच्च सर्वच ह्यते । ये सदाचारिणो भवन्ति, त एव सर्वत्र आदर 
लभन्ते । महाभारतेऽपि अतणएवोक्त यद्‌ मनुष्यै, सदा स्वदृत्तस्य रा कार्या, घनमायाति 
याति च ¡ य. छदाचारेण दीनोऽस्ि स्र वस्ठुतः पतितोऽसि, धनहीनो न पतितोऽसि । 
चर्त यल्ञेन सरकेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो वित्तत. श्चीणो दृत्ततस्तु हतो हत. | १ ॥ 
ब्रह्मचर्यस्य वेदेऽपि महिमा वर्णितोऽस्ति, यद्‌ शहचर्यस्य सदाचारस्य वा महिम्ना 
देवा मृ्युमपि स्ववशेप्वुर्धन्‌ | 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा गदयुभुपा्रत ॥ २ ॥ 
मनुष्यसतदा सचरि्ो मवति यदा स॒ मात्रवत्‌ परदारेषु व्यवहरति, कन्या. बाछि- 
कथ स्वभगिनीवत्‌ प्यति । कामवासना निगह्य सयत इवाचरति । यो नैवमाचरति 
स दुश्चरिच्रः दुराचार इति कृथ्यते | 
खदाचारपाल्नेनैव श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरषोत्तमोऽभवत्‌ । एतदर्थमेव रक्ष्मणेन्‌ 
सर्पणखाया नासिका छिन्ना । सदाचारामावेनैव चलुर्वेदविदपि रावणो रास इति 
कथ्यते । अतः सवैः स्वोन््ये सदा सदाचारः पालनीय. । 


२३४ स्चनानुबादकोौमुदी (सत्संगतिः) 
< सत्संगतेः कथय कि न रयोनि पुंसाम्‌ । (सत्सगतिः) 
( १ प्रस्तावना, २ सत्सगतेरुपयोगिता खभाश्च, ३. तदभावे दोषाः, ४ उपसहार,. | ) 


सता सजनाना संगतिः सत्सगतिः कथ्यते । ये सजनाः साधवः पविजात्मानः सन्ति, 
तेषा सगत्या मनुष्यः सजनः साधुः रिष्टश्च भवति । ये दुर्जनाः सन्ति तेषा सगत्या 
मनुष्यो दु्जनो भवति, पतन विनास च प्राप्नोति } ये सजनैः सह उपविशन्ति उत्तिष्ठन्ति 
खादन्ति पिबन्ति च, ते तथैव स्वमाव धारयन्ति । मनुष्यस्योपरि सगतेः महान्‌ प्रभावो 
भवति । यादयः पुरुषः सह स निवसति, तादश एव स मवति । अत एवोच्यते-- 


ससर्गजा दोष्रुणा भवन्ति }॥ १ ॥ 
हीयते हि मतिस्तात दीनैः सह समागमात्‌ । 
समेश्च समतामेति विरिषटैश्च विरिष्टताम्‌ ॥ २ ॥ 


सजनाना सगत्या मनुष्य उन्नति प्राप्रोति ! तस्य विया कीर्तिश्च वर्धेते | अतएव 
नीतिकारैः वारवारम्‌ एतदुक्तमस्ति यद्‌-- 
सदिभरेव सहासीत सद्धिः कुर्वीत सगतिम्‌ । 
सद्धिविंवाद यैत च नासद्धि" किंचिदाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
~ पण्डितैः सह सागस्य पण्डितैः सह सकथाः | 
पण्डितैः सह भित्र कुर्वाणो नावसीदति ॥ ४ ॥ 
बराल्यकाडे विरोषतो बाल्कस्योपरि ससर्गस्य प्रभावो भवति । बालको यादौ 
वाख्केः सह सगति करिष्यति तादश एव भविष्यति । अतो बाव्यकाटठे दुर्जनैः सह 
संगतिः कदापि न करणीया । दुर्जनाना ससर्गेण बहवो हानयो भवन्ति  यथा--दुर्जन- 
ससर्गेण मनुष्यो ऽसदव्रत्तो भवति; दुर्विचारयुक्तो भवति, तस्य बुद्िर्दूषिता मवति, अतः 
बुद्धिः क्षीयते, दु््य॑सन्रस्तो भवति अतस्तस्य रीर क्षीण निर्नल च भवति, तस्य कीर्तिः 
नद्यति, सर्वजानादरो भवति, सर्वच्ापतिष्ामाजन च भवति । 
अतः स्वयशोष्द्वये ज्ञानव्रढये सुखस्य शान्तश्च प्राये सवैरपि सर्वदा सत्सगतिः 
करणीया; दुर्जनसगतिश्च हेया । अतएव सत्सगतिमाहास्ये उच्यते । 
जाड्य धियो हरति सिचति वाचि सत्य; 
मानोन्रति दिद्चति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, 
सत्सगतिः कथय कि न करोति पाम्‌ | ५ ॥ 


संघे शक्ति कलौ थुगे २३५५ 
९. संघे शक्तिः कौ युगे (एकता) 


(१, प्रस्तावना, २. एकताया उपयोगिता द्भाश्च;, तत्साघनोपाथाः, ३. तदभावे 
दोषाः; ४, उपसदहारः |) 

एकमुदेश्य रश्यीङ्त्य बहूना जनानाम्‌ एकल्मावनया कार्यकरणम्‌ "एकता? 
इत्युच्यते । एकता मनुष्ये राक्तिमादधाति, एकतयैव देश. समाजो लोकश्च उन्नतिपथ 
प्राप्रोति । यसिन्‌ देशो समाजे वा एकताऽस्ति, स्र एव देदाः सकल्त्गेकसम्भानमीयो 
भवति | ६ 

ससरे एकतायाः अतीवावद्यकता वर्तते, विशेषतश्चाद्यले । अद्यत्वे ससार 
यस्मिन्‌ राष्ट एकताया अमावोऽस्ति, तद्‌ राष्ट स्र एव परतच्रतापाशबद्ध भवति । 
भारतवपरं एवेकताया अमावात्‌ कतिपयवर्षपू्वं यावत्‌ पराधीन आसीत्‌ । यदा भारतीयेषु 
एकताभावनाया जागृतिरभूत्‌, तदा ते स्माधीनतामद्भन्त । अत एवोच्यते-- षे 
शक्तिः कलो युगे । 

कऋग्वेदस्यान्तिमसूक्ते एकताया महस्यायद्यकता महत्व च प्रतिपादित वर्तति । 
सर्वँ जना एकत्वभावनया युक्ताः स्युः । तेषा गमन भाष्रण मनासि हृदयानि सकस्पा 
विचाराः मत्रणादिक चैकत्वमावेनैव प्रेरितानि स्यु. । एवकरणेनैव जगति सुखस्य 
दान्ते सप्रािः सभवति ! उक्त च ~ 


स॒ गच्छव्व स वदध्व स वो मनासि जानताम्‌ ॥ .९॥ 
समानो मन्तः समिति, समानी समान मनः खह चित्तमेषाम्‌ । 
समान मन्त्रमसिमन्तरये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ २॥ 
समानी व आकूति" समाना हृदयानि वः । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३॥ 


हितोपदेशे मिच्रलाभप्रकरणे एकताया लमा. चाघ्ु प्रतिपादिताः सन्ति ! क्षुद्राणि 
तृणानि यदा रन्जुभाव प्राप्नुवन्ति, तदा गजोऽपि तेन बदूधु सक्यते । जलबिन्दुसमूहं एव 
नदी सागसध भवति | गृत्तिकाकणसमृह एव महापर्वतो मवति । तन्तुसमूहं एव 
सुहट. पयो भवति । इत्येष एकताया एव महिमा ¡ अत एवोक्तम्‌--सहतिः श्रेयसी 
पुसाम्‌ः । 
अत्पानामपि वस्तूना सहतिः कार्यसाधिका । 
तृणैर्यगत्वमापत्ैर्व्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ ४ ॥ 
यत्रैकत्ताया अभावोऽस्ि, तत्र क्षयो नानो विनागोऽषोगतिः हानिश्च दश्यते | 
अतः सुखरान्तिसमृद्धिप्राप्तयै एकता धारणीया । उक्त चापि महाभारते- 


न वै भिना जातु चरन्ति धर्म, न वै सुख प्राप्नुवन्तीह मनाः । 
न वै भिन्ना गौरव प्राप्नुवन्ति, न वै भिन्ना, प्रम रोचयन्ति ॥ ५॥ 


२३६ रचनाजुवादकोखुदी (मावृभक्ि. देशभक्ति) 
९० जननी जन्मभूमिश्च खगौद्‌पि गरीयसी । 
(१ प्रस्तावना, २ मातृभक्तेः देशभक्तश्नोपयोगिता; कामाश्च, ३ तदमावे दोषाः, 
४, उपसहारः |) 


असिन्‌ ससारे माता मात्रभूमिश्च दवे एवैते सर्वोत्तमे स्तः । बाल्कस्योपरि मातुः 
याश नैसर्गिक प्रेम भवति; न तादश क्रापि द्रष्टु शक्यते | माता बालकस्य कृते सर्वस्व- 
मपि यक्त शक्नोति । मातुः सवेदेव एपेच्छा मवति यद्‌ वार्कः सदा सुखी समृद्धो 
गुणगणविमूषितश्च भवेत्‌ । सा स्वीय कषटजात नैव चिन्तयति, बारुकस्य सुखचिन्तैव 
सदा तस्याः समभ्न मवति । अतएव पुत्रस्यापि माठरूपरि नैसर्मिकमसाधारण च प्रेम 
भवति । बाल्यकाखात्‌ प्र्रति मातरमेव सवतोऽधिक मन्यते | बालकस्य कृते मातैव 
सर्वस्वमस्ति ! मनुष्यः कदाचिदपि मातुख्टणता प्राप्तु न सक्नोति । अत एयोपनिपद्ु 
आदिद्यते- "मातृदेवो भवः | अतएव मनुनाऽ्युक्तम्‌-- 


य मातापितसे क्छेश सेते सभवे ठणाम्‌ | 
न तरय निष्कृतिः करु शक्या वर्प॑गतेरपि ॥ 
अत एव मनुष्ये. मातृपूजा मात्रमक्तिश्च सर्वदा करणीया | 
यो मनुष्यो यच्च जन्म कमते, सा तस्य जन्मभूमिः । जन्मभूमिः मतुष्यस्य सर्वदैव 
आदरस्य पात्र मवति । यत्र कुचापि गतो मनुष्यो जन्मभूमि सदा स्मरस्येव, तदर्शनस्या- 
मिखपः तस्य दये वर्तते । मारतवर्घो-यमस्माक अन्मभूमिः । भारतवर्षश्चास्माक 
देशः । स्वदेढम्य कृते सर्वपा हदये समान आदरश्च भवति । अत्वे ससारे सवे देशाः 
स्वदेशस्यो्तिसाधने रख्ग्नाः सन्ति । ते सामिमानमेतद्‌ वदन्ति यद्‌ वथम्‌ एतदेद्धीयाः 
स्म. । वय भारतीया अपि साम्प्रत स्वावीनाः स्म | सर्वस्मिन्‌ ससारे भारतवर्षस्य 
साम्प्रतमादयो भवति | 


देरस्योलत्ये देशभक्तिमावनाया महप्यावद्यकता भवति ! देशमक्तिभावनयेव 
मनुष्यो देशस्यो्त्ये यतते, समाजष्योद्धार करोति, अरसिक्षितान्‌ शिभितान्‌ कोति, 
देदास्य दरिद्रता दीनावस्था च दृरीकसेति, स्वदेनीयव्यापारस्योन्नति करोति, स्वदेश- 
निमितानि वस्तूनि परिदधाति, आवक्यकताया सव्या स्वकीयान्‌ प्राणानपि मात्रभूमि- 
रक्चाथं परियजति । यदा सरवैष्वपि देशवासिघ्ु एताहगी भावना मवति, तदा देशो 
नूलसुन्नति प्राप्रोति । भारतीयेषु स्वदेशासिमान. सव॑दा आसीत्‌, अस्ति च । अस्माभिरपि 
देशभक्तैः माग्यम्‌, देशस्य चोन्नतिः करणीया । रय च स्यात्‌ :-- 


एतदृदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ परथिव्या सर्वमानवाः ॥ 


संस्कृतभाषायः" मह्वम । २३७ 


९१ खंस्छृतभाषायाः म॑हस्वस्‌ । 


(१. प्रस्तावना, २. सस्छतमाघराया उपयोगिता, महल लाभाह्च, ३. तत्छाद््यम्‌ ; 
४, उपसहार. ।) 

सस्छृता परिष्टरता परिया व्याकरणसम्बन्धिदोषादिरहिता भात्रा सस्छुतभापेति 
निगद्यते । सवविधदोषदय्यस्वादिय भार्षा देवभाषा, गीवणगीः दूस्यादिभिः शब्दैः 
सबोध्यते । अतोऽन्या याप्रा प्राङ्कतमाषापदवी प्रासा । 

ससछरतमाषा विश्वस सर्वास भाषा पन्वीनदमा सर्वत्तमसादिस्यसयुक्ता चास्ति । 
सस्छतमाघ्राया उपयोगिता एतस्मात्‌ कारणाद्‌ वर्तते यद्‌ एपैव सा भाषाऽस्ति यतः 
लरवासा मास्तीयानाम्‌ आ्यमाघाणाम्‌ उच्तिर्बभूव ¦ सर्वासामेतासखा भप्वणार द्य 
जननी । सर्वभापाणा मूढसरूपक्लाना एतस्या आवस्यकता भवति । प्राचीने समधे एपरैव 
माघा सर्वसाधारणा आसीत्‌ › सवै जनाः सस्छरृतमाषाम्‌ प्व वदन्ति स्म! अतः 
ईसबीयसवत्छसप्पूं प्रायः समग्रमपि साहित्य सस्करतमाषायामेव उपलभ्यते । सस्छरृतभाषायाः 
सवै जनाः प्रयोग कुवन्ति स्मः इति तु निरक्तमहामाष्यादिन्येभ्यः सर्वथा सिद्धमेव । 
आधुनिक भापाविज्ञानमपि एतदेव सनिद्चय प्रमाणयति । 

सस्छरतमाप्रायामेव विर्वसाहित्यस्य सवं प्राचीनयन्या, चत्वाये वेदा. सन्तिः येषा 
मह्वमद्यापि सर्वोपरि वर्दते ! वेदेषु सनुष्याणा कर्तव्याकर्त॑व्यस्य सम्यक्तया निर्धारण 
वर्ते । वेदाना व्याख्यानूता ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति ! तदनन्तरम्‌. अव्यतमविपयभ्रतिपा 
दिका उपनिषदः सन्ति, यासा महिमा पाश्चाचैसपि नि.खकोच गीयते । ततश्च भास्त- 
मोसभूलाः षददुर्शनगरन्था, सन्तः ये विच्वसादितयेऽचापि सव॑समान्याः सन्ति! ततश्च 
्रोतसूज्राणा गद्यसू्ाणा धर॑सूज्राणा, वेदस्य ववाख्यानभूतान, घडज्ञाना गणना भवति । 
महषिवाद्मीकिङ्रतवारमीकौयरामायण € ५ महिव्यारञ्चतमहाभारतस्य च स्वना चिच्व- 
सारिसेऽपूर्वा घटना आसीत्‌ । सर्वप्रथम विशदस्य कविल्वस्यः प्रदतिसौन्दरयस्यः 
नीतिदाख्स्य, अव्यास्मवियायाः त दर्यन मवति । तदनन्तर दौटिव्यसदृशाः 
अर्थलाख्कासयः; „ वकािदायादलोषमवमूतिद्डुववाणजयदेवमन मह्ाकवयो 
नाय्य काराङ्च पुरतः समायान्ति, येषा जन्मलमेन न केवर भारतभूमिरेषः अपितु समस्त 
विश्वमेतत्‌ धन्यमस्ति । एतेषा कुविवराणा युणगणस्य वर्णने महाविद्रासोऽपि असमर्था. 
सन्ति, का गणना साधारणाना जननान्‌ । भगवदूगीदा; पुराणानि? स्मृतिग्रन्थाः; 
अन्यद्धिषयक च सर्वं सादित्य सस्कृतस ाहास्यमेवोद्घोषयति । 

सस्छरतमाषैव भारतस्य प्राण भाषाऽस्ति | एव समस्त भारतवषं मेकसू्र 


बध्नाति ! भारतीयगौरस्य र्षणाय एतस्याः प्रचारः प्रसास्थ तेरेव कर्तव्यः । 


२३८ रचना ञबादकोसुदी (आग्यैसस्कृतिः) 
१२. आयणां संस्कृतिः । 
८ १, प्रस्तावना, २. आर्यसस्कृतेः विशेषता, तदुपयोगिता, महत्व च, ३ उपसंहारः |) 


रस्करण परिष्करण सस्कृतिः भवति । सा सस्कृति" कथ्यते या दुगुंणान्‌ दुर्ग्यसनानि 
पापानि पापमावनाश्च हृदयेभ्यो निस्सायं हृदयानि निष्पापानि निम॑लनि स््वभावो- 
पेतामि च करोति । प्राचीनानाम्‌ आर्याणा सस्रते. एता एव विशेषताः सन्ति । तेषा 
रस्करतिः मन्यान्‌ सर्वव्रिधपापेभ्यो निवारयति, तान्‌ सन्मागमुपनयति, तेषा हृदयेषु सत्यस्य 
जहिसायाः धर्मस्य दयायाः परोपकारस्य र्यस्य त्यागस्य यीटस्य सदहानुभूतेः दानादि- 
गुणाना च स्थापना करोति 


आ यसस्कृतेः विशगेपता" सक्षेपत एता, सन्ति.-- १, धमेप्राधान्यम्‌-"यतोऽभ्युदय- 
निःश्रेयससिद्धिः स धर्म. इति लश्चणानुसारेण यतो लोकिकं पारलोकिक च कल्याण 
भवति, तदेव कर्म कर्तव्यम्‌, नान्यत्‌ । धर्म एव मनुष्ये पञ्चभ्यो विशेषोऽस्ति, इति तेषा 
मतम्‌ । २ वर्णव्यवस्था--राह्यणक्षबियवेदयन्ूद्राः चप्वायो वर्णाः सन्ति। ते स्व 
स्व कर्मं कुयुः । वणव्यवस्था गुणकर्मानुसारेण आसीत्‌; न त॒ जन्ममात्रेण | ३, आश्रम- 
व्यवस्था--ब्ह्यचर्यय्दस्थवानप्रस्थसन्याखा. चत्वार आश्वमाः सन्ति, ते स्वैरपि पाल- 
नीया, । ¢ कमरैवाद्‌.-- मनुष्य, स्वकर्मानुसार फल प्रानोति, पुण्यकर्मणा पुण्य पाप- 
कर्मणा च पापम्‌ ] धअनदयमेव मोक्तव्य करत कर्मं शुभाश्चुमम्‌ः । प्पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः पपेनैवेतिः (बृहदारण्यकम्‌ ) । ५ एनजैन्मवाद्‌ --मनुष्यस्य कमानुसार 
पुनजन्म भवति । उक्त च गीतायाम्‌- जातस्य हि श्रवो मद्युः; नरव जन्म सतस्य चः | 
६ सोक्षः--मनुष्यो ज्ञानाग्निना सर्वकर्माणि प्रदह्य मोक्ष रमते । मोक्षप्रापो जीवस्य 
पुनरादृनतिन॑ मवति । मोक्ष एव परम पुरुषार्थः | ७ श्रुतीना प्रसोण्यम्‌-वेदाः 
परमप्रमाणभूता, सन्ति । वेदोक्तमारभैण सदा चलनीयम्‌ । ८ यक्षस्य महच्वम्‌--सवे- 
मनुष्यैः पञ्च यज्ञा अवद्य कार्याः | ९ अध्य्रात्मप्रहृत्ति.--भौतिकवादः स्यक्त्वा अध्यात्मे 
प्रवृत्ति. कार्या | १०. लाग.--जन. ससारे विषयेषु असक्तो भूत्वा कर्म॒कुर्यात्‌ । 
यथा च्‌ गीताया निष्कामक्मयोग" प्रतिपादितः। उक्त च वेदेऽपि स्तेन व्यक्तेन 
मुञ्जीथाः मा यध कश्यस्विद्‌ धनम्‌ ।! ११. तपोमयं जीवनस्‌-मनुष्याणा जीवन 
तपोमय स्यात्‌; न त॒ मोगप्रघानम्‌ | १२. तपोवनानां महत्वम्‌-मनुष्यो ब्रह्मचर्य 
वानप्रस्थसन्यासाधमकारे तपोवन सेवेत | ५३. मात्पिवृगुरुभक्ति--मात्रदेबो 
भवः पपित्रदेवो भवः (आचायेदेबो मवः इति । १४ सत्यनिष्टता--ससमेव राह्यम्‌ ; 
नास्व्यम्‌ । सत्यमेव जगते नाटरतम्‌ः इति । १५. अर्हिसापाख्नम्रू-“हिमा परमो 
ध्मः" इति । 


एतस्मात्‌ स्पष्टमेतदस्ति यदार्थरस्छरस्येव विद्छस्य कल्याण भनितुमर्हति । 


गीताया उपदेशात्‌ । २३९ 


९३. गीताया उपदेश्चाखतम्‌ । 


१. प्रस्तावना, २. गीताया मुख्या उपदेशः तेषा व्यवहारोपयोगिता, सखभाश्च; 
३. उपसहारः || 

महाभास्तस्य युद्धे अर्जुन विपण्णहदय दृष्टा तस्य कर्तव्यबोधनाथं सगवता इष्णेन 
य उपदे दत्तः, स एव श्रीमद्धगवद्धीताः इति नाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति | गीताया भगवता 
कुष्णेन प्राय, सञ्मपि मनुष्यस्य आवद्यक कर्तव्य प्रतिपादितमस्ति । गीताया ये उपदेशाः 
सन्ति, ठषा मुख्या एते सन्ति ~ 


(१) अवमात्माऽजसेऽमस्धास्ति । नाय जायते न प्रियते | कैनापि ग्रकारेण नाय 
नाश प्राप्नोति । यथा जीर्णवख्रयुत्तार्थं नव वस्र धार्यते, तयैव नवरीरधारणमस्ति । 


वासासि जीर्णानि यथा विद्य; नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विद्ाय जीर्णान्यन्यानि र्याति नवानि देही ॥ १॥ 
नेन छिन्दन्ति शखराणि नैन दहति पावकः । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मासतः ॥ २॥ 
आस्माऽयम्‌ अजरोऽमरश्चास्ति ! अतः कदाचिदपि शोको न करणीयः । 
(२) मनुष्यः स्वकर्मानसार पुनर्जन्म प्राप्नोति । म्व. कर्मानुसार भ्रियते च | 
जातस्य हि ध्रुवो सृयुधरूव जन्म मृतस्य च| 
तस्मादपरिहरयैष्थै न घ्व चोचिदमर्हखि ।॥ ३१) 
(३) मनुष्यैः सदा निष्कामभावनया कर्म करणीयम्‌ । कर्म कदापि न ल्याज्यम्‌ | 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा क्मफलटेवुशमां ते सद्खोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४ ॥ 
नियत कुर कर्म त्व कर्मं ज्यायो ह्यकम॑णः | 
ररीरयानाञ्पिच तेन प्रसिष्येदक्मण, | ५॥ , 
(४) सवैः मनुष्यैः सदा खक्मं पारनीयम्‌ । खधमों न कदाचिदपि घ्याज्यः। 
सधे निधन श्रेय, परधर्मो भयावहः ॥ £ ॥ 
(५) मनुष्यैः सदा स्वकीर्तिर्चा करणीया । मरण वसमस्ति, परन्तु न कौर्तिनाशः | 
सभावित्स्य चाकीर्वि्मरणादतिरिच्यत ॥ ५ ॥ 
(६) भाश्च मकर्मणः कदापि नासो न भवति । भम कर्मं सदा भयात्‌ चायते । 
मेदाभिक्रमनाशौऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते| 
स्वत्पमग्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयान्‌ ॥ ८ | 


गीताया ये एते उपदेगा दत्ताः सन्ति, ते सर्वं एव जीवनस्योदतिकास्काः ! गीताया 
उपदेगाटुकस्प्‌ आचरण चत्वा सखवैरपि स्वजीवनयुत्तत कर्तव्यस ¦ एतदथ गीतायाः 
पठन पाठन चापि कार्यम्‌ | शीता सुगीता कर्तव्याः इति । 


२४० स्चनालुवादक्सुदी (खी-िक्षा) 
१४ स्ञीलिक्चाखा आवदयकता । 


[१, प्रस्तावना, २ सरीरिक्षाया आवश्यकता; लभा. हानयस्च, ३. स्ीरिक्षायाः 
रूपम्‌ , ४ उपसहारः । | 

रिक्षा मनुष्ये स्वकर्तव्याकर्तव्यस्य ज्ञानमाटधाति । दिक्षयैव जनाः छभ कर्म कुर्वन्ति; 
अद्यम्‌ च परियन्ति | शिक्षिता एव जना देसेवा स्टरक्षा राष्स्चाल्न पठन पाठन 
विज्ञानोन्नति च कुर्वन्ति । वथा पुरपेभ्यः भिक्षा श्रेयस्करी वर्तते; तथेव सरीन्योऽपि 
शिक्षाया महती आवश्यकता वर्तते । 

स्ीणा करते रिक्चाया महती आवस्यकता एतस्मात्‌ कारणाद्‌ घतते यत्‌ ता एव 
समये प्राप्तं मातरो मवन्ति | यथा मातरो भवन्ति, तथैव सन्ततिर्भवति । यदि मातरो- 
ऽदिष्िता" वियायन्याः कर्वव्यनानहीनाश्च सन्ति तर्हिं पुत्राः पच्यस्व तथैवा विन्याग्रस्ता, 
कुरल्तारहिताश्च भविष्यन्ति । यदि नार्थः शिङ्धिताः सन्ति तहिं ता स्वपुत्राणा पाल्न 
रक्षण रिक्षणादिक च सम्यक्तया करिष्यन्ति, एव तांस सन्तति विद्यायुक्ता दृष पुष 
सद्गुणोपेता च विष्यति । अत एव महानिर्वाणतन्त्ेऽप्युक्तमस्ति-- 

कन्याऽग्येव खल्नीया शिक्षणीया प्रयलत. ॥ १ ॥ 

विवाहे सजाते वन्यः. गहस्थाश्रम प्रविरन्ति । यदि पुरुप विद्धान्‌ खी च विया- 
र्या भवति त्तयोः दाम्पत्यजीवन सुखकर न॒ मवति । वियाया अमावात्‌ ली 
स्वकीय कतंव्य न जानाति, अतएव बहवो रोगा व्याधय तत्र स्थान कुर्वन्ति } अतः 
खीणामपि रिक्षा पुत्राणा शिक्षावदेव आवश्यकी वर्तते | सियो माव्रगक्ते, प्रतीकभूताः 
सन्ति, अतस्तासा सदा सम्मानः करणीय" । यम्मिन्‌ देये समाजे च ख्रीणामादरो मवति; 
ख देगः समाजश्चोन्नति प्रामोति । उक्त च मनुना-- 

धयत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. ॥ २ ॥ 

बाल्किना रिक्षा बालकः सहैव स्यात्‌ › पएथग्‌ वा, इत्येष वियः साम्प्रतं यावद्‌ 
विवादास्पदमेवास्ति | खरीरिभ्ाया मासते प्रथम बहूविरोधोऽभवत्‌ । साम्प्रत स समाप 
प्राय एव । सखीशिक्षायाः काश्चन हानयोऽपि च्यन्ते, तासा परिमार्जन कर्तव्यम्‌ | 
शिक्षिता, सिय. प्रायोऽधिक सुकुमार्या मवन्ति | तासा चेतो गहक्मसम्पादने न तथा 
संरग्न मवति यथा विलासे आमोदे प्रमोदे च रमते | एतास्तु खयः परिमाजनीयाः । 
स्रीणा सा रिक्षाऽयत्वे विरोषतो स्भप्रदा विद्यते, यया ताः गृहकर्मप्रवीणाः कुखङ्गनाः 
सव्यः पतिव्रताः साव्व्यो विदुष्यो मातरस्च भवन्ति । यथा ता देगश्य समाजस्य च 
कस्याणसम्पादने प्रदत्ता भवन्ति, सैव शिक्षा हितकर वर्तते | 


देशस्य समाजस्य चोन्नव्ये श्रबद्धये खरीरिक्षाऽत्यावद्यकी' वतते । 


दारे श्य समाचरेत्‌ २४१ 
१५. राठे शाड्यं सभ्राचरेत्‌ । 


(१, प्रस्तावना, २ गाग्यस्यावद्यकता, उपयोगिता, लाभा हानयश्च, ३ दष्टन्ताः) 
४ उपसहार' |) 
यो जन, परस्यापक।र हानि वा करोति, रिष्ठाचारस्य सदाचारस्य च नियमान्‌ 
१ पालयति; दुत्तः कुक्मसु परदृत्तस्च भवति, स शठः इत्युच्यते । एतादृशाः पुस्षाः 
माजस्य हानि बुर्वन्ति, देशस्यो्नरतिमार्गं बा बायुपस्थापयन्ति, जातेः समाजस्य राष्रसय 
वायनतेः कारण मवन्ति, अत एताद्शाना पुरुषाणां नियन्त्रम दण्डन ताटनादिक्‌ 
बरवक््यकमस्ति | 
मनुना मनुस्मृतौ ये महापातकिन. सन्ति; तेषा गणना आततायिपु करता वर्तते 
षा वधे न कोऽपि दोषो भवति । आतताधिनश्च ्रडूविधा मवन्ति --ग्हादिदाटकः, 
वेषप्रदः, वधवार्ता, धनहर्ता, कषेत्रहरता, खीहर्ता च । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥१॥ 
अग्निदो गरदश्चैव रशास्रोन्मत्तो धनापह. । 
क्षे्दारहरस्चैतान्‌ षड्‌ विन्यादाततायिन" ॥२॥ 


लो सद्‌ा इद्यत एतद्‌ ये जना अतीव साधव, सरल भवन्ति, तेप्रामादरो न 
वति । दुष्ास्तेषा धनादिकमपि हरन्ति, कायब्ाधा च कुर्वन्ति । अत एवोच्यते- 
मृदुर्हि परिभूयते । यजनीतौ च विशेषतः रेषु गठतायाः प्रयोग करणौयः | अन्यथा 
गर्य॑सिद्धिन भविष्यति । उक्त च नैपधचरिते-- “आर्जव हि ऊुट्च्ुन नीतिः! 
हाकविभारविनाऽपि किरातार्जुनीये एत्येव प्रतिपादन कृतमस्ति । 

वरजन्ति ते सूढधिय" पराभव भवन्ति मायाविघु ये न मायिनः। 
प्रविद्य हि ष्नन्ति शठास्तथाविधानस्वृताद्धान्‌ निदिता इवेषवः ॥३॥ 
अवन्व्यकोपस्य विहन्तुसपदा भवन्ति वन्या स्वयमेव देहिन. 1 
अमर्षयन्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषाटरः |५॥ 

इमा नीतिमेव स्वीक्रत्य रामः पापिनो रावणस्य वधमकरोत्‌ , पाण्डवाश्च दुर्योध- 
दीना कौरवाणाम्‌ । एषा नीतिः शटेष्वेव प्रयोच्या, न ठ सज्जनेषु । ये सज्जनाः सन्ति 
" सह सद्‌भावपूर्व॑कमेव व्यवहर्तव्यम्‌ । उक्त च महामार्ते-पि- 

यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन्‌ तथा वतितव्य स धर्मः | 
मायाचाये मायया वर्तितव्यः साष्वाप्वारः खावुना प्रदुपेय. ।।५॥ 

अन्या चापि सूक्तिरस्ति-पय.पान भुजगाना केवल विघव्धनम्‌ ॥६॥ 


अतो मनुष्यैः स्वकल्याणाय शठेषु शरतापूर्णं एव व्यवहारः कार्य"; सज्जनेषु च 
भजनतापूर्णः । एषैव नीतिविदा समतिरस्ति ! उक्त च काल्दासेन- 
साभ्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दल्नः । 


२४२ स्चनाङुवादकाश्ुदी (जीवनस्योदैदयम्‌) 
९६. अनव जीवनस्योदेश्षयम्‌ । 


(२, प्रम्तावन।, २ जीवनोदेष्य परोपक्रण समाजसेवाटि, ३. उदेद्याभावे 
दोषाः, ४, उपसहःर |) 


विदुरा कथनमस्ति यत्‌ श्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तंते | साधारणो 
जनोऽपि प्रयोजन विना कस्मिश्िदूपि कायं न प्रत्त गवति । मनुष्यो जन्म धास्यति | 
तस्य जीवनस्य किविदुरेव्यमवच्यमेन भरेत्‌ । ससारे ये उदेव्यह्टीना भवन्ति, ते कदापि 
सफल न्‌ भनन्ति | 


जओीयमस्य किमुरेदय स्यादिति विचारे प्रथमसेतत्‌ समश्न समायाति यन्‌ जीवनस्यो- 
रद्य खयुश्त म््रात्‌ , येन्‌ जीवनस्य सफड्ता स्यात्‌ ¦ समुन्नतेषु उदेश्येपु देगसेवायाः 
समाजसेवायाः परोपकारस्य जातेरुदढरणस्य विद्योन्नतेश्च मावना सम्बखमायाति । मनुष्यः 
सामाजिक्र प्राणी वर्तते, अतो यदि समाज. समुन्नतोऽस्ति तहि सवैऽपि सुखिनो भविष्यन्ति । 
यदि समाजो न सपुन्नतोऽन्ति तरि सर्वेऽपि पिपत्तिथस्ता दीना दीनाश्च भविष्यन्ति। 
यदि दनः पसधीनोऽस्ति तहिं मनुष्येषु स्वामिमानस्य भावना न मविष्यति) अदी 
मनुष्यजीवनरय मुख्यमुदेऽम्र मवति यत्‌ स मानवजीवनस्य साफल्याय परोपकार कुर्यात्‌ , 
देशसेवा र्यात्‌ . समाजमेवा कुर्यात्‌ , वि्यायास्चोन्नति छर्थात्‌ । एवप्रकारेणेव जीवनः 
सफल भवति । 


जीवनस्य सफल्तायै एतठपि सदा प्रभतनीय यत्‌ स कदाचिदपि पाप न कुर्यात्‌, 
कुस्सित कर्मं न कुर्यान्‌ । पविचरजीवनस्य यापनेनैव जीवन सफक भवति । उक्त च-- 


मदूतमपि जीवेत नर. युक्छेन कर्म॑णा । 
न कत्पमपि कृष्णेन लोकटयविसेधिना ॥१॥ 


= ५, 


भनुष्यजीवने सदा सर्वरेष प्रयत्नः करणीयो यत्‌ स महाविद्वान्‌ महापयक्रमी 
महार्छस्वी स्चरिनो दानी परोपकारी समाजसेवी लोकहितकारी भमात्मा च स्याद्‌, 
अन्यथा सनुष्धजीवने पञ्चजीवने च न कोऽपि भेदोऽस्ति । साधूक्तं च-- 


यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथित मनुष्वे्विज्ञानयिक्रमयशोभिरमस्यमानम्‌ । 

तन्नाम जीवितमिह प्रबदन्ति तस््ा.; काकोऽपि जीवति चिसष बलिं च युक्ते ।२॥ 

यो नास्मज्ेन च गुरौ न च श्ल्यवर्म, दीने दयान कुरते न च बन्वुर्म | 

कि त्य जीपित्तफटेन मनुष्यलोके, काकोऽपि जीवति चिराय बलिं द शुक्तं ॥२३॥ 

मनुष्यो जीवननिवाहाय या कामपि आजीविका अरहीवु रक्नोति, पठन पान 

षिः गाणिभ्य सेवाकमं समाजसेवादिक वा ! परन्तु स सदा जीवनसाफल्याथ॒सत्कमं 
अवश्य कयत्‌ । निरुदेस्य जीवन विनश्यति ¡ अतः कदाचिदपि उददयस्यागो न 
विषेथः } मनुष्यस्य खदृयोगेन सदुद्रेश्यमपि अवद्य पुण भवति | 


आअचायैदेनो भव २४३ 
१७. आचायेदेवो भव । 


(१, प्रस्तावना, २. ुरुमक्तेस्पयोगिता छामा, ३, तदभावे दोषा. ४ दृष्टान्ताः; 
५, उपस्षहारः |) 


भासतीयगस्त्रेषु गुयोर्माहास्य बहु गीतमस्ति । ख॒ रदस्वरस्य प्रतिमूर्विरिति 
मन्यते | अतपएबोच्यते-'आचायेदेवो भवः इति । आचार्यो देवतावत्‌ पूज्यो मान्यश्च | 
य. शिष्येभ्यो विदा द॑दाति, कर्तव्याकर्तव्य च बोधयति, सढाचारस्य सयमस्य त्यागस्य 
तपसश्च रिधा ददाति, स आचार्यो गुरू्वां भवति | 


गुरोमाहासम्यमेतस्माद्‌ ज्ञायते यद्‌ बालको यदा गुरोः समीप निधार्थं याति; 
य॒जोपवीत च धारयति, शिक्षा च व्राप्नोति; तदैव स द्विजो द्विजन्मा दििजातिर्वा भवति । 
अन्यथा स च्यूद्र एव भवतिं ! माता पिता च बालकस्य शरीस्मेव सजत", गुरुस्तु त 
विद्यया चिक्षया दीक्षया कतव्योद्‌ बोधनेन च मनुष्य करोति । अतो मादुः पितुह्व गुरः 
गरीयान्‌ भवति । उत्त च महाभारते- 


रारीरमेव सृजतः पिता माता च भारत) 
आचायंशिष्टा जातिः सा दिव्या सा चाऽजराऽमरा ॥१॥ 


गुरुगरीयान्‌ पितृतो मात्रतस्चेनि मे मति. ॥२॥ 


गुरु, भर्त्या सेवया छुभरूषधा च तुष्यति, आशज्ञापाक्नेन तरकथन्प्लुरूपव्यवहारेण 
च स प्रीतो भवति ! गुरुः यदा प्रीतो भवति, स यत्‌ किचिदपि जानाति, तत्सर्वं स्वनि- 
ष्याय समर्षयितुभिच्छति । अतो विव्याप्राप्स्ये गुरुभक्तेः मटती आवद्यकता वर्तते | 
सरवमेतद्क्त च-- 


गुरुडभरूषया विद्या पुष्कठेन धनेन वा | 
अथवा विद्यया विया चतुथान्नोपरम्यते | ३॥ 


न कैवर्मेतदेव, अपि तु गुरुभक्त्या मनुष्यस्य चतुर्मुखी उन्नतिर्भवति ! उक्त च-- 


अभिवादनरीलस्य निष्य बद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्षन्ते आयुर्विद्या यसो बम्‌ ॥४।॥ 


गुरुमक्स्येव आरुणि, ब्रह्मज्ञ. सजातः, एकरव्यश्च महाधनुरधरो जात, । युरटय्रूषया 
गुरुभक्त्यैव च काठिदामादयो सहाकवयो जाता , अन्ये च फेचन ऋषयो मह्य. 
सिद्धाः कलाषिदो विविधशखविशरदाक््च समभवन्‌ । एप गुरुमक्तेरेव महिमा ¦ 
मे गुरुभक्ति न कुर्वन्ति, न वा जानन्ति, तेपा विद्यान्‌ प्रकाशते, तेषा यश्चो न्‌ वधते; 
तेषा तेजः क्षीयते, शरीरमायुश्चापि क्षयमुपैति । ये गुरुमक्ता भवन्ति तेषा विद्या सदां 
प्रका्ते, तेषा यदश्च प्रथते, तेषा तेजो विराजते, गयीरमायुशष्वापि ब्द्धिमेति । अत 
सर्वे; सर्वदा गुरवः पूज्या मान्याश्च | 


२४४ रचनानुवादकौमुदी (महाविचाख्य ) 
१८. भम यहाविद्याख्यः | 


(१ प्रस्तावना; २ विद्यालयस्य चिना; छात्राणा गुरूणा च सख्यादिकम्‌, पिरे 
घताश्च; ३ उपमहार.) 

मम महाविन्राख्यो नगराद्‌ बर्हिः एकान्ते सुन्दरे प्रदेये स्थितोऽस्ति । महाचिया- 
ख्यस्य भवन्‌ निरीक्च चेतो नितान्त हं मनुभवत्ति ! महाविद्यालयस्य रमणीयता चनं 
कस्य चेतो बखाद्‌ इरति । महाविग्रालयोऽस्माक छते न कैव पाठयाखऽस्ति, अपि तु 
अस्माक सर्वस्वमस्ति । आस्मामिरतरैव अधव्ययन क्रियते, सदाचारस्य पाठः पठ्यते, 
विनयस्य अनुखासनस्य च शिक्षण ग्यते, समाजसेवाया देशमक्तेश्च भावनाऽतैव प्राप्य- 
ते । किमन्यत्‌ , जीवनस्य यत्‌ कर्तव्यमस्ति, तत्‌ सर्वमपि अच्रैव लभयते । अत एव 
महा विद्याख्योऽयम्‌ अस्माक कृते 'विन्यामन्दिरम्‌' अस्ति | 

मम महाविद्याल्येऽध्यापकाना प्राध्यापकाना च सख्या पञ्चाशतोऽधिका वर्तते | 
छात्राणा च सख्या सदसरादयिका विद्यते । प्राय. गतद्वयी बाल्कानामपि बत॑ते | महा- 
विद्याख्यस्य आ चार्यवयं अतीवप्रखरा विविधवि्यापार्गता बिद्धासः सन्ति। तेष 
तेजोमय वदन वीक्ष्य छता. श्द्धावनता भक्तिमावेोपेताश्च भवन्ति} अध्यापकेषु च 
बहवो महाविद्रास. सन्ति । स्वेऽपि स्वस्वविष्येऽतीवं विशारदाः सन्ति | तेषा 
दिक्नापद्धतिरपि ब्रह मनोरमा वर्तंते । छात्रा अपि प्रायो व्युखन्नघुद्धय सन्ति  रिक्षायाः 
समीचीनत्वादेव अन्यप्रान्तेभ्योऽपि छना अक्रैवाव्ययनार्थमागच्छन्ति । राजकीय- 
परीन्चासु च विचिष्ट स्थानम्‌ अस्मद्‌विद्राख्यीया छात्रा छ्मन्ते | न केवल पठने एव 
छाना योग्यतमाः सन्ति, अपि तु क्रीडने तरणे वावने वाकप्तियोगितासु अनुरासने 
सथमे समाजसेवाया देशसेवायामपि च तेषा स्थान सर्वप्रथममेव विनते | अस्माक 
महाविघ्राल्ये विद्यार्थिना कीडनाथं क्रीडाक्षे् सुविस्वरृतमस्ति। विविधभाप्रासु माप्रण- 
पाय्वार्यं विविधाः परिपदः सन्ति} सेनिकजिक्षाया अपि प्रबन्धोऽस्ति । ये क्रीडनादिषु 
प्रथमस्थान भन्ते, ते पुरस्कारादिकमपि ल्मन्ते । ये किमपि शोमन कर्म र्बन्ति, ते 
सदा पुरस्कृता भवन्ति, विच्राख्ये समानमादर च लभन्ते । छात्राणा स्वास्थ्यब्दधवच्धं 
व्यायामस्य, मद्छ्युद्धस्य, अन्येषा चोपयो गिवस्तूना प्रबन्धो ऽस्ति, अतएव छता दृः 
पुश्च सन्ति । छाचाणा स्वास्थ्य निरीक्ष्य सर्वषामपि जनाना चेतः प्रहर्पमाप्नोति | 

साम्प्रतमस्माकमेतत्‌ कर्तव्य भवति यत्‌ सर्व॑था वय महाविद्याख्यस्य कीतिं दिक 
विम्तृता कुर्याम । एवमस्माकमपि यशो बृद्धि प्राप्स्यति । 


२४१ वनाजुवादकोभुदी [ सन्तोष ] 


२०. खल्तोष एव पुरुपस्य परं निधातस्‌ | [सन्तोषः 1 


( १, प्रस्तावना, ₹ सन्तोपरस्योपयोगिता लभाक्, ३ अरन्तोषेन 
हानयः, ४ उपसहारः }) 
ससारे सवै जनाः सुखमिच्छन्ति । सुख गान्तिष्म तदैवं मवति यदा मनुष्यः 
सन्तुष्टो मवति । यत्‌ किचित्‌ स्वकीयेन परिश्रमेण प्रयत्नेन च प्राप्नोति, तत्रैव सुखानु- 
भूतिकरण सन्तोष इ्युच्यते । ये जनाः सन्तो परहीना मवन्ति, ते धनलमेऽपि पर्या्षसुख- 
सामग्रीसस्वेऽपि असन्तुष्ट" सन्तोऽन्यदपि धन प्राप्तुमिच्छन्तो भ्रमन्ति ¦ एवं तेषा जीवन 
दुःखमयम्‌ अशान्तियुक्त च भवति | 
जीवने सुखशान्तिल्ममाय सन्तोषस्य महत्यावस्यकता वर्तते | सन्तोषस्य सद्‌- 
भावादेव ऋषयो मुनयो महर्षयश्च जगन्यरा मवन्ति । सन्तोषे एव सुखमस्ति, न चास- 
न्तोषे । असन्वु्ा ग्रगतृष्णिकामिव मायामनुसरन्तः सदा दु"खिता भवन्ति । उम्त च-- 
सन्तोषामृततृस्ाना यत्सुख शान्तचेतसाम्‌ ) 
कुतस्तद्धनङन्धानामितस्वेतस्व धावताम्‌ १ 


मद्ाभारते भगवता व्यासेनापि सन्तोषस्य महच्च प्रतिपादयतोक्तमस्ति- 
अन्तो नासि पिपासायाः सन्तोपः परम सुखम्‌ ॥२॥ 
ये एव विचारयन्ति यद्‌ यदि वय सन्तोपमाधयिष्यामस्तहिं अस्माकसुन्नतिनं 
भविष्यतीति ते चस्व॒ुतो मूख एव सन्ति । सन्तोऽपि महती श्रीरसि } तथा हि-- 
सर्पा, पिबन्ति पवन न च दुर्ास्ते, शष्केस्ृणैर्वनगजा वकलिनो भवन्ति | 
कन्देः फलैर्मुनिवराः क्षपयन्ति काट, सन्तोप्र एव पुरुषस्य पर निधानम्‌ ॥३॥ 
ये सन्तोषयुक्ता मवन्ति तेषा करते जगदेतत्‌ सुखमय भवति । यतो हि- 
वयमिह परितुष्टा बस्करेस्त्व च रम्या, सम इह परितोषो निर्विशेषो विलेपः | 
स हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परिव्ष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ॥४॥ 
अपि च-- अर्किचनस्य दान्तस्य रान्तस्य समचेतसः | 
सदा सन्तुष्टमनस सर्वा. सुखमया दिशः ॥५। 


केचन सन्तोषस्य इममर्थं गृह्णन्ति यद्‌ मनष्यः सवं कम॑ त्यजेत्‌ , तेऽपि अतत्ज्ञाः 
सन्ति । सन्तोषस्य केवरमय भावोऽस्ति यद्‌ यत्‌किचित्‌ श्रमेण प्राप्ुयात्‌ ;, तत्रेव सन्तोष 
कुर्यात्‌ । अनुचितैः प्रकारे" धनस्योपार्जने यत्न न कुर्यात्‌ । धनस्य कृते वा स्वकीय स्वा- 
स्थ्य न विनाशयेत्‌, स्वेषामपरियो न स्यात्‌| धन सुखाथं शान्स्यथं चास्ति, धन 
चास्माक कृते वर्तते, न त॒ य धनार्थं स्मः} अतस्तावदेव भन हितकर वर्तते, यतः 
स्वास्थ्यमपि सुरक्चित भवति, सुख शान्तिश्च पाप्नोति । अत. सर्वैरपि सुखशान्तिप्राप्ये 
सन्तोप्र उपादेयः । 





अनुवादाथं गद्य-संम्रह ०४७ 
€ $ 
(९) अदुकादाथे गद्य-संग्र 
( र )} स्स्छद्‌ न्न 


नद्ध ओर परिष्कृत भापा को सषटरन कत्ते टै) दमी भे नाम देवभागाः, दे्वाणा, 
गीर्वाणवाणी आदि हे } यह भास्त की एक अमूत्य ओर अनुपम निचि दै | भ्रतरं 
का समस्त प्राचीन नान-मडारत्सी भापा मे सुरद्धित ह| वेद, उपनिषद्‌; दलन; 
रामायणः महाभारत. गीनः आदि अ्न्थ दसी थापामेरह) दृ द्रानो ष्म एह धरम 
है किस्त मापा ैवल मन्थो कीद्ी माप्रा थी यर व्मवा कटर पटन-पाठन मे 
ही उपयोग होता था} जिस प्रकार आज-करु खडी बोन्मी नामकं सादितिःक हिन्दी 
जिषए-समाज कै व्यवहार ओर उपयोग की नाषाडहै, उसी प्रपर प्राचीन समयस 
सस्छृत-भाषा रिष्ट-वरग कै दैनिक व्यवहार की नापा थी} यासः कै निस्क्त, पाणिनि 
की अष्टाव्यायी ओर पतजलि कै महाभाष्य कै अव्ययन से यह प्र्मतया श्ट हेता 
है कि उनके समय मे स्छरेत दैनिकः व्यवहार की मापा थी} यास्क ओर पाणिनि ने 
वेदो की माषा से इसको पथक्‌ करते हए इसको मापा अर्थात्‌ देनिक व्यवहार की 
भाषा कहा है | जिक्च प्रकार आज-कर जन्‌-साधारण म प्रचल्ति भाषा राहिस्यिक 
हिन्दी से भिन्नैः उसी प्रकार प्राचीन समयमे जन-साधारणमे व्यवहृत भाषाको 
प्राक्त क्ते थे | 


(२) यारप्यमणं 


रामायण सस्कृत-साहिव्य का उच्च कोटि क्रा महाकाव्य टै} इमफरे स्वथिता 
महि वास्मीकि है । इसमे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कै जीवन-चरित ख वर्णन है ¡ यह्‌ 
सस्करत मे सर्वं प्रथम लोकिक-मावो से युक्त काव्य-ग्रन्थ है, अत" इसको आदि-दनव्य 
कहा जाता है । इसमे भारतीय सस्कृति का सुन्तरतम त्प वर्णित है | काव्य की हृष्ट 
से यह बहत सुन्दर काव्य है । इसकी माघा प्रारम्म से अन्त तक परिष्छरत ओर 
मरसाद-गुण युक्त है । इसमे भाव बहुत उच ओर मनोरम ह ! कविता सरल, सरस 
ओर मनोहर है! अल्कासे का सुन्दर सम्मिश्रण हआ है ओर रसो का परिपाक भी 
उत्तम ट है! इसमे करुण रस प्रधान है। यह हिन्दुओं का आचारगाखर है 
इसकी जिघाँ व्यावहारिक दै । परकालीन कवियो ओर नायककायै पर इसका 
बहुत गम्भीर प्रभाव पडा है। उन्होने इससे माव लिए ट । चस प्र आश्रित बूत 
से काव्य ओर नाटक है । ससार की बहुत-सी भापाओ मे इसका अनुवाद द्यो चुका 
हे । वास्मीकि की कीतिं आज मी अजर ओर अमर है । 


२४८ रचनालुवादकोसुदी 
(३) भस 


आजतफ़ जो साटिस उपल्न्ध हा रै, उसकी दृष्टिने मास को सर्वप्रथम 
नाध्ककार कटा जा सनता है | उस्ने १३ नारक क्खिदै। ये नाटक विभिन विषयो 
पर ३ | इस्मे जात होता है कि वष्ट एक सफल ओर कुगक नाटककार था | उस 
नाय्को मे जो विलेषतार्णे च्किप ल्प से दृष्टिगोचर होती है) वे टै-- मापा की सर- 
ता, अङ्ननिप शैरी, वर्णमो मे यथार्थता, नायकीव पारो कै चरित्र-चित्रण मे व्यक्ति 
वैचित्य जर नारकीय गुण प्रवाह, सजीवता आर शक्तिमन्त की सन्ता} उसके नाटक 
अल्यन्त सेचक ओर रगमनच की दृष्टिसे विरेप सफर हुएदहै। उसके नाटकोमे 
मौलिकता ओर कट्पना-वैचिच्य विरोषं स्पसे प्राक्त होता है) सस्रत मे सर्वप्रथम 
एकाकी नास्क छ्िखिनेकवान श्रेय भासरकोहै। उसने५ एकाकी नायक स्म्लिहै। 
उसकी ठोली मे माधुर्म, ओज ओर प्रसाद ये तीनो गुण दै} उसकी भाषा मे सस्सता, 
सर्ता, सुबरोधता, स्वाभाविकता ओर प्रवाह है | वह मनोज्ञानि विवेचन मे बहत 
दक्ष टै) वह भास्तीप भावो का क्वि है। 


( ७ ) कालिदासं 


महाकयि कार्ष्ट सच्छृष्त का सर्वश्रेष्ठ कवि दहै } वह नाटककार, महाकान्य्‌- 
निर्माता ओर गीतिकाव्य-कर्ता था | उरक प्रमुख प्रन्य ये है--(क) नारक--मालविका- 
थिभित्र; वि्रमोव जीय, अभिजानशाकुन्तरु } (ख) महाकाव्व-क्ुमारसमव, स्घुव्श | 
(ग) गीनिकाव्य- ऋलुमहार, मेघदूत । वह वैदभी रीति का सवोँत्तम कवि था | उसकी 
प्रतिमा सर्वतोशुखी थी । उसकी तियो मे प्रसाद ओर मादुयं गुणो का अपूव सम्मिश्रण 
ह| उसमे छबिमता ओर विरता का अभाव है । उसके काव्यो मे उच कोटिकी 
व्यजकता है | रसो का परिपाक भी उत्तम सू्पसे हआ है | वह्‌ नीरस कथानक को 
भी सरस ओर मनोरम चना देता है । उसकी स्मेकप्रियता का कारण उसकी प्रसाद- 
गुणयुक्त ख्कित ओर परिक्ृत रैली है । उसके काव्यो मे गब्द-ल्ाघव उसकी कल्मत्मक 
रुचि का परिचायक है । वह चरि्-चित्रण मे असाधारण पटु है । उसकी भापरा ओर 
माव पारो के अनुदूल दै । वह उपमाओ कै लिए बहुत प्रसिद्ध है । उसका मत दै कि 
तपस्या से प्रेम निर्मरु ओर पुष्ट होता ै। परकालीन कवियो के किए उसे ्रन्थ 
आदौ ररे है | 


अनुवाद्ाथं गद्य-लयह २४९. 
(५) वाण भट 

सम्कृ् साहिव्य मे गन्य-ठेखकों मे महाकवि बाण मह का खान सर्वक्कृषट है । 
उस्ने टो गय-ग्रन्थ ल्खि दे-हर्षवरित ओर कादम्बरी ¦ येदोनोद्दी मरन्थगद्यकी 
दृष्टि से अनुपम है । हर्षचरित मे कु चिता दृष्टिगोचर होती है ¦ कवि की प्रतिभा का 
चरम उत्कं कादम्बरी मे दिखाई देता है ! उसकी रैली मे शब्द ओर अर्थ, भाव जरं 
भाषा का सुन्दर समन्वय है । उसने रिषय कै अनुकर दी उन्दावली का प्रयोग क्रिया 
है । अल्कारो का भी उचित रूप से समाठ्न किया है| उसका प्रकरति चित्रण विगद्‌, 
सजीव ओर अक्रत होता है । प्रक्ृति-वणनो मे उसने अपनी सृष्धम-निरीक्षण-शक्ति का 
परिचय दिया है । वह पाचारी रौति का कवि । प्रसग कै अनुसार कदी र्स्वे समास- 
य॒क्त पद देता है ओर कटी बहत छोटे-छोटे वाक्य | उसके वर्णन सर्वाद्धीण ओर पूरणं 
होते दै! उसमे वर्णन की अपूर्वं शक्ति है। उसका भाप ओर गब्दकोध प्र 

असाधारण अधिकार था | 


( £ ) ग्राभ्य-जीवन 


मास्तवर्षं आम प्रधान दे है | अधिकं जनना गेविमेदही रहती है। ्राम- 
निगसियो को ग्रामीण कला जाता है । इनका जीवन बहत सरक ओर निष्कपट होता 
है । इनकी वेपमूप्रा भी सावारण होती है । इनका क्य होता है--सादा जौवन ओर 
उच विचार । ये ब्रत परिथरमी होते टै । इनके कठोर परि्रमकाटी फलद क्रिमे 
अनायास अन्नादि प्राप्त होते दे | मामो की जल्वायु स्वास्य कै किए बहूत रूभप्रद 
होती है । अतएव ग्रामीण जन खस्थ अर इष्ट-पुष्ट होते है ¦ भ्रामो मे रिश्ना का उचित 
प्रचार नही ह, अत ्रामो की अनस्था आजकल अयन्त शोचनीय है | 


(७ ) शिष्टाचार 


शिष्टो अर्थात्‌ सज्जनो कै आचार को रिष्टाचार कहते है ¦ सज्जन पुरुप सदा 
दूसरो का उपकार करते है । अपने से बडो का आदर ओर सम्मान करते दै । दूमरो 
कैदु.खमे दुखी होतेदे। अपने खार्थकी सिद्धि फेषिपि दृसरोको हानि नही 
प्ुचाते । मधुर घ्वन वोल्ते द । प्रप्येक मनुष्वको शिष्टाचार का पास्न करना 
चाहिये ! उसका कर्वव्य है कि वह बडो की आज्ञा का पालन करे, उनका आदर करे । 
अपने सम्बन्धियो से प्रेम करे । अक्षस्य न बोठे) निरर्थक विवाद न करे । सवे स्नेह 
का व्यवहार करे | 


२५९० र्बयानुवादकौञ्ुदी 
(८ ) इषि उथालन्य 

गहि दयानन्द का जन्म १८२४ ईं० मे गुज्सयन प्रान्फैे रक्रया नगर मं 
हुजा थ । इनक पिता श्वी करस्छनजी तिवारी चिवमक्त व्राद्धग ये } अपने चाचा ओर 
बहिन की मयु को देखकर इनफ़े हृदय मे वेसयग्न उन्न हया } ये स्त्ये चिम फो 
टूटने के छि घर्‌ से निकर पठे । दन्न वेदोक्त परम्ण्या की यसिष्ठा के लिए उगर्य- 
समाजवी स्थापना की। वेदोका भाव्य ऊरफै वेदा का सह प्रदनित किया 
इन्टोने समाज-सुवार्‌ के अनेको कार्यं किए! जेसे-अस्पथो का उद्रार, स्री-शिक्षा 
का प्रचार, गोशाल ओर अनाथान्यो की स्थापना, गोरा पदि कारय ये पूर्ण 
ब्रह्मचारी; स्यागी; तपसी, देगभक्त, समाज बुघारक, दीनरश्चक, वेदो कै अद्धितीय 
विद्वान्‌ , असाधारण वक्ता; सत्यवादी ओर निमीक सन्यासी थे | 


( ९) यद्ात्छा गांधी 


महात्मा गान्धी का जन्म २ अक्टू्र १८६९ इञ को काडिवावाड फ पोरबन्दर 
स्थान मे हुजा था । आपके पिता कर्मचन्द ओर माता युतलीवाई था। ये दोनो बहत 
सज्जन प्रकृति कैये। गान्धीजी भी बचपन से दही अयन्त साघु स्वभाव कैये। 
भारतवग्ं ओर विदेग मे रिक्षा प्रा्त करके ये देशसेवा फे कार्यमेखग गए । इन्टेने 
भारतवपं को तन्त करने का प्रण किया । इनके ही भगीरथ प्रयलन से भारतवर्षं 
सखतन्तर हआ है । अतएव इनको 'राष्पिताः कल्य जाना है । ये सस ओर्‌ अहिसा कौ 
साक्षात्‌ मूति थे । इन्धने हरिजनो ठार, स्री-गिना, मारतीय-कला-कोडल की उन्नति 
आदि अनेको प्रज्रसनीय कार्यं किए है । मारतवर्प खदा इनका ऋणी रटेगा । 


( १० ) श्री जवाहरखाख नेहरू 


भ्र नेहरू जी का जन्म १४ नवम्बर्‌ १८८९ ई° को पवित्र प्रयाग नगर मे हज । 
इने पिता श्री मोतीलाल नेहरू ओर माता खरूपरानी थी । इनकी अधिकाश शिक्षा 
चिदेशमेही हु है । महात्मा गान्धी फ सम्पकं मे आकर ये देढ-तेवा मे कग गए | 
उस समयसे छेकर आजतक देशषतेवापे ही रूगनदहे। इनसे असाधारण प्रतिमां 
ओर कार्यशक्तिः है । इनके त्याग तपस्या ओर देदा-तेवा से भारतीय इन पर इतने 
मुग्ध है कि ये जहो भी जाते दै, वँ खसो की भीड एकव हो जातीष्ै। ये चार बार 
क्रेस के अध्यक्ष रहे दे । इनकी कीर्तिं देश ओर विदेशो मे सर्म व्याप्त है। ये भारत 
कै प्रघानमन्नी है । 


अनुषादाथ-गचदग्रह 


१ 1 
[न 
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( १९१) श्रावष्पर पतै 


श्रावणी हिन्दुओ क मुख्य पर्वा मे स एकः है ¡ यह्‌ पव श्रावण णसक्ी परिमा कै 
दिन होता है । यह बाह्यणो का युख्य पर्व है ¦ इस अवसर पर वे वेदौ का पठन-पाठन 
ओर वेदिक साहित्य का स्वा^याय करते है । नवीन यज्ञोपवीत धारण कर्ते टे | ट्स 
समय वर्षा ऋतु के आगमन क कारण यातायात की असुचिधा फे कारण ऋषि सुनि भी 
गवो ओर नगरो मे रहकर चातुर्मास्य विताते ट ओर जनता को वैदिक धर्मक 
रिक्षा देते हे । आर्थ-सस्कति मे खाप्याध का बहत मह्य टै । इखको रक्षावन्वन 
पर्वं मी कहते है । इस अवसर पर बहिन भादयो $ ने मे खराय रावन्धन 
बोधती हे | 

( १२ ) दशया 


दशय आर्यो का सत्रसे वडा पव है ¦ इसको विजय-दरमी भी कहते है ! यह्‌ पर्व 
आधिन मासमे शुक्त पक्चकी दनमीको होता| यहं क्षत्रियो का ख्य पर्वं माना 
जाता ट! इस पर्वकै विषयमे जनश्रति है किरी रामचन्द्रजीने गक्षसो के राजा 
रावण पर इमी दिन विजय पायी थी } अतएव इस पवं घर रामलीखा का आयोजन 
कृरफ राम की विजय ओर पापी रावण का वध दिखाया जाताहै। यट पर्थ रिक्ष 
देतां है कि धर्म्मा की सदा विजय ओर पापीका नाश होता है। त्रेय इस अवसर 
पर अपने गख ओर अघ्रो की पूजा करते हे । क्षात्र बल की उन्नति सेदीदेनकी 
सुरा होती है ओर उसका यथ फैकता है । बगाल मे इस अवसर पर दुर्गापूजा विष 
र्ूपसेहोतीहै। 


( १३ ) दीपावरीं 


दीपावली भी आर्यो का अत्यन्त प्रसिद्ध ओर मुख्य पर्व है । इसको दीपमालिका 
भी कहते है । यह कातिंक मास की अमावस्या फ दिन विरोष समारोह के साथ मनाई 
जाती है । यह वैद्यो का मुख्य पर्व है| इस अवसर पर रात्रिमे समी छोटे ओर बडे 
घर दीपो की माल से स॒लोभित ओर अलकरृत होते है ¦ चारे ओर दीपको की पक्ति ही 
दिखाई देती दहै । टस पर्वं कै विषय मे जनश्रुति है किराम रावण को जीतकर जव 
अयोध्या टे, तब इसी दिन विजय-महोत्सव का आयोजन हा था | इस अवसर परं 
सभी हिन्दू अपने मकानो की स्वच्छता ओर पुताई कराते दे । वेद्य इख दिन रक््मी- 
पूजा करते ट ओर्‌ श्री-बद्धि कै किए परमात्मा ते प्रार्थना कस्ते द । 


२५२ रचनानुवादच्ोसुदी 
( १४ ) स्वदेशा-भेमं 


जिस देश मे हमने जन्म ल्य है| जिसकी गोद मे निरन्तर खेे है ! जिस 
अन्न ओर जल से पान्ति ओर पोप्रित हए है। जिमकी वायु ने हमारे अन्दर जीवन 
का सचार किथा है| उसके ऋण से हम कमी मी उन्डण नही दहो सक्ते है । इसीलिए 
फहा गया है कि माता ओर मातृभूमि स्वर्गसेभी बकर हे | पओ ओर पक्षियो 
प भी अपने जन्मस्यानके किष प्रेम देखा जाता है। अपने देल की उन्नति स्वदेश 
परेम पर ही अवहूम्बित ह । अपने तुच्छ स्वार्थं को छोडकर जीवन मे सत्य व्यवहार को 
भपनाने से ही देश उन्मत होता है । महात्मा गान्धी, खुमाप्र बोस; नेहरू जी आदिने 
अपना सम्पूणं जीवन देके शिर दे दिया, अत वे महापु्प हो गहे! सभी भार- 
तीपो को पूर्णं देशयक्त होना चाहिए । 


( १५ ) स्वावरम्वनं 


स्वावछम्बन एक दिव्य गुणै, जो व्रडेसेव्रडे षिघ्रो ओर कोको नष्ट करक 
जीवन के मार्गं को सुखमथ वना देता है । यहं एक एेसी अपूर्वं शक्ति है, जिसके आगे 
पसार की समी शक्तियों वुच्छ टे । जह स्वावरुम्बन है वहो उन्नति है, जह परमुखा- 
क्षिता है वहां अवनति है । इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा भी उसकी ही सहा- 
यता करता है, नो अपनी सहायता स्वय कसता है । जो मनुष्य, जो समाज, जो राष् 
त्वावलम्बी शेता हैः, वही ससार मे उन्नति के शिखर पर चटता है। जो दृसरो कै 
आश्रित रहते है, वे कभी मी उन्नति नही कर सकते । प्रसेक भारतीय का कर्तव्य टै 
कि वह स्वावल्म्बी, पुरपाथी ओर अग्यवसायी हो । परिश्रम करने मे गौरव समश्च ओर 
अपनी तथा देश की उन्नति करे । 


(१६) कतेव्य-पाङन 


कर्तव्य-पालन्‌ जीवन की आधार-रिखा है। ससार की प्रत्येक वस्तु अपने 
कर्तव्य का पाल्न करती है । स॑ निरन्तर प्रान देता दहै, हवा चती है ओर प्रथ्वी 
प्राणिमान्र को धारण करती है ! समी अपने-अपने कर्तव्य का पार्न कर रहे दै । जीवन 
को सुखमय बनाने कै किष प्रसेक मनुष्य फै कुक कर्तव्य निशित किए गएहै। 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तन्यो का पाल्न करे । माता-पिता गुरुओ 
की सेवा, विध्राध्ययन, चरित्र की उन्नति, देश जाति ओर समाज की सेवा, सदाचार 
का पान्‌, परोपकार करना, ये सभौ कै कर्तव्य है । कर्तव्य-पार्न से ही सदा उन्नति 
रोती है, अतः कर्तव्य-पाङ्न मे कभी भी आलस्य नही करना चाहिए | 





अनुवादाथं गद्य-संयह २५३ 
( १७ ) समाज-सेवा 


मनुष्य समाज का एक अग है। समाज की उन्नति ॐ साथ उसकी उन्नति 
टोती है ओर समाज की सवनति से उमकी मी अवनति होती है । अतः गरलेक व्यक्त 
का कर्तव्य है किः वह्‌ एसा कार्यं करे, जरसे समाज सदा उन्नति की जर अग्रसर हय । 
ममाजसेवा का माव बाल्यक्रालसे ही जायत करना चाहिए । ममाजमेवक विन 
होता है । वह दूसरो की सहायता ओर सेग से प्रसन्न हेता है । उसका कश्य सद्‌ा 
यहं रहता है कि समाज के समी व्यक्ति सदा सु, स्वस्थ ओर प्रसन्न रटे ! वह समाज 
ओर देश कौ उन्नति कै समी कार्यों मे अतिप्रसन्नता से भाग ठेता है । समाज-सेवा 
एक महान्‌ तत है । ससार मे जितने भी मदयपुर्ष हुए है, उन सबने समाज सेवा का 
त्रत सुख्य सूप से खया था; अतएव वे अपने समाज को उन्नत कर सके ¡ हमारा 
कर्तव्य है कि हम मी सच्चे समाजसेवक हो | 


( १८ ) अतिथि-सेवा 


अतिथि-सेवा का अर्थ है आगन्तुक व्यक्ति का स्वागत ओंर सत्तार करना | 
अतियि-सत्कार एक सामाजिक; नैतिक ओर धार्मिक कार्यं माना गया है। शाद्धोने 
अतिथि को देवता माना दै, क्योकि वह समाज का] प्रतिनिवि होना है ! अतः अतिथि 
की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए । ङु विन्नेष परिस्थिति मे ही व्यक्ति किसी कै घर 
अतिथि क रूप मे परचता है, अतः उसका जैसा स्वागत होता है, ेदनुमार ही वहं 
उस व्यक्ति कै विपय मे अपने विचार बनाता है। सभी व्यक्ति किसी न किसी समव 
अतिथिकेरूप मे किसी फे यहा जाते है । अतः अतिथि-सत्करार का भाव जागत होने 
ते समीं व्यक्तियो को लाम येता है । ससार मे मारतीय अतिथि-सेवा कै कार्य मे सदा 
अग्रणी रहे है! दमाय कर्तव्य है कि सदा अतिथि की उचित मेवा करे | 


( १९ ) नश्रता 


नम्रता एक दिव्य गुण है ! दूससे के साथ रिष्ट ओर विनीत व्यवह्यर का नाम 
नम्रता है | नम्र व्यक्ति खरो का सदा दित चाहता है ओर प्रयत्न करता है कि उसके 
किसी मी कार्यं से किसी को हानि न पहुचे । विनीत व्यक्ति परोपकारी, परहितचिन्तक्‌ 
ओर परदु खकातर शेता ३ । वह अप्ने से वडो की आनाका पाल्न करता है। एेसे 
वचन कमी मी उच्चारण नही करता टै, जिसते किसी की आत्मा को दुःख पचे | 
विन्या का ल्क्य बताया गया दहै कि वह मनुष्य को नम्रता प्रदान करती है] वस्तुत. 
रिक्षित वही व्यक्ति दहै, जिसमे नय्रता दै । नम्रता मनुष्व को लोकप्रिय वना देती है 
नम्र व्यक्ति सदा उन्नति की ओर अग्रसर देता दै । समी उसके शभचिन्तक होते हे | 
समी महापुरुषो मे नम्रता का युण पाया जाता था । प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हे कि 
वह विनम्र हो | 


२५४ रचनानुवादकापरुदी 
( २० > मिता 


दो हव्यो के नि स्वाथभाव सेमिख्नका नाम मित्रता है। मनुष्य सामाजिक 
पराणी ह । वद वाहा है कि जीवन मे उसका एेना कोई साथी हो, जो सुख ओर दुख 
मे शटा उसका साथ दे । जिसको अपने सुख ओर दुःख की समी बति नि सकोच बता 
सफ | अतएव आवदयकता होती है कि मनुष्य का कोद भिर अवद्य होना चाहिए । 
भित्र का निर्णय करते समय इस बात का अवदय वान रखना चाहिए कि वह स्वार्थी 
नह्ये, दजन नदो ओर वचन दह्ये) सच्चाभिच्र नदीदैजो बडी से बडी विपत्ति 
मेमीखाथन षोड) दुखमेसाथदे ओर सुख मे प्रसन्न हय ¦ सदा उत्तम सम्मतिदे, 
कुमार्ग से ट्याकर सन्मागं पर लवे, विपत्ति मे धन ओर अपने प्राणो से मी सहायता 
छर | दुजनो से कभी मी मिता न करे । खदा सज्जन से ही मित्रता करे । सजनो कौ 
भिन्नता सदय चढती जाती है । श्रीङ्ष्ण ओर सुढामा की मित्रता ससार भर मे विख्यात 
टै । समान आयु, समान बन ओर समान ग॒णा वालेकी दी भित्रता स्थायी हेती है। 


(२६१) म॑धुर-माचन 


किसी भी मनुष्य को कोई कटु वचन न कहना ही मघुर-भापण कहा जाता है | 
मठुरभापण वह्‌ गुण है, जिससे मनुष्य ससार मर को अपने वशम कृर सक्ता है । 
मधुस्मापरी व्यक्तिण्को सभी मनुष्य प्रेम, श्रद्धा, प्रतिष्ठा ओर विवास की इष्टि से देखते 
द| वह ससे प्रेम करता है ओर सव उससे पेम करते हे । मधुर-भाषण सब गुणो की 
आधार-रिल दै | माष्ण मे मवुरताकैसाथदही सत्यका भी सम्मिश्रण लेना चाहिए । 
मदुर ओर सघ्य वचन दी बोलना चादिए } एेरो व्चन को सूरत कहते है ! मधुर-माषण 
से अपना मी मन प्रसन्न रहा है ओर दूसरे की आत्मा को भी सुख पर्हुचता है । भदु- 
भापी सदा सुशी रहता है । अतः सदा मदुर वचन्‌ ही बोल्ने चादि । 


( २२) अदयुरासन-पारन 


निर्धारित नियमो के पाल्न ओर अपनेसेवडो की आा्ाके पार्न को अनु- 
शासन-पालन कहते रै । अनुशासन पाटन जीवन की सफलता की कुजी है । अनुरासन- 
प्ाल्न का अभ्या बाष्यकालर्से दही करना चाहिए } अनुशासन या नियच्रण कै पाल्न्‌ 
से ही मनुष्य का जीवन उच ता । ञदेण अर खमाज उनुणासन का पालन करता 
2, वही उन्नत्ति को प्रा करता हं । घर, वियाख्य, महानियाल्य ओर समाज मे सर्वच 
ही अनुरासन पालन की आवद्धकता है । जा अनुशासन नही है, वरहो अव्यवस्था 
का निवास होता । अतः दे ओर समाज की उन्नति कै छिएि अनुशासन पालन 
अनिवार्य है । 


अनुवादाथं गद्-संम्रह २५५ 
१ 
(२३) धेये 


विपत्ति फे समय भी अपने मन्‌ को स्थिर रखना धैर्य कटलाता दै | मन चचट है, 
अतः विपत्ति फ समय वट ओर अधिक चचक ले उव्ता है । ससार मे मनुष्य को प्राय. 
सभी कार्यो म विष्यो का सामना करना पडता है । जो मनुष्य कोट थी बडा काम 
करना चाहते ट, उन धेयं गुणका लेना अनिवार्थदहै। वैर्यही वह्‌ गुणैः जो 
विपत्ति मे मनुष्य को मार्गं दिखाता है । ससार मे जितने भी महापुरुष हए है, उनसे 
वर्थ असाधारण कोटि क्रा था धैर्यवान्‌ मनुष्य विपत्तिमे चचलू नही हेता है ओर 
शान्तिपूचेक अपने करतेव्य का निच्चय करता ई । बडे सेवे विघ्न भी धीरकै सामने 
मष हो जाते है । जीवन की स्फर्ता फे लिए र्य को धारण करना अल्यावद्यक है| 
धीर मनुष्य ही जीनन कै करोर सम्राम्‌ मे विजयी हेते ह | 


{ २४ ) चिदया्थी-जीवन 


प्राचीन शास्त्र कै अनुसार जीवन को चार भागा मर्बोया गया है-्रह्मचरय्‌, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर्‌ सन्यास । प्रथम आश्म ब्रह्य आश्रम है, वदी विन्ाथी-जीवन 
का काल है । विद्याथी-जीवन जीवन की आगार-दिला है। मनुष्य अपने भावी जीवन 
कै किए इद कार यदी कान, आचार-विचवार, सवम, गीर; स्त्य तथा अन्य सभी 
गणो का सग्रह करता है। यद्दी समय है जब्र विदार्थी अपनी आध्यात्मिक नैतिक 
शारीरिक ओर मानसिक भक्तियो का विकास कस्तादहै। विवार्थी अपने जीवन कै 
पस्येक धण का जितनी सावधानी ओर तसरता ॐ साथ उपयोग करेगा, उतना दी 
वह महान्‌ पुरुष होगा । विन्या ओर सद्गुणो कै सग्रह का यही शुम अवसर है । जो 
इस समय को हाथ से निकल जाने ठेते हैः वे जीवन भर पछताते है । 


( २५ ) प्रक्ृति-खौन्द्यं 


सखष्टिकैप्रारम्भसे दी मनुष्य का प्रकृति कै साथ अदूर सवबन्ध है | प्रकृति मदुष्य 
करो जीवन-रक्ति प्रदान कस्ती है! निराशः खिन्न ओर असहाय हृदय मे मी आशा 
का अपूर्वं खचार करती है । एक ओर प्रकृति-नटी हमारे खंखसाधन कै किए नदी; 
रक्ष, पू ओर फलो का साज खेकर खडी दै, दूसरी योर्‌ विविध पु ओर पक्षी अपने 
मनोरम काया से हमको सदा फ शि णो बना रे रै! वारिका मे पूरं आर्‌ फले 
का अनुपम सौन्दर्यं किसके मन को सुव नदी करता दै । सृथौदय ओर सूर्यास्त कौ 
नियली छया निजीव हदय को मी सीव चना देती है । रात्रि मं आक्राच्च कौ अपूव 
छटा, चन्द्रोदय, शश्र ज्योसस्ना, मुक्तासद्स हिमकण-पातः मन्द-स्मित करती हृदं तासय- 
पक्ति किस सष्टदय क हृद को आवर्जित नही करती दै । प्रकृति-सौन्दयं सदा सुखद 
ओर मनोरम ट | 


२५६ रचनाजुवाद कमुदी 
( २६ ) शिक्षा क उदेश्य 


शिक्षा मनुष्य कौ आन्तरिक सत्पवर्तियो को विकसित करती है । रिक्षा के द्वारा 
मनुष्य मे विवेकाक्ति आती है, जिसके द्वारा वह्‌ अपने कर्तव्य ओर अकर्तव्य को समु- 
चित सूपसे समक्ष पाता रिक्षाटी मनुष्य की पाशविक प्रदृत्तियो कौ दूर कर 
से सनुष्य बनाती ट | शिष्वा का मुख्य उदेदय है-- मनुष्य मे विवेनृशक्ति को जागृत 
करना, उसके चरित्र को छर ओर पविच् बनाना, उसकी नोदधिनः शक्ति का विकास 
करना, शासैरिकं मानसिक ओर आत्मिक उन्नति करना, निब्रषट स्वार्थभाव को न्ष 
कुरफे नि.स्वार्थमाय को जाग्रत करना ओर जीवन को सर्वप्रकारेण उन्नत करना । 
शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक उन्नति से ही मनुष्य क्र पूर्णं उन्नति लेती टै, अत, 
तीनो शक्तियो का विकास अनिवार्यदै। वदी दिता श्रेयस्करी, जो अर्थकरी से, 
जिससे मनुष्य अपना जीवन-यापन्‌ सरल्ता से कर सफ | 


( २७ ) आत्म-संयम 


आत्मसयम का अर्थ है, अपने मन ओर इन्धिथो को विप्रयो से रोकना ओर अपनी 
इच्छाओ को यदा मे रखना ! मन ही सब इन्धियो का स्वामी है, वही अपनी इच्छा 
कै अनुसार इन्ियो को चलता है। अतएव आवश्यक है कि मन को विशोषरूप से 
वद मे करिया जाए । शास्नोमेकहा गयादहैकिमन दही मनुष्य कै बन्धन ओर मोक्ष 
काकारणदै "मन को वश मेस्खनेसे मनुष्य की सदा उन्नति होती है जौर वह मोक्ष 
कौ प्राप्त करता दे | यदि मनुष्य मन के व्च मे रहता हतो वह सदा दु.खित रहता है 
ओर बन्धन से पडता है । मन को दइन साननोसे क्डामेक्तियाजा सकता विपयो 
से विरक्तिः नियम से रहना, आत्मचिन्तन, मन को सक्ताय मे लगाना, सदूमन्था का 
अन््रथन ओर आस्तिकता । आत्मसयम से दी मनुष्य उन्नति कर सकता है, अन्यथा नही । 


( २८ ) ईैदवर-भक्ति 


ई.धर यष्टिका कर्ता धर्ता ओर सर्ता है। वही जगत्‌ का निप्रन्ता है। सभी धर्मां 
कै अनुयायी किसी न किसी रूप मे उसके अस्तित्व को मानते है । मनुष्य-जीवन को 
शद्ध ओर पवि बनाने के छिए श्वर भक्ति अव्यावश्यक ओर अनिवार्ग है| ट्वर- 
भक्ति का अंह ई्वर कै प्रति अनुराग | समार मे सबसे बडी वही शक्ति है| उसफे 
चिन्तन से मनुष्य अपने अन्दर समी उत्तम गुणो का समावेश करता है} ईश्वर सर्व- 
व्यापक दै, अतः वह किसी भी पापकर्म को नही करता । निष्काम-भावसे दही ईद्वर 
की क्ति सर्वश्रेष्ठ है । ईस्वर-मक्ति कै चिना मनुष्य-जीयनणेसा दी है, जसे चिना गन्ध 
का पल । ईदवर-मक्ति से सद्गुणो का विकास होता है । ससार कै प्रायः सभी मदा- 
पुरपरो ने ईश्वर-भक्ति को अपनाकर ही अपना जीवन उच्च बनाया है | 





